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| ॐ 
श्रीमदभिनवचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ 
सम्पादकीय 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 
सामवेदीय छान्दोग्योपनिषत्‌ मे आठ अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में क्रमशः १३, २४, १९, १७, २४, 
१६, २६ एवं १५ खण्ड है जिनमे आये हए मन्त्रो कौ कुल संख्या ६२८ है। श्रुति प्रस्थान के अन्तर्गत इस ` 
उपनिषद्‌ पर भगवान्‌ आदि शंकराचार्य भगवत्पाद का प्रसन एवं गम्भीर भाष्य है प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ मूल मन्त्र 
तथा शांकरभाष्य के अतिरिक्त श्री केलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्त श्री स्वामी 
विद्यानन्द गिरिं जी महाराज द्वारा विरचित विद्यानन्द मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या भी उपनिषद्‌ मन्त्रौ के साथ दी 
गई है जिसमें मन्त्र के प्रत्येक पद का अन्वय क्रम से अर्थं दिया गया है जो शाङ्करभाष्य सम्मत है। मन्त्रार्थं 
स्पष्ट करने के लिए आवश्यक शब्द राशि कोष्ठक मे दे दी गर्ह्‌ है जिससे पाठकों को सुगमता से मन्त्रार्थं 
का बोध हो जावे। मन्त्र के तात्पर्य समञ्चाने के लिए शीर्षक भी दिया गया है। 
छान्दोग्योपनिषत्‌ के अन्तर्गत विषयों का बिहंगृष्ट्या विवेचन महाराज श्री ने पाठकोपयोगी प्रस्तावना 
मे अपनी अद्वितीय शैली द्वारा सर्वसुबोध्य रूप मे कर दिया है। प्रस्तावना को देखते रहने से पारायण में 
अधिक आनन्द मिलता रहेगा, एेसा हमारा विश्वास है। 
प्रतिदिन एक घण्टा भाष्य पारायण क्रमानुसार छान्दोग्योपनिषत्‌ सोलह आहिक (दो-दो अध्याय के चार 
आहिक चतुष्क ) मँ विभक्त हे जिसका अवलोकन ' आहिक प्रदीपिका" में पाठक कर सकते ह! विषय 
सूची मे दिये गये विषयों का विभाजन प्रत्येक खण्ड के आधार पर किया गया है। अतः १५४ खण्डं के 
१५४ विषय, इस सूची मे उपलब्ध है । प्रत्येक खण्ड मे आये मन्त्रौ कौ संख्या भी यथा स्थान विषय सूची 
मे देख सकते है । । 
प्रस्थानत्रयी शांकरभाष्य का इस धरा पर प्रादुर्भाव १ जुलाई १९९८ (आषाढ़ शु. सप्तमी वि.सं. २०५५) 
को हुमा था। इसका आवाहन श्री कलासपीठकधीश्वर जी महाराज ने "देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव ' के शुभारम्भ 
पर किया था। उस समय महाराज श्री को कैलास ब्रह्यविद्यापीठ पर विराजे २९ वर्ष पूर्णं होकर तीसवां वर्ष 
लगा था। महाराज श्री ने वर्ष पर्यन्त एक घण्टा प्रतिदिन शांकरभाष्य पारायण का त्रत लिया था। वर्षं पर्यन्त 
भाष्यपारायण में हुए अनुभवो के आधार पर महाराज श्री ने आजीवन इस त्रत को धारण कर लिया ओर 
। दूरौ को भी इसे अपनाने कौ सच्ची प्रेरणा देने लगे। महाराज श्री का उद्घोष है कि नियमतः श्रद्धापूर्वक 
कम से कम एक घण्टा प्रतिदिन शाङ्करभाष्य पारायण से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारो पुरुषार्थ कौ सिद्धि 
प्राप्त की जा सकती है। यह रामबाण के समान अचूक साधन दै। महाराज श्री की प्रेरणा से हजारो सन्त 
एवं भक्ते इस साधन को आजीवनं अपनाने का त्रत ले चुके है ओर इसके फलस्वरूप विलक्षण आनन्द 
एवं शान्ति का अनुभव कर रहे ह । इससे लाभान्वित भक्तों के नित्य नये अनुभव भी सुनने को मिलते है । 
अतएव धर्मावलम्बी सभी जनों को शाङ्करभाष्य पारायण को शीघ्रातिशीघ्र अपनाना चाहिये । विशेषकर 
श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्य पारायण सभी नर-नारी निःसंकोच अपना सकते ह क्योकि इस शास्त्र मे मानव 
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मात्र का अधिकार है। अतएव हम सभी भक्तों कौ श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्य का अवलम्बन लेने एवं 
इससे होने वाले आत्म कल्याण के भागी बनने की अपील करते ह । 

वेदान्त साधना क्रम मे प्राचीनतम पद्धति के अनुसार स्वाध्याय के अतिरिक्त शांकरभाष्य पारायण एवं 
अष्टादशाह प्रवचन तो कई वर्षो से महाराजश्री चला ही रहे है! इसके अतिरिक्त एक अन्य नूतन क्रम भी 
उपयुक्त समञ्चकर महाराजश्री ने निश्चित किया है, वह है- एक दिवसीय ओपनिषद ज्ञानयज्ञ, द्विदिवसीय 
ओपनिषद्‌ ज्ञानयज्ञ, त्रिदिवसीय ओपनिषद ज्ञानयज्ञ, चतुर्दिवसीय ओपनिषद ज्ञानयज्ञ, पचदिवसीय ओपनिषद 
ज्ञानय्ञ, षट्‌्दिवसीय ओपनिषद ज्ानयज्ञ एवं सप्तदिवसीय ओपनिषद ज्ञानय्ञ। इस प्रकार का ज्ञानयज्न भी 
वेदान्त प्रचार के लिए उपयुक्त होगा, जिसका क्रम निम्नाकित होगा- 

१. ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य पारायण तथा प्रातः-सायं दो-दो घण्टे प्रवचन | 

२. एेतरेयोपनिषद भाष्य पारायण एवं पूर्वोक्त क्रम से दो दिनों में प्रवचन। 

२. केनोपनिषद्‌ भाष्य पारायण एवं उक्त क्रम से तीन दिनों मे प्रवचन। 

४. कठोपनिषद्‌ भाष्य पारायण एवं चार दिनों मे उक्त क्रम से प्रतचन। 

५. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य पारायण एवं उक्त क्रम से पाच दिनों में प्रवचन। 

६. प्रश्नोपनिषद्‌ तथा मुण्डकोपनिषद्‌ भाष्य पारायण तथा पूर्वोक्त रीति से छः दिनों में प्रवचन । 

७. सकारिका माण्डूक्योपनिषद्‌ भाष्य पारायण तथा सात दिनो तक प्रातः-सायं दो-दो घण्टे का प्रवचन। 

प्रस्तुत छान्दोग्योपनिषत्‌ (पारायण संस्करण) के प्रकाशन कं साथ ही केलास विद्या प्रकाशन द्वारा दसो 
उपनिषदों, श्रीमदभगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र के पारायण संस्करणों के प्रकाशन का लक्ष पूर्णं होता है। 
पारायणोपयोगी ग्रन्थो का प्रकाशन एवं पारायणानुरक्त भक्तौ को उनका निःशुल्क वितरण, महाराज श्री के 
मन में लोककल्याण के प्रति गहरी आस्था एवं संवेदना का प्रतीक है। 

छान्दोग्योपनिषत्‌ (पारायण संस्करण) का प्रकाशन महाराजश्री कौ प्रेरणा से स्वर्गीय कैप्टन जगदीश 
लाल ढल की पुण्य स्मृति मेँ उनकौ धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल टल एवं सुपुत्रो सर्व॑श्री विपिन, राजीव, सुमित 
ओर गगन ढल ने करवाया है। हम उनकी महाराजश्री के प्रति अनन्य भव्ति एवं उनके आदेश के प्रति अदूर 
श्रद्धा के लिए उनको भूरिशः धन्यवाद देते है। 

ग्रन्थ के रोधपत्रों को पढ़ने ओर शुद्ध करने मे केलासाश्रम के आदरणीय आचार्य स्वामी भास्कर 
संविद्गिरि जी ने सहयोग दिया है उनके हम आभारी है । नाथ प्रिन्टर्स के श्री प्रवेश शर्मा एवं गिरीश शर्मा 
जी तथा कम्पोजकर्ता श्री अनिल जी भी विशेष धन्यवाद के योग्य है। 


हरि ॐ सत्सत्‌। 


२०५९ नवसंवत्सरारम्भे गुरुपादानुरागी 

१३ अप्रैल २००२ स्वर्णलाल तुली 
विद्यासदन, ४५, गुजरोँवाला टाऊन, भाग-२ 
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पञ्चमाध्याय 
प्राणोपासना तथा कार्यकरण संघातमें प्राण 
के वैशिष्ट्य का वर्णनं 
प्राण के ॐन्नादि, प्राणविज्ञान कौ स्तुति एवं 
मन्थकर्म का वर्णन 
पाञ्चालो कौ परिषद में श्वेतकेतु के प्रति 
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पञ्चम आहुति मे पुरुष संञा को प्राप्त हुए 
'*आप'' कौ गति 


चार्‌ प्रश्नों का क्रमशः उत्तर एवं पञ्चाग्नि विद्या की महिमा 


आत्मजिज्ञासा पूर्वक ओपमन्यवादि का प्रथम 
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अश्वपत्ति ओर जन का संवाद 
अश्वपति ओर बुडिल का संवाद 
अश्वपति ओर उद्दालक का संवाद 
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तृतीय आहुति का वर्णन 

चतुर्थं आहूति का वर्णन 

पञ्चम आहूति का वर्णन 

अविद्वानों तथा विद्वानों का अग्निहोत्र 
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प्रस्तावना 


दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांसवः 

अनादि अपौरुषेय वेद का प्रामाण्य आस्तिक समाज में सर्वमान्य है। इसकी प्राचीनता को 
आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार किया हे। ईसा से कर्ह हजार वर्ष पूर्वं कौ रचना का अन्दान 
पाश्चात्य विद्वानों ने लगाया है; साथ ही यह भी कहा है कि विश्व के पुस्तकालय मे सर्वप्रथम 
वेद ही आया है। यद्यपि इनके सभी विचारों से हम सहमत नहीं है, फिर भी इन्होने सर्वाधिक 
प्राचीनता वेद कौ मानी है, एतदर्थ ये धन्यवाद के पात्र है। सायणाचार्य ने वेद के विषय मेँ कहा 
है कि- 

^'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मादस्य वेदता॥।'' 


"वेदों को वेदता इसी बात में है कि जो उपाय प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जा 
सकता, उसे लोग वेद से जान लेते है।' 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुषार्थं माने गये हैँ, जिनके स्वरूप, साधन तथा 
अधिकारी आदि की सम्यक्‌ प्रकार से चिन्ता वेदँ मँ कौ गयी है। इन चारों में मोक्ष परम पुरुषार्थ 

~ ह क्योकि वह नित्य ओर निरतिशय है। मोक्ष का साधन ्रह्मतमैक्य ज्ञान है ओर्‌ ब्रह्मालेकयज्ञान 
वेद कै शिरीभाग उपनिषदों के विचार सै होता है। वेद मेँ कर्म उपासना तथा ज्ञान ये तीन काण्ड 

हे । कर्म ओर उपासना से शुद्ध एवं शान्त अन्तःकरण वाले पुरुष के मन मेँ लोक परलोक के 
समस्त भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तभी वह नित्य शाश्वत परमात्म स्वरूप मोक्ष की 
८ अभिलाषा करता है। इसीलिए कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड उपनिषत्‌ का ` हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध 
माना गया है। ~. 








“* वेदानां सामवेदोऽस्मि '' इस भगवद्गीता वाक्यानुसार सामवेद परमेश्वर की दिव्य विभूतियों 
मे माना गया है। "सहस्रवर्त्मा सामवेदः'' इस उवि्ति के अनुसार किसी समय सामवेद की 
सहस्र शाखायें थीं, जिनमें कौथुम, जैमिनि, तलवकार तथा राणायण ये चार शाखायँ आन भी 
उपलब्ध है। सायणाचार्य जी षड्विंश ब्राह्मण के भाष्य में लिखते है कि सामवेद के १- 
प्रोब्राह्यण (पंचविंश), २- षड्विंश ब्राह्मण, ३- सामविधान, ४- आर्षेय ब्राह्मण, ५- देवताध्याय 
ब्राह्मण, ६- उपनिषद्‌ ब्राह्मण, ७- संहितोपनिषद्‌ ओर ८- वंश ब्राह्मण माने जाते है अर्थात्‌ 
सामवेद के सभी आढ ब्राह्मण है । य्ह पर उपनिषद्‌ ब्राह्मण का दूसरा नाम छान्दोग्य ब्राह्मण हे । 
किन्तु कुमारिलभट आदि ने जहाँ भी प्रमाण दिया है, उससे यह निश्चित होता है कि सामवेद 
के सभी ब्राह्मण छान्दोग्य नाम से प्रसिद्ध थे। अस्तु। सामवेद कौ उपलब्ध उपर्युक्त चार शाखाओं 











तेरह 


मे से तीसरी तलवकार्‌ शाखा का ब्राह्मण छान्दोग्य नामक है। जिसके सभी दश अध्याय हे । उनमें 
से प्रारम्भ के दो अध्यायों को छोडकर शेष आठ अध्यायो को छान्दोग्योपनिषद्‌ कहते है। अत 
तलवकार शाखीय छान्दोग्य ब्राह्मण के अन्तर्गत छान्दोग्योपनिषद्‌ मानी जाती हे। निस पर आद्य 
शंकराचार्य भगवत्पादने प्रसन्न एवं गम्भीर भाष्य लिखा है। यद्यपि ब्रह्मसूत्र मेँ छान्दोग्योपनिषद्‌ की 
्रुतियों का_ आलम्बन कर्‌ सर्वाधिक अधिकरणो कौ रचना भगवान्‌ वेदव्यास ने कौ है भिनका 
अतिगम्भीर चिन्तन शांकरभाष्य मेँ किया गया हे; किन्तु छान्दोग्योपनिषत्‌ के क्रमबद्ध विषयों का 
चिन्तन ब्रह्मसूत्र में नहीं हो सका। इसलिए छान्दोग्योपनिषत्‌ पर पाटक्रमानुसार भाष्य लिखना 
आवश्यक समञ्ञकर भगवान्‌ शंकराचार्य जी ने भाष्य की रचना की है। 





यद्यपि द्राविड भाष्य में पाठक्रमानुसार छान्दोग्योपनिषत्‌ का विस्तृत चिन्तन इससे पूर्व हो 
चुका था फिर भी संक्षेप में पाठक्रमानुसार भाष्य लिखना अवश्यक माना जाता है। इन दोनों 
बातों का वर्णन छान्दोग्योपनिषत्‌ के सम्बन्ध भाष्य में आचार्य शंकर ने ““ ऋनुविवरणमल्प- 
गरनथमिदमारभ्यते'' इस वाक्य द्वारा किया है। छान्दोग्योपनिषत्‌ के प्रारम्भिक पाँच अध्यायो ये 
उपासना का विस्तार से विधान है ओर कही-कहीं कर्मो का भी विधान देखा जाता है- यथा 
लोकद्वारं सामका पाठ ओर ऋग्वेद, यनुर्वेद तथा सामवेद के उच्चारण मँ भूल होने पर तथा सामवेद के उच्चारण में भूल होने पर “भूः 
स्वाहा" इत्यादि मन्त्रो से प्रायश्चित्य होम का विधान है। रेष अन्तिम तीन अध्यायो मे केवल 
दहरविद्या को छोडकर सर्वत्र निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया हे। 











आदर -सत्कारपूर्वक निरन्तर दीर्घकाल तक चिन्तन को उपासना कहते है । कमङ्ग अवबद्धोपासना, 
प्रतीकोपासना तथा अहंग्रहोपासना भेद से तीन प्रकार की उपासनाएं कही गयी हे। भाष्यकारीय 
वचन के अनुसार कर्म समृद्धि के लिए कमङ्ग_ अवबद्ध उपासना, कैवल्यसंनिकृष्ट फलक 
उपासना ओर अभ्युदय साधनरूप उपासना, एेसी तीन उपासनाएं मानी गयी है। इनमे प्रथम «~~ 


उद्गौथावयव्‌ प्रणव मे परमात्मदूष्टि का विधान किया गया है किया गया ह। उद्गीथ एक कर्म ओर उद्गीथ “~ 
नामक उपासना धी हे। यह_उपासना कर्मफल समृद्धि के लिए हे। उपासना द्धि के लिए है] यजमान को प्राप्त होने वाले 
|) णी न 


` कर्मफल में ऋत्विजो द्वारा कौ गयी उद्गीथ उपासना कुछ अतिशय उत्पन्न करती हे। अतएव 
र. यजमान सै मरौ यह _उपासना_ करायी जाती है! उपासना के अभाव मे भी उद्गीथ से भी यह उपासना करायी जाती दे। उपासना के. अभाव मे भी उद्गीथ कर्म च्छ 
अनुष्ठान अंग विगुण नहीं है, अपितु सफल हे । इसे ““ यदेव विद्या करोति" इस श्रुति मेँ कहा 
गया हे। उपकोसलविद्या शाण्डिल्यविद्या इत्यादि अहंग्रह उपासनाएं है। इनमे उपास्य ब्रह्म को 
 अहंभाव से ग्रहणकर चिन्तन किया जाता है। "“ आदित्यं ब्रदयत्युपासीत'', “लोकेषु पञ्चविधं 
| सामोपासीत, तथा पञ्चाग्निवि्या ये सन प्रतीक _उपासनाए दै । पञ्चाग्निविद्या ये सब प्रतीक उपासनाएं है। इनमे पञ्चाग्निविद्या का फल ~~ 
देवयान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति बतलाया गया है। शेष प्रतीकोपासनाओं का फल अभ्युदय ही है, ५८ 
मोक्ष नहीं! इस प्रकार कर्म मेँ अतिशय आधान करने वाली कमङ्गावबद्ध उद्गीथादि उपासना, 




















चौदह 


अभ्युदय फलक प्रतीकोपासना तथा कैवल्य सन्निकृष्ट फलप्रद अहंग्रहोपासना का विस्तृत वर्णन 
इस छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ किया गया है। जिसका संक्षिप्त विचार इस प्रस्तावना मेँ भी किया जाता 
है ओर इसकी विस्तार मूलग्रन्थ के अध्ययन काल मेँ ही स्वयं पाठक देख सकगे। 
प्रथमाध्याय 
८ प्रथमखण्डः- प्रथमाध्याय मे तेरह खण्ड ह, जिनमें प्रथमखण्ड के अन्तर्गत उद्गीथावयव 
-“्रणव को सर्वलोक वेदसारत्व, .सर्वकामावाप्ति गुणवत्व तथा समृद्धिगुण एेसे तीन गुणो से 
^ विशिष्ट कहा गया है । इस प्रणव मेँ परमात्मदष्टि से उपासक को उपास्य के अनुरूप फल कौ 
“प्राप्ति होती है। यों तो सभी वेदों में प्रणव आया है, किन्तु “व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ (ब्र° 








स *------=-~-- 


८ ।३।९) '' इस सूत्र मेँ भगवान्‌ वेदव्यास ने सामभक्ति उद्गीथ के अवयव प्रणव को ही. 
परमात्मदूष्टि 


त से उपासना करने के लिए कहा है। 





द्वितीयखण्डः- इसमे देवासुर संग्राम कथा व्यान से चक्षुरादि इन्द्रियों की अपेक्षा प्राण मे 
<८शरष्ठत्व बतलाया गया है। एसे श्रेठ प्राणरूप से उद्गीथावयव प्रणव कौ उपासना. का विधान 
किया गया है। 


अशास्त्रीय स्वाभाविक वृत्तिसे प्राण का पराभव कभी भी नहीं होता। इसलिए यही 
उपास्य है। प्राण शरीर के अङ्गौ मे रसरूप से रहता हे। अतः वह अब्िरा ऋषि दे, वाणी 
का_ पति ओर आस्य से निकलने के कारण अयास्यरूप है। एेसे प्राण के तीनों गुण उपासना 
के लिए कहे गए है। 


तृतीयखण्डः- उद्गौथ अवयव प्रणव कौ उपासना आदित्यदृष्टि से इस तीसरे खण्ड में 
बतलायी गयी है। जैसे आदित्य, तम॒ ओर तन्ननित भय को दूर कर डालता है, वैसे ही 
आदित्यद्ष्टि से प्रणव की उपासना -करने पर अज्ञान एवं _तज्जन्य भय का नाश हो जाता हे। 
अधिदैव तथा अध्यात्मदृष्टि से इस उद्गीथ कौ उपासना कहे जाने पर भी भेद नह नहीं माना गया। 


चतुर्थखण्डः- अमृत अभय गुणविशिष्ट ब्रह्म है। इस ब्रहमदष्टि से कर्मनिरपेक्ष प्रणव की 
उपासना करने पर्‌ उपासक को अपक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति. होती है। 


पञ्चमखण्डः- ऋ्वेदादि मे आये हुए प्रणव मेँ आदित्यदुष्टि की निन्दा कौ गयी हे 
साथ ही भेद विशिष्ट आदित्यरर्मिदृष्टि का विधान किया गया है। वैसे ही भेद गुण वाले 
प्राणदुष्टि से उद्गीथ अवयव प्रणव की अध्यात्मोपासना भी कही गयी दै। उद्गीथ्‌ ओर 
प्रणव में अभेद दर्शन से होतप्रयुक्त शस्त्र से अपने. कर्म मै उत्पन्न अनिष्ट का परिहार 
उद्गाता कर लेता है। | 


८ 











पन्द्रह 
















| षष्ठखण्डः- इसमे उद्गीथ न्ध, जाधिदैवक उपासनाए्‌ कही गयी है! उपास्य को ५ 
। "कप्यासं पुण्डरीकम्‌ पुण्डरीकम्‌" उपमा. देकर कहा गया है। आदित्यान्तर्गत पुरुष के लिए यह हीन उपमा 
उचित नहीं एेसा वैष्णवाचार्यो ने कहा हे। वस्तुतः आदित्यान्तर्गत पुरुषनेत्र के लिए ' पुण्डरीकम्‌ ८८ 
उपमा है ओर उस । पुण्डरीकम्‌" का विशेषण 'कप्यासम्‌" है। अतः हीन अत्मा की आशंका 
अविचारित रमणीय है| 


सप्तमखण्डः- इसमें उदगीथ अवयव प्रणव कौ अध्यात्मोपासना_ बतलायी गयी है। 
अध्यात्म एवं अधिदैव पुरुष की एकता कां चिन्तन कहा गयां है ओर उसका फल बतलाया गया ८ 
है कि वह उपासक अपने या यजमान के लिए जिस किसी ईष्ट कामना का उद्गान करेगा तो 

वह फल उसे प्राप्त हो ही जाएगा। 





अष्टम तथा नवमखण्डः- अनेकों दृष्टान्तो से उद्गीथ उपासना का उत्कर्षं बतलाया गया ~ . 
है। शिलक, चैकितायन ओर प्रवाहण कौ कथा सै उद्गीथ उपासना का उत्कर्ष सिद्ध होता है। “^ 
आकाश सबका आश्रय है। क्योकि सभी भूत आकाश से उत्पत्न होते है, आकाश मेँ स्थित रहते 
हे ओर आकाश मे लीन होते है। इस प्रकार ब्रह्मलिङ्घ को देखते हए आकाश का अर्थ ब्रह्य ही _ 
मानना चाहिए। इस उपासना का फल है विशिष्ट जीवन अपना तथा पुत्र-पौत्रादि का इस लोक 
एवं परलोक को प्राप्त करना। 


दशम तथा एकादशखण्डः- उषस्ति चाक्रायण के द्वारा जुटी. उडद को खाना तथा जूठे ~“ 
पानी का त्याग कर देना आपद्धर्मं का सूचक हे। प्राण एक एेसा पदार्थं हे जिसकी रक्षा के लिए 
आपतकाल में अभक्ष्य भक्षण भी किया जा सकता है। साम की प्रस्ताव भक्ति में जिस प्राण 
का चिन्तन बतलाया गया है, वह जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय के कारण होने से परमात्मा 
ही हे। इस प्रकार ध्यान करते हुए सामगान से कर्मफल मे अतिशय आता है। साम भकितति मेँ 


परमात्मा उपास्य हे, उद्गीथ भविति मे आदित्य _उपास्य है ओर प्रतिहार भविन्त मे अत्रदेवता 


` उपास्य है एेसा बतलाया गया हे। । 
द्वादशशखण्डः- श्वानं के हारा देखे गये सामों को शोव साम कहते है। इस शोव साम के 


गान से उन्न की प्राप्ति. होती है। 

त्रयोदशखण्डः- गीतिकाल पूर्णं करने के लिए सामगान मेँ ' हाउ '* इत्यादि जिन निरर्थक 
अक्षरो का उपयोग हेता है; उन्हे स्तोभाक्षर कहते है। इस खण्ड में स्तोभाक्षर विषयक उपासनारए 
 बतलायी गयी है, जिनका फल अन्नवान्‌ तथा अन्नादि होना माना गया है। इस प्रकार संक्षेपरूप 
में प्रथमाध्याय के विषयों का उल्लेख किया गया। 











सोलह 


द्वितीयाध्याय 


८ साम के एकदेश के साथ सम्बद्ध सामावयव विषयक उपासना बतलाने के बाद समस्त 

५८ साम विषयक उपासना द्वितीय अध्याय मेँ बतलायी जाती है। हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार 

८“ तथा निधन ये पाचों भक्तियोँ पाञ्चभक्तिक साम के अवयव है। वैसे ही आदि ओर उपद्रव को 

~“ मिलाकर साप्तभक्त्तिक साम के सात अवयव माने जाते है। ठेसे सर्वावयव विशिष्ट साम की 
उपासना का विधान इस द्वितीय अध्याय में किया गया हे! इसमें चौबीस खण्ड हैँ 


र प्रथमखण्ड में सर्वावयव विशिष्ट साम की उपासना साधुदृष्टि से करने के लिए कहा गया 
^ हे। इस समस्तं साम की उपासना से उपासक को सभी शास्त्र सम्मत धर्म अतिशीघ्र प्राप्त होते 
~ है ओर विनम्रभाव भी आजाते है। द्वितीयखण्ड से लेकर सप्तमखण्ड तक फल सहित क्रमश 
~“ लोकदष्टि से, वृष्टि दृष्टि से, नल, ऋतु, पशु ओर प्राणदृष्टि से पाञ्चभक्तितिक सामकी उपासना 
कही गयी है। अष्टम से दशमखण्ड तकं क्रमः वाणी तथा आदित्यदुष्टि से साप्तभकितिक साम 
की उपासना विधान के बाद मृत्यु से अतीत सप्तविध सामोपासना कही गयी हे। एकादश से 
बीस॒वे खण्ड तक क्रमशः गायत्रसाम, रथन्तर, वामदेव्य, बृहत्‌, वैरूप्य, वैराज, शक्वरी, रेवती 
यज्ञायज्ञीय तथा राजन साम कौ उपासना फल सहित विविध प्रकार से बतलायी गयी ठे। 


/ इक्कौसवे खण्ड में सर्वव्यापक साम की पञ्चविध उपासना से स्वरूपता, सर्वज्ञता एवं 
-^ सर्वेश्वर्य की प्राप्ति कही गयी है। 


/ बाईसवें खण्ड मे विनर्दि गुण युक्त साम की उपासना, स्तवन के समय में ध्यान विधि 
स्वरादि वर्णो कौ देवरूपता तथा वर्णो के उच्चारण काल में चिन्तनीय वस्तु का वर्णन है। 


^ : तेईसवें खण्ड मे धर्म के तीन स्कन्धो का वर्णन करते हुए ""ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति'" वाक्य 
द्वारा संन्यासी.-को ब्रह्मम सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होजाने पर मोक्ष की प्राप्ति कही गयी है। तीनों 
लोकों के सार तीनों देव है, उनका सार व्याहति-त्रय ओर भूरादि व्याहूतियों के सार रूप से 
ओङ्कार का प्रादुर्भाव कहा गया है। पतते की नसौ क भांति ओङ्कार से सम्पूर्ण वाणी को व्याप्त 
कहा है। अतः ओङ्कार ही सब कुछ है। 


८ चौबीसवें खण्ड मेँ प्रातः सवन के देवता. वसु, मध्याह सवन के रुद्र ओर्‌ सायं स॒वन्‌ के 
अ देव आदित्य तथा विश्वेदेव आदि को जानने वाला ही यज्ञानुष्ठान का अधिकारी कहा 
गया हे। प्रातःकाले मेँ पठने योग्य शस्त्र नामक स्तोत्र के पाठ से पूर्व वह यजमान गार्हपत्याग्न 
के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवता सम्बन्धी साम का गान रान्यप्राप्ति के लिये करता है, 
जिससे वसुगण उस यजमान को प्रातः सवन प्रदान. करा देते है । मध्याह सवन को प्रारम्भ करने 







































े पूर्वं यजमान दक्षिणाग्नि के पृष्ठभाग में उत्तराभिमुख बेटकर वैराज्यपद प्राप्ति के लिए रुद्देवता 
सम्बन्धी साम को गाता है जिसके फलस्वरूप रुद्रगण उस यजमान को मध्याह सवन प्रदान करते 
:। वैसे ही तृतीय सवन को प्रारम्भ करने से पूर्व यजमान आहवनीय अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख 
वैटकर स्वाराज्य ओर सामराज्य प्राप्ति के लिए क्रमशः आदित्य ओर विश्वेदेवा सम्बन्धी साम 
गान करता है। जिसके फलस्वरूप आदित्य एवं विश्वेदेवा उस यजमानं को तृतीय सवन 
करते है। सामगान के अनन्तर उक्तं देवताओं के नाम से यजमान हवनं भी करता है इस 
प्रकार इस अध्याय का संक्षिप्त वर्णन समाप्त हो जाता है। 


तृतीयाध्याय 


 . इसमें उत्नीस खण्ड है। कमङ्ग उपासना बतलाकर कर्मफल रूप आदित्य को अव. स्वतन्त्र € ` 
उपासना इस अध्याय मे बतलते हे। आदित्य सभी प्राणियों के कर्मफल रूप प्रत्यक्ष देवता हे . सभी प्राणियों के कर्मफल रूप प्रत्यक्ष देवता _ हे 
ओर सभी का उपजीव्य है। हे। अतः यज्ञ उपदेश के अनन्तर उसके कार्यरूप : आदित्य विषयक 

उपासना श्रेष्ठतम फलप्रद है। इसीलिए श्रुति आदित्य को देवमधु रूप से उपासना करने को 
कहती है। देवताओं को प्रसन्न करने वाले टोने से आदित्यं देवताओं का मधु है; घुलोक हौ 
उसका तिरछा बसि हे, यह अन्तरिक्ष मधु का छत्ता है ओर आदित्य किरणे उसके बच्चे हे। एसा 
 बतलाने के बाद आदित्य की पूर्वदिशा सम्बन्धी किरणों में मधु नाड्यादि दृष्टि प्रथमखण्ड मे 
बतलायी गयी है। 


 द्वितीयखण्ड से पञ्चमखण्ड तक क्रमश दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊर्ध्वदिक्‌ सम्बन्धी 
आदित्य किरणों मेँ मधु नाड्यादि दृष्टि बतलायी गयी हे। 9 


षष्ठटखण्ड सै दशमखण्ड तक क्रमशः वसुओं के जीवन आश्रयभूत ` प्रथम ` अमृत कौ 
उपासना, रुद्रो के जीवन आश्रयभूत द्वितीय अमृत कौ उपासना, आदित्यं के जीवन आश्रयभूत 
` तृतीय अमृत की उपासना मरुद्गणां के जीवन आश्रयभूत चतुर्थ अमृत की उपासना ओर साध्यो 
के जीवन आश्रयभूत पञ्चम अमृत कौ उपासना बतलायी गयी है । इस प्रकार उदय ओर अस्त 
दवाय प्राणियों के स्वकर्म फल भोग मेँ अनुग्रह कर भोगक्षय के अनन्तर वह ऊर्ध्वगत हो उदय 
एवं अस्तभाव से रहत ब्राह्मीभाव को उपासक प्राप्त कर लेता है। एेसा एकादशखण्ड मे 
बतलाने के बाद मधु विद्या का फल ओर हिरण्यगर्भं से लेकर उद्ालक पर्यन्त इस मधुविद्या कौ 
वंश परम्परा का वर्णन किया गया है। ज्येष्ठ पुत्र अथवा सुयोग्य शिष्य को ही इस विद्या का , 
अधिकारी समञ्चकर उपदेश करने को कहा है ओर साथ ही यह भी कहा है कि मधुविद्या के 
ऋण से उरण होने के लिए शिष्य के पास कोई धन नहीं हे जिसे आचार्य को देकर वह शिष्य 
 विद्याके ऋण से मुक्त हो सके। 











अखरह 


वाले ऋचा मेँ उपास्यरूप से अनुगत ब्रह्म को "“सोऽहम्‌'' इस प्रकार अभेदभाव से उपासना के 
लिए कहा है। कार्य ओर शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है। गायत्री द्वारा कहा गयां त्रिपाद 
अमृत स्वरूप ब्रह्म यही है, जो यह पुरुष से बाहर प्रसिद्ध आकाश है। जो उपासक इस प्रकार 
पूर्णं ओर अविनाशी गुण विशिष्ट की उपासना करता है, वह पूर्णं तथा अविनाशी विभूति को 
प्राप्त करता है। । 


~^ त्रयोदश खण्ड मे हदय के अन्तर्गत पूर्व्िदर रूप प्राण कौ उपासना कही गयी है। वैसे ही 
“८ दक्षिण छिद्र मेँ व्यान की, पश्चिम छिद्र मे अपान कौ, उत्तर छिद्र मे समान की ओर उर्ध्ववर्ती छिद्र 
में उदान की उपासना कही गयी है। उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालो कौ उपासना का फल बतलाया 
` गया, हृदयस्थ मुख्य ब्रह्य को उपासना ज्योतिरूप से कही गयी है ओर हदयस्थ पुरूष के दर्शन 
का उपाय बतलाया गया है। | 


८  चौदहवे खण्ड मे सगुण ब्रह्म की उपासना शाण्डिल्यविद्या के रूप मेँ कही गयी है। "' र्व 
खल्विदं ब्रह्म तन्नलानिति शान्त उपासीत '' इस वाक्य मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषयभूत सम्पूर्ण 
-८ जगत्‌ बरहम मे आरौपित है। अतः नामरूपात्मक्‌ जगत्‌ का ब्रहम के साथ नाधरूप॒ सामानाधिकरण्य 
 - _है। उस ब्रह्म मे आरोपित मनोमयत्वादि चिन्तनीय गुणों का वर्णन किया गया है। वह अणु से 
अणु ओर महान्‌ से महान्‌ है। हृदयस्थ ब्रह्म तथा परब्रह्म का अभेदरूप से चिन्तन करने पर 
उपासक को ब्रह्मभाव की प्राप्ति कही गयी है। इस विद्या के उपदेशक आचार्य शाण्डिल्य ऋषि 

थे। इसीलिए इसे शाण्डिल्य विद्या कहते है। 


८ पञ्चदश खण्ड मे पुत्र कौ दीर्घायुष्य के लिए विराट्‌ कौ उपासना कही गयी है। उस कोश 
को पूर्वं दिशा जु नाम वाली है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है, पश्चिम दिशा राञ्ज नाम 
बाली है ओर उत्तेरदिशा सुभूता नाम वाली है। दिशाओं से उत्पन्न होनेके कारण वायु उनका वत्स 

~“हे। इस वायु की उपासना करने वाले को पुत्र के मरण अथवा वियोग जनित दुःख नहीं होता 
है। पुत्र का नाम लेकर उसके दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना बतलायी गयी है। फलतः उपासक पुत्र 
की दीर्घायुष्य को प्राप्त होता है। 


^ चाहिए। पुरुष कौ पूरणं आयु एक सौ सोलह वर्षं की मानी जाती है। पहले चौबीस वर्षं तत्पश्चात्‌ 
^ चौवालीस वर्षं ओर फिर अडतालीस वर्ष कहे गये है। जीवन के इन तीन भागों को परस्पर 

















उन्नीस 


जोड़ने के लिए आत्मयज्ञ बतलाया गया है। जिसके अनुष्ठान से उपासक दीर्घायुष्य को प्राप्त ` 
करता है! सप्तदशशखण्ड में पुरुष की समस्त चेष्टाओं को आत्मयज्ञ उपासना के रूप मेँ कहा गया | 


है ओर जिसके फल अशक्षयादि कहे गये है। 
अष्टादश खण्ड मे मनरूप अध्यात्म प्रतीक मे ओर आकाशरूप अधिदेव प्रतीक मे ब्रह्मदृष्टि “ ¦ 


करने को कहा है। वाक्‌ प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ठेस चार्‌ पाद अध्यात्म मेँ एवं अग्नि, वायु, 
आदित्य ओर दिशा मेँ चारपाद अधिदैव के कटै गये है। अध्यात्म तथा अधिदैव पादों को 
अभित्नरूप से चिन्तन करने के लिए कहा है ओर जिसका फल है, अतिशीघ्र आदित्य भाव कौ 
प्राप्ति। 


 उनरीवे खण्ड में आदित्य ओर `अन्यदष्टि से आध्यात्मिक एवं आधिदैविक उपासना कही 
गयी हे। इस उपासना से आदित्यभाव को प्राप्ति कही गयी है। इस प्रकार तृतीय अध्याय के 
संगृहीत विषय बतलाये गये। 















































चतुर्थाध्याय 


चतुर्थाध्याय में सप्तदश खण्ड है। इनके प्रारम्भिक तीन खण्डो मेँ जानश्रुति ओर्‌ रैक्व ठ 

उपाख्यान द्वारा संवर्गं विद्या का वर्णन किया गया है। किसी भी साधक में कर्मानुषठानमात्र से 
कृतकृत्यता नहीं आती किन्तु उससे ऋषि ओर देवता अवश्य प्रसन्न होते है जिसके फलस्वरूप 
ब्रह्मविद्या के आचार्य की प्राप्ति होती है। ेसी ही घटना जानश्रुति राजा के जीवन में भी घटती 
-है। राना जानश्रुति संवर्गविद्या के आचार्य रैक्व के पास जाता है ओर विपुल धन एवं कन्यारूप 
भेट समर्पित कर उनसे संवर्गविद्या ग्रहण करता है। अधिदैव ये वायु को संवर्गं कहा गया हे 
क्योकि इसी मे अग्नि, वायु, सूर्यं तथा जल का लव देखा जाता है। अध्यात्म मेँ प्राण को संवगं 
कहा गया है; क्योकि सुपुप्ति के समय प्राणं मे ही वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन का लय होता 





 अन्नादि हो जाता है। 


चतुर्थखण्ड से नवम खण्ड तक सत्यकाम जाबालोपाख्यान है । सत्यकाम जाबाल ने आचार्य 
गौतम की. आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए अरण्य में ब्रह्मचर्य तथा गोपालन. करते हुए अनेक 
वषो तक रहता है। इसकी इस व्रतचर्या से प्रसन्न हो वायु देवता ऋषभ मेँ प्रविष्ट होकर स्वयं 

उपदेश करते है। ऋषभ ने सत्यकाम को प्राची, दक्षिणा, प्रतीची ओर उदीची एेसे चार कला 
वाले ब्रह्म के प्रथम प्रकाशवान्‌ नामक पाद का उपदेश किया, जिसकी उपासना का फल 
प्रसिद्धिमत्ता है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक ओर समुद्र एेसे चार कला वाले ब्रह्य के अनन्तान्‌ 





बीस 


नामक द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि से किया, जिसकी उपासना का फल है अविच्छित्त सन्तति 
ओर अनन्त लोक की प्राप्ति। अग्नि, सूर्य, चन्दर, ओर विद्युत्‌ रूप चार कला वाले ब्रह्म के 
ज्योतिष्मान नामक ततीय पाद का उपदेश हंसरूप से सूर्य ने किया, जिसकी उपासना से उपासक 
दीप्तिमान हो जाता है। प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मनरूप चारकला वाले ब्रह्म के आयतनवान्‌ नामक 
चतुर्थ पाद का उपदेश सत्यकाम जाबाल को मद्गुपक्षीरूप से प्राण ने किया, जिसकी उपासना 
से उपासक सबका आश्रय बन जाता है ओर लोक ओर परलोक मेँ उसे विस्तृत आयतन की 
प्राप्ति होती है। दस प्रकार उपर्युक्त चारों से उपदेश प्राप्त कर सत्यकाम ब्रह्मज्ञानी की भति 
तेजस्वी होकर आचार्य हारिदुमत गौतम के पास लौटकर आता है ओर कहता है कि मुञ्जे आप 
मेरी इच्छा के अनुसार उपदेश करे । मैने आप जैसे महानुभावो से सुना है कि आचार्य से जानी 
गयी विद्या ही साधिष्ठ को प्राप्त कराती है। तत्पश्चात्‌, आचार्य गौतम ने सत्यकाम को देवताओं 
दारा प्राप्त विद्या का फिर से उपदेश किया। उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं की। फलतः सत्यकाम 
की विद्या पूर्णं हो जाती हे। 


-दशमखण्ड से पञ्चदश खण्ड पर्यन्त उपकोसल विद्या से पञ्चदश खण्ड पर्यन्त उपकोसल विद्या का प्रसंग आता, है, जिसमें सत्यकाम 
जाबाल ऋषि के प्रिय शिष्य उपकोसल को सर्वे प्रथम तीनों अग्नियों ने मिलकर उपदेश किया 
कि प्राण ब्रह्म है अपरिच्छि्र सुख ब्रह्म है। तत्पश्चात्‌ गार्हपत्याग्नि ने बतलाया पृथिवी, अन्न, 
अग्नि, ओर आदित्य, एेसे मेरे चार शरीर है। अपना तथा आदित्य का अभेद बतलाया, जिसकी 
उपासना का फल पाप की निवृत्ति, अग्नि लोक की प्राप्ति, दीर्घायुष्य तथा दोनों लोकों मेँ अग्नि 
परिपाल्यत्व कहा गया है । दक्षिणाग्नि ने जल, दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा इन चारों को अपना 
स्वरूप बतलाया, चन्द्रमा तथा दक्षिणाग्नि मेँ रहने वाले एक ही पुरुष उपास्य है। इस उपासना 
काफल भी पूर्वं की भांति ही कहा गया है। आहवनीयाग्नि ने कहा- प्राण, आकाश, द्युलोक, 
तथा विद्युत्‌; ये मेरे शरीर है। विद्युदभिमानी पुरुष मे एवं आहवनीयाग्नि मेँ ज्योति स्वरूप 
अभेदभाव से उपासना करने को कहा है ओर इस उपासना का फल पूर्व की भाँति कहा हे। 
तत्पश्चात्‌, तीनों अग्नयो ने संयुक्तरूप से पुनः उपकोसल को कहा है कि हे उपकोसल ! हमने 
तुद्चे अपनी-अपनी विद्या एवं आत्मविद्या बतला दी है। अन इस विद्या कौ फल प्राप्ति के लिए 
मार्गं का उपदेश तुद्चे आचार्य करेगे। कालान्तर मे इसके आचार्य ने वँ आकर उससे कहा- 
हे उपकोसल।! ते मुखाकृति ब्रह्मज्ञानी कौ भांति प्रतीत हो रही है। बतलाओ तो सही तुद 
किसने उपदेश किया। उपकोसल पिछली घरना को छिपाना चाहता था किन्तु भयभीत अनिग्यों 
की ओर देखकर उसे कहना पड़ा कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर इन अग्नियों ने मुञ्चे उपदेश 
किया है। आचार्य के पूषन पर अग्नियँ से प्राप्त समग्र विद्या को उपकोसल ने ज्यों कात्यों 
सुना दिया। आचार्य सत्यकाम ने कहा- अग्नियों ने तुञ्चे केवल लोकों को ही बतलाया है; पर 




















इक्कीस 

































अब मै तञ्चे बह तलाता दँ जिसे जानने वाला जल मे कमल की भोति पापकर्म से_लिप्त नहीं 
` होता। यह जो ने मँ पुरुष॒ दीखता हे,. वह _आत्मा हे । वह अमर, अभय एवं ब्रह्म स्वरूप हे। 
इसीलिए तो नेत्र मे जल या घृत डालने पर उसमे प्रविष्ट नहीं होते, प्रत्युत इधर-उधर से निकल 
जाते । जिस नेत्रस्य पुरुष का स्थान ही इतना निःसंग है, उस पुरुष की निःसंगता के विषय में 
तो कहना ही क्या है। उसके संयतवामत्व, वामनीत्व एवं भामनीत्व नित्य गुण है, उन गुणों से 
विशिष्ट नेत्रस्थ पुरुष की उपासना से तदनुरूप फल उपासक को प्राप्त होता है। इस विद्या के 
जानने वालों की अन्त्येष्टि करे या न करे, वे अर्चिरादि माग से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते ही 
है ओर वर्ह से घे उपासक वर्तमान मानव सृष्टि में नहीं लौरते, एेसा कहा गया है। 


अवशिष्ट दूसरे मार्ग का संस्कार करते है ब्रह्मा के मोन भंग से यत्ञ की हानि होती है ओर ब्रह्म 
के मौन पालन द्वारा ब्रह्मा से सहकृत यजमान इस यज्ञ का अनुष्ठान कर श्रेष्ठ हो जाता है। 


` सप्तदशखण्ड मे कहा गया है कि युज्ञ म आये हए दा दोषों की निवृत्ति के लिए व्याहति कौ 
उपासना करनी चाहिए। इसीलिए प्रनापति ने तीनों लोको को तपाकर उनके सार अग्नि, वायु ओर 

आदित्य को ग्रहण किया। पुनः इन तीनों देवताओं के सार रूप से तीनों वेदों ओर उनके सारभूत 

'पभूर्मुवः स्वः'' इन व्याहतियों को निकाला। अतः ऋग्वेद के अपभ्रंश आदि से प्राप्त होने वाले 

दोष की निवृत्ति के लिए “* भूः स्वाहा'' इस मन्त्र से गार्हपत्याग्न मेँ हवन करे, यजुर्वेद सम्बन्धी 

। दोष निवृत्ति के लिए "* भुवः स्वाहा'' इस मन्त्र से दक्षिणाग्नि मेँ हवन करे ओर सामवेद सम्बन्धी 

दोषों की निवृत्ति के लि प्रायश्चित्य रूप से '“स्व; स्वाहा'' इस मन्त्र द्वारा आहवनीय अग्नि मे 

हवन करे। फलतः तीनों लोक, तीनों देव ओर तीनों वेद के सारभूत भूरादि  व्याहतियों द्वारा हवन 

` करने से यज्ञ के समस्त अरिष्ट की निवि होती है ओर वह यस्च सुसंस्कृत माना जाता हे किन्तु 

यह सव विद्ा्‌ ब्रह्मा के कार्य कौशल एवं वेदुष्य का हौ सुप्रिणाम है, जो यज्ञ, यजमान ओर ` 
भी ऋत्विजं की रक्षा करता रै। अतः यज्ञ मेँ एसे विद्वान्‌ को ही ब्रह्मा बनाना चाहिए। 


पञ्चमाध्याय 


पञ्चमाध्याय मे चौबीस खण्ड टै। प्रथम एवं द्वितीय खण्ड मे प्राणोपासना -का प्रसंग आता 
यद्यपि वाणी मेँ वसिष्ठत्व, चक्षु में प्रतिष्ठात्व, श्रोत्र मे सम्पत्त्व ओर मन में आयतनत्व गुण 
प्रारम्भ मे कहे गये दै। तथापि प्राण के प्रेष्ठत्व का निश्चय हो जाने के बाद घ्राणादि अमुख्य 
ने अपने-अपने गुणों को प्राणाधीन समञ्चकर उन्हे मुख्य प्राण मेँ ही समर्पित कर दिया। 











वाइस 


क्योकि प्रजापति के द्वारा ली गयी परीक्षा मे केवल मुख्य प्राण ही उत्तीणं हुमा था। अतः 
ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठात्व, सम्पतत्व तथा आयतनत्व रूप छः गुणों से युक्त मुख्य 
प्राण ही उपास्य है "ठेसा षड्गुण विशिष्ट प्राण मै हूँ" इस भाव में प्राण की उपासना करनी 
चाहिए। ^" प्राणियों द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है, वह सब प्राण का अन्न है', ठेसा भी चिन्तन 
प्राणोपासना के अङद्गरूप से प्राणोपासक को करना चाहिए। इससे उपासक अन्न के दोषों से 
लिप्त नहीं होता। भोजन से पूर्वं ओर पश्चात्‌ भी आचमन करना चाहिए। "“ अमृतोपस्तरणमसि" 
` अमृतापिधानमसि" इन मन्त्र से उस आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रोपवस्त्र की दृष्टि करनी 
चाहिए। इस प्राणोपासना के अङ्ग चिन्तन का फल वस्त्रादि कौ प्राप्ति है। यदि वह प्राणोपासक 
लोकों मेँ महत्व प्राप्त करना चाहता हो तो उसे मन्थाख्य कर्म का भी अनुष्ठान करना चाहिए। 
इस मन्थाख्य कर्म॑का प्रतिपादन छान्दोग्योपनिषत्‌ कौ अपेक्षा बृहदारण्यकोपनिषत्‌ मेँ विस्पष्ट 
रूप से उपलब्ध होता है। 





^^ तृतीयखण्ड से दशमखण्ड तक पञ्चाग्नि विद्या का प्रसङ्ग आता है। जिसके च्युलोक, पर्जन्य, 
पृथिवी, पुरुष ओर योषित्‌ ये पाचों आध्यासिक अग्नि माने गये है, जिनमें श्रद्धा, सोम, वृष्ट, 
ओषधि तथा रेत छो आहुति के रूप मे चिन्तन करने को कहा है। क्रमशः इन पाचों आहुतियों 
के पूर्णं होने पर वह श्रद्धा पुरुषसंज्ञा को प्राप्त करती है। प्रथम अग्नि मे यजमान के द्वारा डाला 1 
गया आहुति रूप जल श्रद्धापद वाच्य रहै। उससे उत्पन्न अपूर्व सहित यजमान स्वर्गलोक रूप | 
अग्नि में हवन करता है। इस प्रकार देवता यजमान को चन्द्रलोक प्राप्त कराते रै। स्वर्गलोक | 
प्राप्ति निमित्तक पुण्यकर्म के क्षीण हो जाने पर वह यजमान अपूर्वं परिवेष्टित हो पर्जन्य मेँ हवन 
करता है। क्रमशः वृष्टि द्वारा पृथिवी मे, ओषधि द्वारा पुरुषाग्नि मे ओर शुक्र द्वारा योषाग्नि मे वह 
हवन करता हे। तत्पश्चात्‌, वह जीव पुरुषसंज्ञा को प्राप्त होता है। इस पञ्चाग्निविद्या की उपासना 
गृहस्थो के लिए सतलायी गयी है ओर इसका फल, अर्चिरादि मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति कही 
गयी है । श्वेतकेतु के पिता आरुणि को प्रवाहण जैवलि राजा ने शेष चार प्रश्नों का उत्तर भी सुना 
दिया। पञ्चमहापातकों का विनाश भी इस पञ्चाग्निविद्या की उपासना से हो जाता है, यह बात 
भी वँ पर बतलायी गयी हे। यद्यपि पञ्चाग्निविद्या भी प्रतीकोपासना ही है, फिर भी इससे 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ेसा श्रुति ओर भाष्य में स्पष्ट कहा गया है। 


-/ एकादश खण्ड से चौबीस खण्ड तक वैश्वानर विद्या का प्रसंग आता हे, जिसमें अश्वपति 
कैकेय के पास ओपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्ुम्न, जन, बुडिल ओर `उद्यलक इन छः ऋषियों को 
वैश्वानरविद्या सीखने के लि आना कहा गया है। इन छः प्रार्थी ऋषियों की बात सुनकर राजा 
अश्वपति एक बार खिन्न चित्त हो जाता है। क्योकि अब तक इस विद्या का अनुशासन क्षत्रिय 
राना ही करते आ रहे थे, किन्तु इन श्रद्धालु विद्यार्थियों की प्रार्थना को अस्वीकार करना भी 














तेदस 




















सम्भव नहीं था। अतः दूसरे दिन विधि पूर्वक वैश्वानरविद्या सीखनेके लिए उन ऋषियों को अपने 
समीप आने का आदेश राजा अश्वपति ने दिया। राजा के पूषन पर अपनी-अपनी उपासना का 
स्वरूप ऋषियों ने बतलाया। उनका एक अवयव को सम्पूर्णं वैश्वानर मानकर उपासना करना 
अपूर्णं एवं अनुचित था। राजा ने वैश्वानर के समस्त रूप कौ उपासना उन्हें बतलायी । स्वर्गं शिर, 
सूर्यं नेत्र, वायु प्राण, आकाश मध्यम भाग, जलाशय समुद्रादि मूत्रकोष ओर पृथिवी उस वैश्वानर 
आत्मा के पाद है। इस प्रकार सर्वलोकात्मक वैश्वानर आत्मा की उपासना अहंभाव से करनी 
चाहिए, जिसका फल. है कि उपासक सम्पूर्ण भूतो में सर्वात्मभाव से अन्न का भक्षण करता है 
तथा उस भोजन जन्य तृप्ति का भागी भी बन जाता है। वैश्वानर के उपासक को प्राणाग्निहोत्र 
भी करना चाहिए। इसके लिए भोजनार्थ परोसे गये अन्न को "" ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय. 
स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा'' इन मन्त्रों से मुख में 
डाले। यही प्राणाग्निहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। इसमे अग्निहोत्र की भावना करने पर वह उपासक 
सम्पूर्णं लोकों मेँ मानो अन्न की आहुति डाल रहा है ओर उससे सभी प्राणी तृप्त होते हैँ । इस 
` उपासना से उपासक के सभी पाप दग्ध हो जाते है क्षुधा से पीडित बालक जैसे स्तन्य पान के 
लिए अपनी माता की उपासना करता हे, वैसे ही सभी प्राणी उस उपासक के इस प्राणाग्निहोत्र 
रूप भोजन की उपासना करते है। 


षष्ठाध्याय 


इसमे सोलह खण्ड है। प्रथम खण्ड मेँ कहा गया है कि पिता की आज्ञा से द्वादशवर्षीय 
श्वेतकेतु चौबीस चौबीस वपं की आयु तक गुरुकुलवास एवं समस्त वेदों का अध्ययन कर अपने को 
बहुत बड़ा विद्वान्‌ मानकर पिता के पास लौट आता है। विद्या विनय को देती है किन्तु अपने 
पुत्र श्वेतकेतु की विपरीत दशा देखकर उदालक आरुणि ने उसे उपदेश करना प्रारम्भ कर दिया। 
एक के विज्ञान से सब विज्ञान कैसे होता है'' इस प्रश्न का उत्तर देना तो दूर रहा, उस प्रश्न 
को भी श्वेतकेतु न समञ्च सका। उद्ालक ऋषि ने मृत्पिण्ड स्वर्णांभूषण एवं नख निकृन्तन के 
दृष्टान्त से उस प्रश्न को समञ्चाया, तत्पश्चात्‌ प्रश्न के उत्तर न आने के कारण श्वेतकेतु अपने 
पिता उदालक ऋषि का शरणापत्न हो जाता है। 


द्वितीय खण्डः मेँ अनेक पक्षों का खण्डन कर जगत्‌ की सदूपता का वर्णन किया गया है। 
तृतीय खण्ड में सृष्टिक्रम का वर्णन. आता हे। चतुर्थं खण्ड में एक के विज्ञान से सर्वं विज्ञान 
को युक्ति से सिद्ध किया गया है। पञ्चम एवं षष्ठ खण्ड मेँ अन्नादि के त्रिविध परिणाम बतलाकर 
उनके सूक्ष्म भाग को मन, प्राण, तथा वाणी का पोषक कहा है। सप्तमखण्ड में सोलह कला 
विशिष्ट पुरुष का उपदेश किया गया है। सुषुप्तिकाल मेँ जीव की स्थिति का वर्णन अष्टम खण्ड 


चौबीस 


मे किया गया हे। सुषुप्ति मे सत्य कौ प्राप्ति का ज्ञान न होने मेँ मधु-मक्खियों का दष्टन्त नवम 
खण्ड में दिया गया है। दशमखण्ड मेँ नदी के दृष्टान्त से ब्रह्म ओर आत्मा की एकता बतलायी 
गयी है । एकादश खण्ड मेँ वृक्ष के दुष्टान्त से सत्य आत्मा का उपदेश किया गया है। द्वादश से 
पञ्चदश खण्ड पर्यन्त क्रमशः वरवृक्ष, लवण, विवेकौ पुरुष एवं मरणासन्न पुरुष के दृष्टान्त द्वारा 
उसी सत्य का उपदेश किया गया है। अन्तिम षोडशखण्ड मेँ चोर के द्वारा तप्तपरशु को ग्रहण 
कराकर भी सत्य का ही उपदेश किया गया है। 


तात्पर्य निर्णायक षड्विधलिंगों के द्वारा चिन्तन करने पर अद्रय ब्रह्म मेँ ही इस छठे अध्याय 
के तात्पर्य का निश्चय होता हे। "सदेव सोम्येदमग्र आसीत'' यह उपक्रमं है ""ठेतदात्म्यमिदं 
सर्व तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्वमसि '' यह उपसंहार हे। "तत्वमसि" इस महावाक्य का नौबार 
उपदेश अभ्यास हे "* आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद'' इससे उसकी अपूर्वता बतलायी गयी है । "* तस्य 
तावदेवचतिरं यावत्रविमोक्षयेऽथ सम्पत्स्य'' यह फल है ““अत्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसे" 
यह अर्थवाद ओर्‌ “अनेन सोम्य! शुद्धैनापो मूलमन्विच्छ '' यह उपपत्ति है। इस प्रकार निर्गुण 
निविंशेष ब्रह्य में ही इस अध्याय का तात्पर्य निश्चित होता है। 


सप्तमाध्याय 

इस अध्याय मेँ छन्बीस खण्ड हे। प्रथम खण्ड में कहा है कि ऋगादि चारों वेद, इतिहास, 
पुराणरूप पंचम वद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, महाकाल निधि 
शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छन्द ओर चितिरूप ब्रह्मविद्या, भूतशास्त्र, 
धनुर्वेद, ज्योतिषविद्या, गारुडविद्या, तथा नृत्य संगीतादि विद्या के अध्ययन कर लेने पर भी 
आत्मज्ञान न होने से शोकमग्न हो नारद सनत्कुमार के पास शिष्यभाव से उपसत्न हुए। तब 
सनत्कुमार जी ने ऊहा तुम्हारी पदी हुई यह समस्त विद्या नाम ही है। अतः प्रतिमा मे विष्णु बुद्धि 
की भोति त्‌ ब्रह्म बुद्धि से नाम. की उपासना कर। सनत्कुमार से उपदिष्ट नारद ने नाम ब्रह्म की 
उपासना को । तत्पश्चात्‌ नारद ने उससे भ्रष्ठ वस्तु को जानने के लिए बार-बार प्रश्न किया। अतः 
दवितीयखण्ड से लेकर पन्द्रह खण्ड तक क्रमशः एक की अपेक्षा दूसरे को रेष्ठ कहकर वाणी, 
मन, संकल्प, ध्यान, विज्ञान, बल, अच्र, जल, तेज, आकाश, स्मर, आशा ओर प्राण को श्रेष्ठ 
बतलाते हुए उनको उपासना ब्रहम बुद्धि से करने के लिए सनत्कुमार ने नारद को उपदेश किया। 
वहो पर इन प्रतीकोपासनाओं का पृथक-पृथक फल भी बतलाया गया है । तत्पश्चात्‌ प्राण से श्रेष्ठ 
तत्त्व के विषय मेँ नारद जी के प्रश्न न करने पर भी अपने शिष्य नारद को अकृतार्थ देखकर शिष्य 
को कृतार्थ करने के लिए सनत्कुमार जी उपदेश का क्रम बनाये रखते है। सोलहवें खण्ड में 
इककीसवे खण्ड तक सत्य, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा .ओर कृति को उपासना के योग्य बतलाते 
हुए सनत्कुमार ज ने इनकी उपासना के लिए नारद जी को उपदेश किया। 











पच्चीस 


बाईसवें खण्ड से छव्बीसवें खण्ड तक निर्गुण निर्विशेष सुख स्वरूप भूमातत्व का उपदेश 
सनत्कुमार ने किया हे। नहँ दरष्टा, दर्शन एवं दृश्य भेद समाप्त हो जाता हे, वही भूमा है। 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप है, वह आत्मा है, उससे भिन्न परिच्छिन्न वस्तु नश्वर है। वही भूमा सबकी 
प्रतिष्ठा है, उसकी कोई अन्य प्रतिष्टा नहीं है! वह तो अपनी ही महिमा मेँ प्रतिष्ठित है। उस 
भूमा कौ व्यापकता बतलाते हुए तटस्थ रूप से, अहंकारादेश ओर आत्मादेश रूप से भी 
सनत्कुमार ने नारद को बतलाया है। भूमतत्व को जानने वाला सब कुछ जान लेता है। वह 
निर्विशेष ब्रह्मभाव से प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए उसे त्रिविध ताप सताते नहीं है। यदि उसके 
मन में संकल्प हो जाए तो अनेक रूपों मे अपने को विभक्त देखता हुआ सम्पूर्णं विश्व के 
एश्वर्य का भोक्ता अपने को सम्मता है। इस भूमतत्व तक पहुंचने के लिए प्रथम आहार शुद्धि 
की आवश्यकता है, उससे अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर अचल स्मृति होती है ओर इस 
स्मृति के बाद सम्पूर्णं ग्रन्थियों का विमोक हो जाता है। आचार्य सनत्कुमार से भूमतत््व का 
उपदेश ग्रहण कर नारद कृतकृत्य हो गए एवं शोक-मोह से अतीत हो गए उस समय विश्व के 
सभी विद्रान्‌ सनत्कुमार जी को स्कन्द शब्द से सम्बोधित करने लगे। 


अषटमाध्याय 


इसमे सभी पन्द्रह खण्ड हैँ। प्रथमखण्ड में दहरपुण्डरीक में ब्रह्म कौ उपासना बतलायी गयी 
है। ओर कर्मफल को अनित्य कहा गया है द्वितीयखण्ड मेँ दहर ब्रह्म कौ उपासना का फल 
सत्य संकल्पत्व ऊी प्राप्ति नतलायी गयी हे। तृतीयखण्ड मेँ असत्‌ से गवृतसत्‌ कौ ओर 
नामाक्षर की उपासना कही गयी है। चतुर्थखण्ड मे सेतु स्वरूप आत्मा की उपासना उपासना का 
फल बतलाया गया दै। पञ्चमखण्ड में ब्रह्मचर्य दृष्टि से यज्ञादि की उपासना कही गयी दै। 
षष्टखण्ड में हृदयस्थ नाडियोँ तथा आदित्य रश्मियों की उपासना बतलायी गयी है । सप्तमखण्ड 
में आत्मतत्त्व अनुसन्धान के लिए देवराज इन्द्र॒ ओर असुरराट्‌ विरोचन कौ शिष्यभाव से प्रनापति 
के पास जानेकी बात कही गयी है। बत्तीस वर्षं तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आचार्य कौ 
उपासना के बाद अष्टमखण्ड में प्रनापति जलपूर्णं सकोरे मेँ आत्म प्रतिविम्ब का दर्शन कराते हैँ 
जिससे स्थूल शरीर को ही आत्मा मानकर असुरं का राजा विरेचन अपने को कृतकृत्य मानने 
लगा किन्तु स्थूल शरीर के प्रतिबिम्ब मेँ या बिम्बभूत स्थूलदेह में प्रजापति की घोषणा के 
अनुसार आत्मा का लक्षण घटता न देखकर इन्दर पुनः प्रजापति के पास आकर पृते है । यह 
नवमखण्ड में वर्णित है। दशमखण्ड मेँ बत्तीस वर्ष पुनः ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपने शरणापत्न 
इन्द्र॒ को प्रनापति ने स्वप्न पुरुष का उपदेश किया, फिर भी इन्द्र को आत्मा का यथार्थ बोध न 
हो सका। अतः उन्हे प्रनापति कौ आज्ञा से पुनः बत्तीस वर्षं तक गुरुकुल वास करना पड़। 
तत्पश्चात्‌ ग्रनापति ने इन्दर को सौषुप्त पुरुष का उपदेश किया। इस सौपुप्त आत्मा में भी आत्मा 





छब्बीस 
के पूर्वोक्त लक्षण को घटता हुआ न देखकर संशय ग्रस्त हो इन्द्र पुनः प्रनापति की शरण होते 


है । इस बार केवल पाँच वर्ष तक ही ब्रह्मचर्यं पालन पूर्वक गुरुकुल वास करने के लिए प्रजापति 
ने इन्दर को कहा, यह बात एकादशखण्ड मे बतलायी गयी है। 


द्वादशखण्ड में तीनों देहो को मरणधर्मा बतलाते हए उनमें आत्मबुद्धि करने वाला 
शरीराभिमानी जीव इषटानिष्ट से मुक्त नहीं हो सकता, किन्तु शरीराभिमान से शून्य आत्मनिष्ठ को 
इष्ट ओर अनिष्ट का कभी भी स्पर्श नहीं होता। एेसा कहने के बाद प्रनापति ने यह भी कहा 
दै कि इन तीनों देहो मे शरीराभिमान का परित्यग कर तत्वविद्‌ पुरुष परम ज्योति को प्राप्त करता 
है। तत्पश्चात्‌ वह ब्रह्म से अभेदभाव को प्राप्त हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है, उसकी उपासना 
देवता लोक ब्रह्मलोक मेँ करते हे। वह सम्पूर्णं लोकों को तथा सम्पूर्ण भोगो को भी प्राप्तं कर 
लेता है। 


तरहवें खण्ड मेँ ''श्यामाच्छबलं प्रप्य '" इत्यादि मन्त्र का उपदेश जाप के लिए किया गया 
हे। चतुरदशखण्ड परे आकाश नामक प्रसिद्ध॒ आत्मा को संसार के समस्त नामरूप का निर्वाहक 
कहा गया है, वह आत्मा ब्रह्मस्वरूप ओर अमृत हे। उस ब्रह्य को प्राप्त करने के बाद शरीर 
ग्रहण'के लिए पुनः मातृगर्भं मे न जा, देसी प्रार्थना बतलायी गयी है। पञ्चदश खण्ड में 
आत्मज्ञान . का उपसंहार करते हुए इस विद्या की वंश परम्परा का वर्णन किया गया है। 
वेदाध्ययन कर आचार्य कुल से गार्हस्थ्य जीवन मेँ आने वाले के लिए कुछ पालनीय कर्तव्यो 
का उपदेश किया गया हे। अन्त मे ब्रह्मलोक गये हए जीव की अपुनरावृत्ति बतलायी गयी है। 


इस प्रकार समस्त छान्दोग्योपनिषत्‌ का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। विस्तार से मूल 
ग्रन्थ मे अध्ययन करते समय शांकरभाष्य, आनन्दगिरि टीका, मूल तथा भाष्य के अनुवाद ओर 
रिप्पण मेँ पाठकगण देखेंगे ही। | 
 ईशादिवृहदारण्यक सभी दशोपनिषद्‌ भाष्य प्रतिदिन एक घण्टा पारायण करने पर्‌ ६४ दिनों में पूर्ण 
होता है। इनका विभाग आहनि क के रूप मे किया गया है। तदनुसार छन्दोग्योपनिषद्‌ १६ आहि कों मे है। 
जिन्हं पाठक आहि क प्रदीपिका मेँ तथा आहि कों क विरामस्थल में देखेगे। 


इस वार पारायण संस्करण तथा सरिप्पण संस्करण. नामसे छान्दोग्योपनिषद्‌ का प्रकाशन 
अपना महत्व रखता है। जिसका विष वर्णन तत्तत्‌ सम्पादकोय निबन्धरमे पाठक पदगे। 
श्रीशङ्करः प्रीयताम्‌ 


श्रावणी पूर्णिमा | । भगवत्पादीयः 
वि. सं. २०५८ परमादर्शं आचार्यं महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि 
` कैलास आश्रम, ऋषिकेश (उत्तराञ्चल) 
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यर्‌खाय्मः ्रीके दुन कय जच्छ सविस्न्नु्णान्‌ | 
म प्ता. दू ८ क 


स्रत ठत करने । 


- ` द तत्सद्‌ तुसदङ्रहणे न नम 
प्र्नत्म प्रनीके दठमिकाण्ड्व लखण क सख न्त नुयात 


( 
1 
॥ 
| 


सामवेदीया लल्लच्ार्‌ सख्य | 
दी वट त्तदा ` अया | 


(2 म ६52 € 
५. (4 मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
त ( आथ श्मच्छङ्नरभगवत्पादिरयितं श्रव्यम्‌ 
(तत्र भाष्यकारोपोद्घातः ।) 

 ओमित्येतदक्षरमित्याद्यष्टाध्यायी छान्दोग्योपनिषत्‌ । तस्याः संक्षेपतोऽर्थजिज्ञासुभ्य 
ऋनुविवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते । तत्र संबन्धः । समस्तं कर्माधिगतं प्राणागन्यादिदेवता- 
विज्ञानसहितमर्चिरादिमार्गेण ब्र्यप्रतिपत्तिकारणम्‌ । केवलं च धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक- 
प्रतिपत्तिकारणम्‌ । स्वभावप्रवृत्तानां च मार्गद्रयपरिभ्रष्टानां कष्टाऽधोगतिरुवत्ता 1 न 
चोभयोमार्गियोरन्यतरस्मिन्नपि मार्गे आत्यन्तिकी पुरुषार्थसिद्धिरित्यतः कर्मनिरपेक्षम- 
्ैतात्मविज्ञानं संसारगतिष्रयहेतूपमरदेन वक्तव्यमित्युपनिषदारभ्यते । | 

न॒ चाद्वेतात्मविज्ञानादन्यत्राऽऽत्यन्तिकी निःश्रेयसप्राप्तिः। वक्ष्यति हि-- 
'* अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति । विपर्यये च सं 
स्वराड्भवति '' इति । तथा द्वैतविषयानृताभिसंधस्य बन्धनं तस्करस्येव तप्तपरणशुग्रहणे 
बन्धदाहभावः संसारदुःखप्राप्तिश्चेत्युक्त्वाऽदवैतात्मसत्याभिसंधस्यातस्करस्येव तप्तपरणुग्रहणे 
बन्धदाहाभावः संसारदुःखनिवृक्तिरमोक्ष्चेति । अत एव न कर्मसहभाव्यद्रैतात्मदर्शनम्‌ । 
क्रियाकारकफलभेदोमपर्देन सदेकमेवाद्वितीयमात्मैवेदं सर्वमित्येवमादिवाव्यजनितस्य 
बाधकप्रत्ययानुपपततेः। 

कर्मविधिप्रत्यय इति चेत्‌ । न । कर्तृभोक्तृस्वभावविन्चानवतस्तज्जनितकर्मफल- 
रागद्वेषादिदोषवतश्च कर्मविधानात्‌ । अधिगतसकलवेदार्थस्य कर्मविधानादद्रैतज्ञानवतोऽपि 
कर्मेति चेत्‌ । न। कर्माधिकृतविषयस्य कतंभोक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य. 
सदेकमेवद्वितीयम्‌" * आत्मैवेदं सर्वम्‌" इत्यनेनोपमर्दितत्वात्‌ । तस्मादनि्यादितूषूवत 
ल्क 1 (द्धि द्टाधिन्‌ क्र .नीयेकामो प्रो] । 4 आतर 

पट्स्याक जनाः 


| 





| थ्य न्ट ऋ स्स्मच्नो त जेकरख्यव्य सनैकरानावध्णः =, 


| प्रथमोऽध्यायः 


(अथा ्मः खण्डः) 
उद्गीथ दृष्टि से ओंकार की उपासना 
उद्गौथ शब्दवाच्य ^“ ओम्‌'' इस अक्षर की उपासना करे, (क्योकि) “ ओम्‌'' एेसा ` 
(उच्चारण करके यज्ञादि मे उद्गाता) उच्च स्वर से साम गान करता है । उस अक्षर का ही 
एव कर्माणि विधीयन्ते नाैत्ानवतः ! अत एव ह्न च्य न्दः एव हि वक्ष्यति --''सर्वं एते 
पुण्यलोका भवन्ति  ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति'' इति । | | 
तत्रैतस्मत्नदवैतविद्याप्रकरणेऽ भ्युदयसाधनान्युपासनान्युच्यन्ते। केवल्यसंनिकृष्टफलात्निण 
चाद्वैतादीषद्धिकृतव्रह्मविषयाणि *" मनोमयः प्राणशरीरः'' इत्यादीनि, कर्मसमृद्धिफलानि च, 
कमाङ्गसंबन्धीनि । रहस्यसामान्यान्मनोवृत्तिसामान्याच्च यथाऽदधैतन्ानं मनोवृनिमात्रं 
तथाऽन्यान्यप्युपासनानि मनोवृत्तरूपाणीत्यस्ति हि सामान्यम्‌ । कस्तहद्वितक्ञानस्योपासनानां 
च विशेषः । उच्यते । स्वाभाविकस्याऽऽत्मन्यक्रियेऽध्यारोपितस्य क््रादिकारकक्रिया- 
फलभेदविक्ञानस्य निवर्तकमद्वैतविज्ञानम्‌ , रज्ज्वादाविव सर्पद्यध्यारोपलक्षणज्ञानस्य 
खज्वादिस्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः; उपासनं तु यथाशास्त्रसमर्पितं किंचिदालम्बनमुपादाय 
तस्मिन्समानचित्तवृक्तिसंतानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति विशेष; । 
व सत्वशुद्धिकरत्वेन भासकत्वाद्वतज्ञानोपकारकाण्या- 





लम्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि पूर्वमुपन्यस्यन्ते । तत्र कर्माभ्यासस्य दूढीकृतत्वा- 
त्कर्मपरित्यानैनोषासने रव ` एव दुखं चेतःसमर्पणं कर्तुमिति कर्माङ्गविषयमेव 
तावदादावुपासनमुपन्यस्यते । 


( इति भाष्यकारोपोद्घातः ) 


ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत। ओमित्येतदक्षरं परमात्मनोऽभिधानं नेदिष्ठम्‌।। 
तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रियनामग्रहण ट्व लोकः। तदिहेतिपरं 
। प्रयुक्तमभिधायकत्वाद्व्यावर्तितं शब्दस्वरूपमातरं प्रतीयते। तथा चार्चादिवत्परस्याऽऽत्मनः 
^^ प्रतीकं संपद्यते। एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च -परमात्योपासनसाधनं त्रष्ठपिति _ धनं श्र 
 ,८ . सव्वेदान्तेष्ववगतम्‌। त 7 : प्रयोगात्सिद्धमस्य श्रष्ठ्यम्‌। 
८  अतसतदतदकषं वालकमुदभवयवयवलगीणशब्दवचयमुपासोत । क्माङ्गावयवं 











० = => ~ दुकडा जदटनिशग ~ `कल्व्य -भल्िक्छ =. -/ 


_ दमि सतम दाङ, प्रणव सन | ग्ने | 

-2 { ¢ > ॥ 2 6 जेटद्न्म ~ ङव्न्सन्ना वमान पाख, वव से ना न 
१५ छान्दोग्योपनिषत्‌ ह, थमा ध्याये थ 1 | 

उदम) - नेप न प्र प्रथेः खण्डः -यय्न = .1. 


~] * त्त । न्य्व 58 
साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः ।२॥ अ ए 


8 
| . {5.५ वर २) -- 
पतमन्मस्नद्रस एष रसानां रसतमः  परराध्योऽष्टमो थः ॥।३॥ 
उपव्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है, अर्थात्‌ किस प्रकार उसकी उपासना होती है, ह, उसकी विभूति 


। क्या हैर फल चया ह है ओर फल क्या हे, इत्यादि कथन को उपव्याख्यान कहते हं ।। कहते है ।।१।। 
ठ 


| रसों में भ्रष्ठ उद्गीथ हे। 

इन चराचर प्राणियों का जन्म, स्थिति ओर लय स्थान होने के कारण पृथिवी रस हे, पृथिवी 
का रस जल दै,जल का रस ओषधियां है, उन ओषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक्‌ 
है, वाक्‌ कारस ऋक्‌ टै, ऋक्‌ का रस साम है ओर साम का रस उद्गीथ है। (प्रकरण के बल 

से यौ पर उकार को ही उद्गीथ कहा दै, जो साम का भी सारतर टै) ।।२।। 
वही यह उद्गीथ भूतादि उत्तरोत्तर सम्पूर्णं रसं में श्रेष्ठ रस ओर परमात्मा का प्रतीक होने 
के कारण के कू्रण. उत्कृष्टएव पराय है, संख्या की वृष्ट स पृथिव्यादि रसान ॐ आढठन, 6 ।३।. एवं परार्ध्यं है, संख्या कौ दृष्टि से पृथिव्यादि रसों मे ॐ आटवां हे।।२।। 
न दन परमात्मप्रतीके दुढामैकाग्रयलक्षणां मतिं सं । स्वयमेव ब्रतिरौकार- 
स्योद्गीयशब्दवाच्यतव --- हद्गायति। ओमित्यारभ्य हि यस्मादु- 
द्गायत्यत उद्गीथ ओंकार इत्यर्थः। तस्योपव्याख्यानं तस्ाक्षरस्योपव्याख्यान- 
 मेवमुपासनमेवंविभूत्येवंफलमित्यादिकथनमुपव्याख्यानम्‌ प्रवर्तत इति वाकयशेषः।।९।। 
एक -चराचरांणां भूतानां पृथिवी रसो गतिः परायणमवष्टम्भः। पृथिव्या 
आपो रसोऽप्सु द्योता च ग्रता च पृथिव्यतस्ता रसः पृथिव्या अपामोषधयो 











तस्या अपि वाच ऋग्रसः सास्तरा। ऋचः साम रसः _सास्तरम्‌। तस्यापि 
साम्न, उद्गीथः प्रकृतत्वादोकारः सारतर: ।।२।। | र. 
एवं स एष उद्गीथाख्य, ॐकारो भूतादीनामुत्तरोततररसानामतिशयेन रसो रसतमः 


परार्ध्य; परमात्मस्थानार्ह; परमात्मवदुपास्यत्वादित्यभिप्रायः। अष्टमः पृथिव्यादिरससंख्यायां 
यदुद्गीथो य उद्गीथः।।३॥। 


रसोऽप्परिणामत्वादोषधीनार्म्‌ ीसां पुरुषो र स तस्यापि 
पुरुषस्य वाग्रसः। पुरुषावयवानां हि _वाकसारिष्ठा। वाकपुरुषस्य रस उच्यते। 


परमः परमात्मप्रतीकत्वात्‌। परार्ध्योऽर्धं स्थानं परं च तदर्धं च परार्धं तदर्हतीति 


तस्योपरव्याख्यानम्‌ ॥९॥ [जः ये > उद्गी उव्यि व 
9 एषा भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो -च्शब्च्यण 
रस, ओषधीनां पुरुषो, रसः पुरुषस्य वाग्रसो. वाच ऋस, ऋच्‌ न ५४२ 


तं 1 भाष्य / 
ड प्राथ उक्न्यनगानतजती' प्र ख्य ट्त्व क] या 21 (= ग 


नि कतमा कतमक्कंतमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति 
तिच्‌ विमृष्टं भवति ॥४॥। क, 


---~--- +. 
वागेवव््रणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः,. तद्रा एतन्मिथुनं 
उद्गीथ उपासनानतरवती ऋक्‌, साम एवं उद्गीथ का निर्णय 
कौन-कौन ऋक्‌ है? कौन-कौन साम दै? ओर कौन-कौन उद्गीथ दहै? इसी का अब 
विचार किया जाता है। (ऋग्वेद के एक होने पर भी ऋग्‌ मन्त्र रूप व्यकिति के बाहुल्य से 
“"उतमच्‌'' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है)।४।। 


वाणी हौ ऋक्‌ है, प्राण साम है, तथा ^“ ओम्‌" यह अक्षर उद्गीथ है। वाक्‌ ओर प्राण 
क्रमशः ऋक्‌ ओर साम के कारण है। इसलिये वाक्‌ ही ऋक्‌ है ओर प्राण साम है। इस प्रकार 


~ वाच ऋग्रस इत्युकतम्‌। कतमा सक््कतमत्तत्साम कतमो वा स उद्गीथः 

.. कतमा कतमेति वीप्साऽऽदरार्था। ननु ““वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌" 

(पा. ५.३.९३) । न ह्यत्र ऋग्नातिबहुत्वं कथं डतमच्प्रयोगः; नैष दोषः जातौ 

परिप्रश्नो जातिपरिप्रश्न इत्येतस्मिन्विग्रहे जातावृण्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तेः। न तु 

जातेः परिप्रश्न इति विगृह्यते। ननु जातेः परिप्रश्न इत्यस्मिन्विग्रहे कतमः कठ 

| इत्याद्युदाहरणमुपपन्नं, जातौ परिप्रश्न इत्यत्र तु न युज्यते? तत्रापि कठादिजातावेव 

| व्यकितिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न इत्यदोषः। यदि जातेः परिप्रश्नः स्यात्कतमा 
।  कतमर्गित्यादावुपसंख्यानं कर्तव्यं स्याद्विमृष्ठं भवति विमर्शः कृतो भवति।।४।। 

विमर्शे हि कृते सति प्रतिवचनोकितरुपपन्ना वागेवकर्प्राण : सामेति। वागृचोरे- 

कत्वेऽपि नाष्टमत्वव्याघातः पूर्वस्माद्राकयान्तरत्वादाप्तिगुणसिद्धये। .वाकप्राणावृक्सामयोनी 

५ इति वागेववर्प्रणः सामेत्युच्यते। यथाक्रममृक्सामयोन्योर्वकिप्राणयेरगरहणे हि यथाक्रममृकसामयोन्योवकिप्राणयेरग्रहणे हि सर्वासामृचां 

^ सर्वेषां च साग्नामवरोधः कृतः स्यात्‌। सर्वकर्सामावरौै चक्सामसाध्यानां कर्मणाम- 


-----~---------~- 


~^ .वरोधः कृतः स्यात्‌। तदवरोधे च सर्वे कामा अवरुद्धाः स्यु कामा अवरुद्धाः स्युः। ओसित्येतदक्षरमदमी अवरुद्धाः स्युः। क्षरमुद्गीथ 
इति भक्त्याशङ्का निवर््यते। तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दिश्यते। किं तन्मिथुनमित्याह 


~ यद्वाक्च प्राणश्च सर्वंकवसामकारणभूतौ मिथुनम्‌। ऋक्व साम चेति ऋवनसाम- 
कारणभूतावृक्सामशब्दोक्तावित्यर्थः। न तु स्वतन््रमृक्च साम च मिथुनम्‌। अन्यथा 
















छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ५ 


~, -यद्ाक्च च॒ प्राणश्चर्क्च साम्र च ॥५॥। 
श्राणा) 


72 तदतन्मिथुनमोमित्येतस्मन्न 
पम वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥६॥ 7 म 
स्छर्वन्का्ावदनि 


वयन ककल ॥-- > 
` आपयिता, ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्रान- 

्षरमुद्गीथमुपास्ते ।७।॥। 

इन दोनों के मिथुन (जोड़े) हे ।। ५॥। 

। उक्त मिथुन के ओंकार में संसृष्ट होने का फल 

 -:: वह यह मिथुन ““ ओम्‌'' इस अक्षर में संसृष्ट होता है। जिस समय मिथुन के अवयव 


परस्पर मिलते हे, उस समय मेँ एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराते है। (एेसा लोक में 
` ग्राम्य धर्म के समय मिथुन के अवयव स्त्री ओर पुरुष के संसर्गं में देखा गया हे)! ६।। 






















उक्त उपासना का फल 
जो उपासक इस प्रकार ““ ओम" अक्षररूप उद्गीथ की उपासना करता है वह (यजमान 
की) कामनाओं को प्राप्त कराने वाला होता है।।७।। 


हि वाक्च प्राणश्चेत्येकं मिथुनमृक्साम चापरं मिथुनमिति द्वे मिथुने स्याताम्‌। तथा 


मिथुनत्वम्‌।। ५।। 

ति च मिथुनेन संसृष्टत्वं मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्रसिद्धमिति दृष्टान्त 
। यथा लोके मिथुनावयवौ स्त्रीपुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्यधर्मतया 
मिथुनेन सर्वकामाप्तिगुणवत्वमोकारस्य सिद्धमित्यभिप्रायः।।६।। त 


त त (म. त्रा. २०) इति श्रुतेः।७।। 
४ करम स्टिते ओकर 4 अक्‌ ट्‌ 


ॐ ॐतेकरमे संख्य ~ ने ~रः खल | 1. 
तसिकः सशसृज्यते यदा वे मिथुनौ व 


चः तदेतन्मिथुनमित्येकवचननिर्देशोऽनुपपन्नः स्यात्‌। तस्मादकसामयोन्यो्वावप्राणयोरेव «~ 


` तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे संसुज्यते। एवं सर्वकामाप्तिगुणविशिष्टं 
` -मिथुनमोकार संसं विद्यत इत्योकारस्य स्कामाप्तगुणवत्वं सिद्धम्‌ वाडमयत्वमोकारस्य ८ 


संयज्येयातां, तदाऽऽपयतः प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ कामम्‌। तथा स्वात्मानुप्रविष्टेन “~ 


अ ता. तद्धर्मा भवतीत्याह-- आपयितह वै कामानां यजमानस्य «८ 
एतदक्षस्मेवमाप्तिगुणवदुद्गीथमुपास्ते तस्यैतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः। “तं 








ये -अ्टन्द यायी: ञो 7 त्‌ € द्य , चल नमवुप्या ऋ गन्स्ता 
त 1) ञी न्र्‌ नतो 1 नदी नकयस कृ 1 ६ ह, 


सव्य | मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
| अरोषकार 


। -अनर> तद्रा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि .किचानुजानात्योमित्येव तदाहैषो एव 
1 समृद्धिर्यदनुन्ञा समर्धयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं 


विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ।८॥ 


नं जवी विद्या वर्वत-ओमित्याश्रावयत्योमिति सत्यो 


र्न (1 
+ ओंकार में समृद्धि गुण वर्तं 
वह यह ^“ ओंकार '' ही अनुमतिसूचक अक्षर टै। अतएव (लोक में कोई विद्वान्‌ या 
धनी पुरुष धनादि के लिये) किसी को जो कुक अनुमति देता हे, तो “ओम्‌'' एेसा ही 
कहता है। यह अनुज्ञा ही समृद्धि का सूचक है! जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष समृद्धि 
| गुणयुक्त इस उद्गीथ कौ उपासना करता दे, निश्चय ही वह यह यजमान कौ सम्पूर्ण 
काप्ननाओं को पूर्णं करने वाला होता हे।। ८। 
< अ गधतृजं ^ शस ल फट ओंकार की स्तुति 
| सुगु उस अक्षर से ही वह कण्वेदादि रूपत्रयी विद्या (ओर उसमे विहित कर्म प्रवृत्त होते है) 
“* ओम्‌" एेसा उच्चारण कर अध्वर्युं आश्रावण कर्म कराता हे, ^“ ओम्‌'' एेसा बोल कर होता 


समृद्धिगुणवांधोकारः। कथम्‌? तद्रा एतत्प्रकृतमनुन्ञाक्षरमनुज्ञा च साऽक्षरं च 

( तत्‌। अनुज्ञाऽनुमतिरोकार इत्यर्थः। कथमनुज्ेत्याह श्रुतिरेव । यद्धि किच यत्किंच 
| लोके ज्ञानं धनं वाऽनुजानाति विद्वान्धनी वा तत्रानुमतिं कुर्वत्रोमित्येव तदाह। 
| तथा च वेदे ^" त्रयस्त्रिंशदित्योमिति होवाच'' (बृ. ३.९.१) इत्यादि। तथा च 
लोकेऽपि तवेदं धनं गृहणामीत्युक्त ओमित्याह। अत एषा उ एवैषैव समृद्धिर्यदनुज्ञा 
 याऽनुज्ञा सा समृद्धिस्तन्मूलत्वादनुज्ञायाः समृद्धो द्योमित्यनुां ददाति। तस्मात्समृद्धि- 
गुणवानोँकार हत्यर्थः। समृद्धिगुणोपासकत्वातत्धर्मा सन्समर्धयिता ह वै कामानां 
यजमानस्य भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यादि पूर्ववत्‌।।८।। ` 

`  अथेदानीमक्षरं स्तौत्युपास्यत्वात्प्रोचनार्थम्‌। कथं, तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदादिलक्षणा 

त्रयी विद्या त्रयीविद्याविहितं करमत्रथः। न॒हि त्रयी विद्यैवाऽ5 श्रावणादिभिर्वर्तते 
कर्म॑तु तथा प्रवर्तत इति प्रसिद्धम्‌। कथमोपिंत्याश्रावयत्योमिति शंसत्यो- 
मित्युद्गायतीति लिङ्काच्च सोमयाग इति गम्यते। तच्च कर्मेतस्यैवाक्चरस्यापचित्ये 








-आन्नेग्मयेः <) जषटदारक्यन्े 
¢ तोरम, ५ उदज ~ क - दयसे 




























छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ७ 
¢ मित्युदगायत्येतस्यैवा प म्ना रसेन ।!९॥ खजा > £ 
न तान्मे भेर्‌ सतनी “् भ 





। > तेनोभौ करुतो यश्चैतदेवं 


। नाना तु 


यञ्च न 
 . विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोनिषदा तदेव 


शंसन कराता दै ओर “ ओम्‌'' एेसा उच्चारण कर ही उद्गाता उद्गान करता है। इस अक्षर की 
पूजा के लिये ही (वेदोक्त सम्पूर्णं कर्म है) तथा ऋत्विक्‌ यजमानादि के प्राणरूप महिमा से एवं 
वरीहि-यवादि रस से निष्पन्न हए हवि के द्वारा वैदिक कर्म सम्पन्न होता है ।।९।। 


अज्ञानी ओर ज्ञानी के कर्मफल में भेद 
जो कोई उस अक्षर को इस प्रकार जानता दै ओर जो एेसा नहीं जानता है, वे दोनों ही उस 
अक्षर के द्वारा कर्म करते है, परन्तु विद्या ओर अविद्या दोनों भिन्न फल वाले हे। जो कोई विद्या 
` श्रद्धा ओर योग से युक्त हो निस कर्म को करता है उसका वही कर्म अन्य की अपेक्षा प्रबलतर 





 पूजार्थम्‌। परमात्मप्रतीकं हि तत्‌। तदपचितिः। परमात्मन एव सा। ““ स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः'' (गी. १८.४६) इति स्मृतेः। महिम्ना रसेन 
 किंचैतस्यैवाक्षरस्य महिम्ना महत्वेन ऋत्विग्यनमानादिप्राणैरित्यर्थः। तथेतस्यैवाक्षरस्य “~ 
रसेन ब्रीहियवादिरसनिवुंतेन _हविषेत्यर्थः। यागहोमादक्षरेण क्रियते। तच्चाऽऽ- ~~ 
दित्यमुपतिष्ठते। ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्नं च_जायते। प्राणेरमेन च यज्स्तायते। ~~ 
अत_उच्यतेऽक्षरस्य महिम्ना रसेनेति। उच्यतेऽक्षरस्य म ।९।। क सल. 
` तत्राक्षरविज्ञानवतः कर्म कर्तव्यमिति स्थितमाक्षिपति-- तेनाक्षरेणोभो यश्चैतदक्षरमेवं 
व्याख्यातं वेद, यश्च॒_कर्ममात्रविदक्षरयाथात्म्यं न_वेद_ तावुभौ कुरुतः कर्म । `“ 
तयोश्च कर्मसामथ्यदिव फलं स्यात्किं तत्राक्षरयाथात्म्यविज्ञानेनेति। दृष्टं हि लोके , 
हरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसाभिज्ेतरयोर्विरेचनम्‌{ नैवम्‌। यस्मन्नाना तु विद्या चाविद्या 
च। भिन्ने हि विद्याविद्ये। तुशब्दः पक्षव्यावृत्यर्थः। नोकारस्य_कर्माङ्गत्वमात्रविज्ञानमेव. «८ 
रसतमाप्िसमद्धिगुणवद्विलानं किं तर्हिं ततोऽभ्यधिकम्‌। तस्मा्तदङ्गाधिकयात्फलाधिक्यं ~ 
युकतमित्यभिप्रायः। दृष्टं हि लोके वणिक्शबरयोः पदारागादिमणिविक्रये वणिजो < 
_ विज्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌। तस्माद्यदेव विद्यया विज्ञानेन युक्त कवम्‌। तस्माद्यदेव विद्यया विज्ञानैनं युक्तः सन्करोति कर्म 
श्रद्धया श्रदधानश्च सन्नुपनिषदा योगेन युवन्तश्चेत्यर्थः। तदेव कर्म॒वीर्यवत्तरम- 


८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 

वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्थैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥१०॥ 
ए 
| मा तीय; ण्डः) क्न तयः 


८:१८ देवासुरा ह वै यत्र संयेतिर, उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा 
होता हे। अतएव निश्चय ही यह सम्पूर्णं संसार इस ओंकर अक्षर का ही व्याख्यान हे।।१०॥ 
11 इति प्रथमः खण्डः।। 
निम्नाङ्कित आख्यायिका से प्राण उपासना श्रेष्ठ सिद्ध होती है 
.. ` प्रसिद्ध है कि प्रनापति के पुत्र देवता (शस्त्रालोकित इन्द्रिय वृक्तियोँ) ओर असुर (विषयासक्त 
तमःप्रधान इन्द्रिय वृत्तिर्या) किसी निमित्त को लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उनमें से देवताओं 


~“ विद्रत्कर्मणोऽधिकफलं भवतीति। विद्त्कर्मणो वीर्यवत्तर (त्व) वचनादविदुषोऽपि 
^ कमं _वौर्यवदिह _ भवतीत्यभिप्रायः। न॒ चाविदुषः कर्मण्यनधिकारः2 ओषस्त्य 
काण्डेऽविदुषामप्यारत्वज्यदर्शनात्‌। रसतमाप्तिसमृद्धिगुणवदक्षरमित्येकमुपासनम्‌। मध्ये 
न अनेकै विशेषणैरनेकधोपास्यत्वात्खल्वेतस्यैव प्रकृतस्यो- 
द्गीथाख्यस्या १ भवति।।१०।। ` 
9 इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।। १।। 
~ देवासुरा देवाश्चासुराश्च । देवा दीव्यतेद्योतनार्थस्य_शास्त्ोद्धासिता_इ्दरियवृत्तयः। 
| -“असुरास्तद्विपरी ताः स्वेष्वेवासुषु _ : स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु प्राणनक्रियासु रमणात्स्वा- 
। < भाविक्यस्तमओआत्मिका इन्दरियवृत्तय_एव। एव] ह वा इति पूर्ववृ्तोद्धासकौ नियाती पर्ववृत्तोद्धासकौ निपातौ । | 
यत्र यस्मिनिमित्त इतरेतरविषयापहारलक्षणे संयेतिरे। संपूर्वस्य यतते; संग्रामर्थत्वमिति | 
संग्रामं कृतवन्त) कृतवन्त, इत्यर्थः। शास्त्रीयप्रकाशवृत्यभिभवनाय प्रवृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा | 
इन्दरयवृत्तयोऽसुराः। तथा तद्विपरीताः शास््रार्थविषयविवेकल्योतिरात्मानो देवा; 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ९ 


य | ९॥ 
^< दाप उत ड ती ~ अस्पुरः से -से पए ॐ . व 


ते ह नासिक्यं तश्छहास॒रा पाप्ना 


विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना 


चछत्वन्त 
यह निश्चय किया, कि इस उद्गीथ के द्वारा हम असु को जीत लगे, ेसा निश्चय कर 


उद्गीथ का अनुष्ठान किया।।१।। 








घ्राण आदि का असुं से पराभव 
पहले देवताओं ने नासिका में रहने वाले घ्राण की उद्गीथ रूप से उपासना कौ। किन्तु 
असुरो ने अधर्म ओर आसक्ति रूप पाप से प्राणदेव को बिंध दिया। अतएव प्राण से वह सुगन्ध 





देवासुराः प्रनापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः । प्रजापतिः कर्मज्ञानाधिकृतः पुरुषः। “पुरुष 
एवोक्थमयमेव महान््रजापतिः'' इति श्रुत्यन्तरात्‌। तस्य हि शास्त्रीया: स्वाभाविक्यश्च 
करणवृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव तदुद्धवत्वात्‌। तत्ततरोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते ह 
ठेवा उद्गीथमुद्गीथभवन््युपलक्षितमौ गात्रं कर्माऽ$ऽजहुराहतवन्त, कर्माऽऽजह राहतवन्तः । तस्यापि 


हलस्यः हरणासंभवाज्न्योतिष्टोमादयाहतवन्त इत्यभिप्राय; तत्किमर्थमाजंहरत्ुचयते। 
अनेन कर्मणैनानसुरानभिभविष्याम इत्येवमभिप्रायाः सन्तः।।१।। 
यदा च तदुद्गीथं कर्माऽऽजिहीर्षवस्तदा-- ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां 
चेतनावन्तं घ्राणं प्राणमुद्गीथकर्तारमुदगातारमुदगीथभक्त्योपासां चक्रिरे (उपासनं) 
कृतवन्त इत्यर्थः। नासिक्यप्राणदुष््योद्गीथाख्यमक्षरमों कारमुपासांचक्रिर इत्यर्थः। एवं ~ 
प्रकृतार्थपरित्यागोऽग्रकृतार्थोपादानं च न कृतं स्यात्‌। खल्वैतस्यैवाक्षरस्पैत्यो कारो 
ह्यप्रास्यतया प्रकृतः। ननूद्गीथोपलक्षितं कर्माऽऽहतवन्त इत्यवोचः इदानीमेव कथं 
नासिक्यप्राणदृषटयोकारमुपासांचक्रिरे इत्यात्थ? नैष दोषः। . उद्गीथकर्मण्येव्‌ हि “` 
व षट्योद्गीथभक्त्यवयवश्चोकार उपास्यत्वेन विवक्षितो न_ स्वतन्त्रः, ८ 
कर्माऽऽहृतवन्त इति । तमेवं देवैर्वृतमुद्गातारं हासुराः 
तमआत्मानो ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं स्वोत्थेन पाप्मनाऽधर्मासङ्खरूपेण, ५ 
विविधुर्विद्धवन्तः _संसरगं कृतवन्त इत्यर्थः। स हि नासिक्यः प्राणः कल्याणगन्ध- * 











१० मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्भूरभाष्ययुता 
ह्येष विद्ध:॥२॥। 


अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रिरे ताश्हासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं च पाप्मना ह्येषा 
विद्धा।।३॥ | 


अथ ह चक्षुरुद्गीथगुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधु- 


ओर दुर्गन्ध दोनों ही को संघता है क्योकि वह पाप से विंधा हुञा है।।२।। 


तत्पश्चात्‌ देवताओं ने उद्गीथ दृष्टि से वाणी की उपासना कौ, किन्तु असुसंने उसे भी 
उक्त रीति से पाप के द्वारा बेध डाला। इसी से लोग वाणी द्वारा सत्य ओर असत्य दोनों ही प्रकार 
की बात बोलते है, क्योकि वह वाणी आसक््तिरूप पाप से विंधी हुई है।२॥। 

फिर देवताओं ने उद्गीथरूप से चक्षु कौ उपासना कौ, असुं ने उसे भी उक्तरीत्या पाप 
से वेध दिया। अतएव नेत्र से देखने योग्य ओर अयोग्य दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखता हे, 
क्योकि वह नेत्र विषयासक्तरूप पाप से विधा हुआ है।।४॥। 

पुनः देवताओं ने उद्गीथ दृष्टि से श्रोत्र कौ उपासना कौ! पूर्वोक्त असुरो ने उसे भी पाप 
से वेध डाला। इसी से लोग सुनने योग्य ओर अयोग्य दोनों ही प्रकार कौ बात श्रोत्र से सुनते 
हे। क्योकि श्रोत्र विषयासक्ितरूप पाप से बिंधा हुआ है।।५। 


तत्पश्चात्‌ देवताओं ने उद्गीथ दृष्टि से मन की उपासना कौ, बेचारे मन को भी असुरो ने 
पाप से ही वेध डाला। अतएव संकल्प के योग्य ओर अयोग्य दोनों ही प्रकार के पदार्थो का 


 गरहणाभिमानासङ्काभिभूतविवेकविज्ञानो बभूव. स तेन दोषेण पाप्मसंसर्गीं बभूव । 


तदिदमुक्तमसुराः पाप्मना विविधुरिति। यस्मादासुरेण पाप्मना विद्धस्तस्मात्तेन पाप्मना 

< प्रेरितो घ्राणः प्राणो दुर्गन्धिग्राहकः प्राणिनाम्‌। अतस्तेनोभयं जिघ्रति लोकः सुरभि 

च दुर्गन्धि च। पाप्मना ह्येष यस्माद्विद्धः उभयग्रहणमविवकषितम्‌।. यस्योभयं हविरार्ति- 

> मूर्छितीति यद्रत्‌। " यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रती (वृ. १.३.३) ति समानप्रकरणश्रुतेः।।२।। 

ध मुख्वप्राणस्योपास्यत्वाय_तद्विशुद्धत्वानुभवाथोँऽयं विचारः श्रुत्या प्रवर्तित भवार्थोऽयं विचारः श्रुत्या प्रवर्तितः। 

अतश्चक्षुरादिदेवताः क्रमेण विचार्याऽऽसुरेण . पाप्मना विद्धा , इत्यपोह्यन्ते। समानमन्यत्‌, 
ढ-यधै म म सिते खण्डनं 
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स्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना 
` हयेतदिद्धम्‌।।४।। | 
` अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना 
 विविधस्तस्मात्तनोभयश् शृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना 
 हयेतद्धिद्धम्‌।।५॥। 

अथ ह मन उद्गीथमुपासाचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधु- 
स्तस्मात्तेनोभय संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च 
पाप्मना हयेतद्विद्धम्‌॥।६। [सख्यः प्रत्न से रस्ये क र्‌ 
अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथगुपासांचक्रिरे 
तशछहासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथाऽश्मानमाखणमूत्वा 


विध्वशसेत।।७॥ | 
संकल्प मन से लोग करते है क्योकि वह भी तो पापसे बिंधा हुआ दे।।६॥ 
मुख्य प्राण से असुरो की हार 





उपासना की। किन्तु उस प्राण के निकट जाकर असुर एसे हौ विध्वस्त हो गैये, मानो अभेद्य 
 पाषाणखण्ड के पास जाकर म्री का ढेला नष्ट हो गया हो| ७।। 
अथ ह वाच चक्षुः श्रोत्रं मन इत्यादि। अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रुसनादिदेवता द्ष्टव्याः। 
^^ एवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिः! (बृ. १.३.६); इति श्रुत्यन्तरात्‌।।३।।४।।५।।६।। 
आसुरेण पाप्मना विद्धत्वाद्घ्राणादिदेवता अपोह्याथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो मुखे 
भवो मुख्य प्राणस्तमुद्गीथमुपासांचक्ररे तं तं हासुराः पूर्ववद्वा प्राप्य विदध्वंसुर्विनष्ट 
। अभिप्रायमात्रेण‰ अकृत्वा किंचिदपि प्राणस्य्‌। कथं विनष्टा, इत्यत्र दृष्टान्तमाह यथा 
` लोकेऽश्मानमाखणं न शवन्यते खनितुं कुदालादिभिरपि भेत्तुं न शक्न्योऽखण.एवाऽऽ- 
खणस्तमृत्वा सामर्थ्याल्लोष्टः पांसुपिण्डो वा रुत्यन्तराच्चाश्मनि किप्तोऽश्मभेदनाभिप्रायेण 
तस्याश्मनः किंचिदप्यकृत्वा स्वयं विध्वंसेत विदीरयेतैवं विदध्वंसुरित्यर्थः। !ऽ।। 





तदनन्तर जो यह प्रसिद्ध मुख के भीतर प्राणवायु है, देवताओं ने उद्गीथ दृष्टि से उसकी 


३ 
| 
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, 3 ध 
एवं यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसते एवं हैव 
स विध्वंसते रँ एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमभिदासति 
न 


एषो प्ाखणः = 
स॒ एषोऽ 1 


नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा हयेष, 
तेन यदश्नाति तेनेतराग््राणानवति। एतमु एवान्ततोऽवित््वोत्क्रामति 


प्राण उपासक की महिमा 
जैसे (टेको से भीन टूटने वाले) दुर्भृद्य पाषाण को प्राप्त कर मिटी का ठेला नष्ट हो जाता 
हे, वैसे ही वह व्यक्ति विध्वस्त हो जाता हे, जो इस प्रकार जानने वाले उपासक पुरुष के प्रति 
पापाचरण करना चाहता हे, या जो इसे ताडनादि करता है कयोकिः वह प्राण उपासक के समान 
ही दुर्धर्षं हे।। ८।। 
लोग इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगन्ध को ओर न दुर्गन्ध को ही जानते है, क्योकि वह 
प्राण आसकितरूप पाप से पराभूत नहीं है । अतः यह प्राण जो कुछ खाता है या पीता है, उससे 
एवं विशुद्धोऽ सुरैरधर्षितत्वात्प्राण इति। एवंविदः प्राणात्मभूतस्येदं फलमाह-- 
यथाऽश्मानमिति। एष एव दृष्टान्तः। एवं हैव स विध्वंसते विनश्यति। 
८ कोऽसावित्याह-- य॒_एवविदि _गथोवनप्ाणमिदि पापं तदनहं कतुं कामयत 
८ -इच्छति, यश्ाप्येनमभिदासति हिनस्ति प्राणविद्‌, परतयाक्रोशताडनादि ग्रमुख्वनत, 
~ सोऽप्येवमेव विध्वंसत _इत्यर्थः। यस्मात्स एष प्राणवित्प्राणभूतत्वादश्माखण 
इवाश्माखणोऽधर्षणीय इत्यर्थः। ननु नासिक्योऽपि प्राणो वाय्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र 
नासिक्यः प्राणः पाम्पना विद्धः प्राण .-एव सन्न मुख्यः। कथम्‌? नैष दोषः 
नासिक््यस्तु स्थानकरणवैगुण्याद्कक्कै वाय्वात्माऽपि सन्मुख्यः 
्रिविदध इति युक्तम्‌। यथा च्रास्यादयः शिक्षावत्पुरुषाश्रयाः कार्यविशेषं कुर्वन्ति 
नान्यहस्तगतास्तद्रदोषवदघ्राणसचिवत्वाद्विद्धा घ्राणदेवता न मुख्यः।।८।। 
यस्मान्न विद्धोऽसुरैर्मुख्यस्तस्मान्नेवैतेन सुरभि दुर्गन्धि वा विजानाति प्राणेनैव 
तदुभयं विजानाति लोकः। अतश्च पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्पाऽपहतो विनाशि- 
<^ तोऽपनीतं; पाप्मा यस्मात्सोऽयमपहतपाप्मा ह्येष . विशुद्ध इत्यर्थः| यस्माच्चाऽऽत्ंभरयर 


णयो व्‌ ता सर -वत्वाद्घ्राणादयो न_तथाऽऽत्म॑भरिर्मुख्यः, किं तर्हि सर्वार्थः। कथमिति? 


\ नुन्‌ रच्‌ (आअनचाः -आत्य न्‌ ६ ~ आल्मभूरेयं . 
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व्याददात्येवान्तत इति।।९॥ 0 
त हादिगरा उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवाऽऽङ्िगरसं 
मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः।॥९०॥ 


अन्य प्राणादि इन्द्रियों का ही पोषण करता है! अन्त (मरणकाल) में मुख्य प्राण को न प्राप्त 
कर प्राणादि प्राण समुदाय शरीर से निकल जाता है। अतएव मरण के समय में पुरुष मुख फाड़ 
` देता दै।।९॥। 


























प्राण का आंगिरस नम क्यों? 
अंगिरा नाम के ऋषि ने इस मुख्य प्राण कौ उद्गीथ रूप से उपासना की थी। अतः इस 
प्राण को आंगिरस मानते है यह प्राण सम्पूर्णं अङ्खों का रसरूप हे ।।१०॥। | 


 उच्यते-- तेन मुख्येन यदश्नाति यत्पिबति लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरास्ध्राणादीनवति 
पालयति। तेन हि तेषां स्थितिर्भवतीत्यर्थः। अतः सर्वभरः प्राणो, अतो विशुद्धः। 
कथं पुनर्मुख्याशितपीताभ्यां स्थितिरेषां गम्यत इति उच्यते-- एतं (तमु एव) 
मुख्यं प्राणं मुख्यप्राणस्य वृत्तिमन्नपाने इत्यर्थः। अन्ततोऽन्ते मरणकालेऽवित््वा- ~ 
` ऽलब्ध्वोत्क्रामति^ प्राणादिप्राणसमुदाय इत्यर्थः। अप्राणो हि न शक्नोत्यशितुं 
पातुं वा। तेन तदोत्क्रान्तिः प्रसिद्धा घ्राणादिकलापस्य। दृश्यते द्युत्क्रान्तौ ~` 
 प्राणस्याशिशिषा। अतो व्याददात्येवाऽऽस्यविदारणं करोतीत्यर्थः। तद्धयन्नालाभे “ 
उत्क्रान्तस्य सिद्वम्‌।।९॥ -.. - ` 

तं हाद्भिरास्तं मुख्यं हाङ्खिरा इत्येवं गुणमुदगीथमुपासांचक्र उपासनं कृतवान्वको «<~ 
. दाल्भ्य इति वक्ष्यमाणेन संनध्यते। तथा नृहस्पतिरित्यायास्य इति चोपासांचक्र 
नक इत्येवं संबन्धं कृतवन्तः केचित्‌। एतमु एवाऽऽङ्धिरसं बृहस्पतिमायास्यं 
प्राणं मन्यन्त इति वचनात्‌। भवत्येवं यथाश्रुतासंभवे, संभवति तु यथाश्रुत- 
मृषिचोदनायामपि श्रृत्यन्तरवत्‌। तस्माच्छतर्चिन इत्याचक्षत एतमेव सन्तमृषिमपि। 
तथा माध्यमा गृत्समदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिरित्यादिषीनेव प्राणमापादयति श्रुतिः। 

` तथेतानप्य॒षीन्प्राणोपासकानङ्धिरोबृहस्पत्यायास्यान्प्राणं . करोत्यभेदविज्ञानाय। "प्राणो ह “ 

` पिता प्राणो माता'' इत्यादिवच्च। तस्मादुषिरङ्खिरा नाम. प्राण एव सन्नात्मानमद्धिरसं ९. 


 प्राणमुदीथमुपासांचक्र _इत्येत्‌। यद्स्मात्सोऽङ्गानां प्राणः सन्रसस्तेनासावाङ्िरसः।।१०।। ५ 








व्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
म्णा ्् = स्मत न्पन £ 


तेन तथ ह वृहस्पतिरुद्गीथगुपासांचक्र एतमु एव बृहस्पतिं 


वि स्या एष पतिः॥।१९॥ 
पण क ~य खण “श 
तथ हाऽऽयास्य उद्गीथगरपासाचक्र एतमु एवाऽऽयास्यें 
मन्यन्त आस्याद्यद्यते॥।१२। एने कल ता <, 


तेन त ह वको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नैमिञ्ञी- 
यानासुद्गाता बभूव सह स्मैभ्यः कापानागायति।।१३॥ 
प्राण का बृहस्पति नाम क्यो? 
इसी कारण से बृहस्पति ने भी प्राण को उद्गीथ समञ्च कर उपासना की थी। अत; 


लोग इस प्राण को ही बृहस्पति मानते है, क्योकि वाक्‌ ही वृहती है ओर प्राण उस बृहती 
का पति है।।११।। 








प्राण का आयास्य नाम क्यो? 
इसी से आयास नामक ऋषि ने प्राण कौ उद्गीथ दृष्टि से उपासना की थी। अतः लोग इस 
प्राण को ही आयास्य मानते है, क्योकि यह प्राण आस्य (मुख) से निकलता रै।\९२।। 





अतएव दल्भ के पुत्र बक ने भी पूर्वोक्त प्रकार से प्राण को जाना। इसी से वह नैमिषारण्य 
में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ ओर उन यजमानो की कामना के लिये दाल्भ्य .ने 
प्राणविज्ञान सामर्थ्यं से ही आगान किया।९३।। ` 





तथा वाचो बृहत्याः पतिस्तेनासौ बृहस्पतिः। तथा यद्यस्मादास्यादयते निर्गच्छति 
<^. तेनाऽऽयास्य ऋषिः, प्राण एव सत्नित्यर्थः। तथाऽन्योऽप्युपासक आत्मानमेवा- 
5 ऽङ्धिरसादिगुणं प्राणमुद्गीथमुपासीतैत्यर्थः ।१ १।।१२।। 
न केवलमद्धिर प्रभृतय उपासांचक्रिरे। तं ह॒ बको नाम दल्भ्यस्यापत्यं दाल्भ्यो 
«८ विदांचकार यथादर्शितं प्राणं विज्ञातवान्‌। विदित्वा च स ह नैमिञ्ञीयानां 
< स्त्रिणामुद्गाता बभूव । स॒ च प्राणविक्ञानसामथ्यदिभ्यो नमिशीयेभ्यः कामानागायति _ 
^ स्म॒हाऽऽगीतवान्किलेत्यर्थः।।१३।। 














। षत्‌ प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः १५, 
छी .उव्ल्ख्ना ४ धर 


आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्रान- 
क्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌।।९४॥ 


- स ध्यायस्य : खण्डः 
2. ष्ट ८ ड तिप्थुमाध्यायत्य दवितीयः _कय्व ५ (य 1 ) + 
-नर्‌(अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः) 

` अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीतोदयन्वा एष 


प्राण से ओंकार की उपासना 
ठेसा जानने वाला जो विद्वान्‌ इस उद्गीथ नामक ओंकार की पूर्वोक्त रीति से उपासना 
करता है, वह (अन्य उद्गाता भी) कामनाओं का आगान करने वाला हो जाता हे। एेसी यह 
अध्यात्म उपासना ह ।।९४॥। 





९ 
; 
















।। इति द्वितीयः खण्डः।। 


सूर्य दृष्टि से उद्गीथ की उपासना 
अब अधिदेवत उपासना बतलाई जाती है। जो यह सूर्य तपता है (वह उद्गीथ है) उस 
` उद्गीथ की उपासना करे। क्योकि यह आदित्य उदित होता हुआ प्रनाओं के अन्ने उत्पत्ति के 
लिये उद्गान करता है। इतना ही नहीं, व उदित होकर अन्धकार ओर तज्जन्य भय का भी नाश 





तथाऽन्योऽप्युद्गाताऽऽगाता ह वै कामानां भवति य एवं विद्वान्यथोवत- 
गुणं प्राणमक्षरमुद्गीथमुपास्ते त॒स्यैतदष्टं फलमुक्तम्‌। प्राणात्मभावस्त्वदष्टम्‌। “*देवो 
। भूत्वा देवानप्येति!" इति श्रत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभिप्रायः इत्यध्यात्ममेतदात्मविषय- 
` मुद्गीथोपासनमित्युक्तोपसंहारोऽधिदेवतोद्गीथोपासने वक्ष्यमाणे बुद्धिसमाधानार्थः ।।१४।। 
इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।।२।। 


अथानन्तरमधिदैवतं देवताविषयमुद्भीथोपासनं प्रस्तुतमित्यर्थोऽनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य 
य॒ एवासावादित्यस्तपति तमुद्गीथमुपासीताऽऽदित्यदृष्ट्योद्गी थमुपासीतेत्यर्थः। 
तमुद्गीथमित्युद्गीथशब्दोऽक्षरवाची सन्कथमादित्ये वर्तत इति! उच्यते उदयन्रुदगच्छन्वा 
एष प्रजाभ्यः प्रजार्थमुद्गायति प्रनानामत्त्पत्यर्थम्‌। न ह्यनुद्यति तस्मिन्तरीह्यादेः 
पवितः स्यादत उद्गायतीवोद्गायति, यथेवोद्गाताऽन्नाथंमृत उद्गीथः सवितेत्यर्थं;। 
किंचोद्यन्ैशं तमस्तज्जं च भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं सवितारं यो वेदं 


कवी अद्रा सषट7रस भका 


१६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्कुरभाष्ययुता 


प्रजाभ्य उद्गायति। उद्यैस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भय 
= व कु र, 
जक्षिव “प्न वान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसो स्वर इतीममा- 
चक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्रा एतमिमममुं 
चोद्गीथमुपासीत।।२॥। 

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्र प्राणिति स प्राणो 


करता है। जो इस प्रकार इसे जानता है, वह आत्मा के जन्म मरणादि भय ओर उसके कारण 
अज्ञान को नष्ट कर डालता है।।१।। 

आदित्य ओर प्राण मेँ साम्य होने के कारण प्राण दृष्टि से उद्गीथ की उपासना हे। इस प्राण 
को "'स्वर'' इस नाम से कहते हैँ ओर उस आदित्य को भी ““ स्वर'' एवं "“ प्रत्यास्वर '' एेसा 
पुकारते हे। (अतः तत्त्वतः अभित्न होने के कारण) इस प्राण ओर सूर्यरूप से उद्गीथ के 
अवयवरूप ओंकार कौ उपासना करे।।२।। 


अब (प्रकारान्तरं से अध्यात्म उपासना) कही जाती है। व्यान दृष्टि से ही उद्गीथ की 
उपासना करनी चाहिये! पुरुष जो प्राणन (मुख ओर नासिका द्वारा वायु का बहिर्गमन) करता 


सोऽपहन्ता नाशयिता ह वै भयस्य जन्ममरणादिलक्षणस्याऽऽत्मनस्तमसश्च तत्कारण- 


स्याज्ञानलक्षणस्य भवत क्षणस्य भर्वा त ९।। 


यद्यपि स्थानभेदात्प्राणादित्यौ भिन्नाविव लक्ष्येते, तथाऽपि न सत्वभेदस्तयो :1 

कथम्‌-- 
समान उ एव तुल्य एव प्राणः सवित्रा गुणतः सविता च प्राणेन। 
<^ यस्ादुष्णोऽयं प्राण उष्णश्चासौ सविता। किंच स्वर्‌ इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति 
५ तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति चामुं सवितारम्‌। यस्मात््राणः स्वरत्यैव न 
पुनर्मृतः प्रत्यागच्छति। ~ त्वस्तमित्वा_पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति। अतः 
^ प्रत्यास्वरोऽस्माद्गुणतो नामतश्च समानावितरेतरं प्राणादित्यौ। अतः सतत्त्वाभेदादेतं 

प्राणमिमममुंचाऽऽदित्यमुद्गीथमुपासीत।।२।। 

अथ खल्विति प्रकारान्तरेणोपासनमुदगीथस्योच्यते व्यानमेव वक््यमाणलक्षणं 
प्राणस्यैव वृक्तिविरोषयमुद्गीथमुपासीत। अधुना तत्सत्त्वं निरूप्यते-- यद्र पुरुषः 




















छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ` । १७ 


कमा च्छ्य 
यदपानिति सोऽपानः। अथ यः प्राणापानयोः, संधि व्यानो 
यो व्यानः स वात्‌] क्‌। तस्मादप्राणत्ननपानन्वाचमुभिव्याहरति।।३।\ ग २ 0 | 


क , च्च खजर, उद? यानत = 


| 
या वाक्सक्तस्मादप्राणन्ननपानन्तृचमभिव्याहरति यक्तंत्साम | 

तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स उद्गीथस्त- 

स्मादगप्राणन्ननपानननुद्गायति।।ः॥ 


अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नर्मन्थनमाजेः 


है. वह प्राण है (ओर जो मुख एवं नासिका द्वारा ही) वायु को भीतर खींचता है वह अपान है 
तथा प्राणापान की जो संधि है वह व्यान है। जो व्यान है वही वाक्‌ है। अतएव पुरुष प्राण ओर 
अपान की क्रियाएं न करता हुआ ही बोलता हे।।२।। 


वाक्‌ ऋक्‌ साम ओर उदरीथ समानता का हेतु | 

जो वाणी है वही ऋक्‌ ठै, इससे ही पुरुष प्राण ओर अपान क्रिया न करता हुआ वाक्‌ 

विशेष ऋक्‌ का उच्चारण करता है। जो ऋछक््‌ है, वही साम हे, इसीलिये पुरुष प्राणापान क्रिया 

न करता हुआ सामगान करता है। जो साम है, वही साम के अवयवरूप ओंकार उद्गीथ भी 

है। अतः उसका उद्गान भी प्राणापान क्रिया न करता हुआ ही करता है ।[४।। 

प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायुं बरहिर्निःसारयति स प्राणाख्यो वायोर्वत्तिविशेषो 

यदपानित्यपश्वसिति ताभ्यामेवान्तराकर्षति वायुं सोऽपानोऽपानाख्या वृत्तिः। ततः 
~ किमिति? उच्यते-- अथ य उवतलक्षणयोः प्राणापानयोः संधिस्तयोरन्तरा ~ 

. वृत्तिविशेषः स _व्यानः, यः सांख्यादिशाखप्रसिद्धः श्रुत्या विशेषनिरूपणात्नासो व्यान 

इत्यभिप्रायः। कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा महताऽऽयासेन व्यानस्यैवोपासनमुच्यते? 
वीर्यवत्कर्महेतुत्वात्‌। कथं वीर्यवत्कमहितुत्वमित्याह-- यो व्यानः सा वाक्‌ 

 व्यानकार्यत्वाद्राचः, यस्माद्वयाननिर्वर्त्या वाक्तस्मादप्राणन्ननपानन््राणापानव्यापाराव- 
कुर्वन्वाचमभिव्याहरत्युच्चारयति लोकः।।३।। = ह 

तथा. वाग्विशेषामृचमृक्संस्थं, च साम, सामावयवं चोद्गीथमप्राणन्नप्ानन्व्यानेनैव 












 मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपानशस्तानि करोत्येतस्य 
` हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत।।५।। ` 


अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोदगीथ इति प्राण 

एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 

थमन्ने हीदं सर्वशस्थितम्‌।।६। 

इसके सिवा जो अन्य भी अधिक प्रयत्साध्य-सामर्थ्ययुक्त कर्म हे, जैसे अग्निका मन्थन, 
एक सीमा तक दौड़ना ओर सुदृढ धनुष को खीचना इन सभी कर्मो को पुरुष प्राण ओर अपान 
क्रिया कोन करता हुआ ही करता है। अतएव व्यानदृष्टि से ही उद्गीथ की उपासना करनी 
चाहिये (प्राण कौ अन्य वृ्तिरूप से नही) ५। 

अब उद्गीथ के अक्षरों कौ उपासना निश्चयपूर्वक करनी चाहिये। “ “उद्गीथ '' इस शब्द्‌ में 
प्राण ही उत्‌ है अर्थात्‌ "“उत्‌'' अक्षर में प्राणदुष्टि करनी चाहिये क्योकि सब लोग प्राण सेही 
उठते है। वाक्‌ ही '“गी'" है क्योकि श्रेष्ठ पुरुष वाक्‌ को ““गिरः'' एसा कहते हे तथा अन्न 
ही “थ'' है क्योकि अन्न में ही यह सब स्थित है।।६।। 


न॒ केवलं वागाद्यभिव्याहरणमेवातोऽस्मादन्यान्यपि यानि वीर्यवन्ति कर्माणि 
प्रयत्नाधिक्यनिरर्त्यानि यथाऽग्ेर्मन्थनमाजेर्मरयादायाः सरणं धावनं दृढस्य धनष 


~ आयमनमाकर्षणमप्राणन्ननपान॑स्तानि करोति। अतो विशिष्टे व्यान ` व :| 
^ ज्यायः, फलवत्वाद्रानोपासनवत्‌। . एतस्य हेतेर्तस्मात्कारणा- 


८ यानमेवोद्गीथमुपासीत नान्यदवृ्यन्तरम्‌; कवय कल 1.7. ` नान्यदवृत्यन्तरम्‌ ` फलम्‌।।५। 


अथाधुना खलूद्गीथाक्षराण्युपासीत भवन्तयक्षराणि मा ॒भूवननित्यतो 
विशिनष्टि-- उद्गीथ इति। उद्गीथनामाक्षराणीत्यर्थो नामाक्षरोपासनेऽपि नामवत 
< .एवोपासनं कृतं भवेदमुकमिश्रा इति यदवत्‌। प्राण एवोत्‌, उदित्यस्मिनरधषरे प्राणदृष्टः 
कर्थं प्राणस्योत्वमिटाह-- प्राणेन हुत्तिष्ठति सर्वोऽप्राणस्यावसाददर्शनादतोऽस्तयुदः 
प्राणस्य च सामान्यम्‌; वाग्गीः। वाचो ह गिर इत्याचक्षते शिष्याः। तथाऽन्न 
थमन्ने हीदं सर्वं स्थितमतोऽस्त्यलस्य थाक्षरस्य च सामान्यम्‌।।६।। 











। क्ितयिग ८ /) छन्द ज्वं ; 
@ खेम विन (1 निम्फल ~ € =. ) दन. जान, ३५८ , ||| 
(त ध नि त | 
- तति त्न. 
१९ 








(1 2 नै य्न 5 

द्यौरिवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्रायुर्गी- 
रग्निस्थश्सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं 
यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वानुद्‌- 
गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति।।७1।] = 


अथ खल्वाशीसमृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना 

3 उद्गीथ के अक्षरो में च्ुलोकादि ओर साम वेदादि दृष्ट 

ऊँचे स्थान होने से द्यो लोक ही *“उत्‌"' है। लोकों का ग्रासक होने से अन्तरिक्ष ' "गी" 
हे ओर सबकी प्रतिष्ठा होने से पृथ्वी "*थ'" दै! उक्त न्याय से ही आदित्य उत्‌ है, वायु ““गी'' 
हे ओर अग्नि "“थ'' है। एवं सामवेद ही ""उत्‌"' है, यनुद '“गी"' दे, ऋगवेद्‌ "* थ'* है । कर्योकि ` 
ऋक्‌ मे हौ साम अधिष्ठित दै। इन अक्षरों को एेसा जानकर जो इन उद्गीथ अक्षरों की उपासना 
करता दै, उसके लिये जो ऋग्वेदादि वाक्‌ का दोह दै, उसे वाणी स्वयं हौ दुहती है तथा वह 
अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोक्ता हो जाता हे।।७।॥। 





उवखना का तकर्‌ 





सक्राम उपासना का प्रकार 
इसके अनन्तर निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि बतालाई जाती है । अपने ध्येयां कौ इस 
~ ~ 





सामवेद एवोत्स्वर्संसतुतत्वात्‌। यजुर्वेदो गीर्यजुषा प्रत्तस्य ठविषो देवतानां गिस्पात्‌। 
ऋग्ेदस्थमृच्यध्यूढत्वात्साम्नः। उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनोच्यते-- दुग्धे दोगध्यस्मै 


ऋष्वेदादिशब्दसाध्यं फलमित्याभृप्रायस्तदराच, 


यथोक्तगुणान्युदूगीथाक्षरणि विद्रान्सन्चुपास्त उद्गीथ इति।।। 
अथ खल्विदानीमाशीः, समृद्धिराशिषः कामस्य समृद्धिर्यथा भवेत्तदुच्यत इति 








२० = मिताक्षएहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌॥८॥ &न्न्ेत्‌ ध 
यस्यामृचि तामृचं , यदार्षेयं तमृषिं, यां देवतामभिष्टोष्यन्स्यात्ता 
देवतामुपधावेत्‌॥।९॥ | 
येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन 
` स्तोष्यमाणः स्यात्तछस्तोममुपधावेत्‌।।१०॥ स्न ^ ~न ^ 
यां दिमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत्‌॥।१९॥ 


१ नमतत उपसृ उपय स्तुवीत कामं ध्यायतनप्रमत्तोऽभ्याशो पर 

प्रकार उपासना करे। चिस साम-विशेष सँ उद्गाता कौ स्तुति करनी हो, उस साम ऋ. (उसकी 
५ करे।।८॥ | 

नस छवा म (वहं साम्‌ अधिष्ठित हो) उस ऋचा का, निस ऋषि वाला हो, उस ऋषि | 

का तथा जिस देवता कौ स्तुति करनी हो, उस देवता का भी चिन्तन करे।९।। ॑ | 

वेह जिस गायत्री आदि छन्द से स्तुति करने वाला हो, उस छन्द का चिन्तन करे। एवं जिस 
स्तोम से स्तुति करने वाला हो, उस त्रिवृत्पञ्चदशादिरूप स्तोम का भी चिन्तन करे।।९०।। 

जिस दिशा कौ स्तुति करने वाला हो, देवतादि के सहित उस दिशा का चिन्तन करे।।११।। 

(उद्गान करने के लिये समुद्यत) उद्गाता गोत्रोच्चारणपूर्वक अपने स्वरूप का चिन्तन 
करते हुए, स्वरादि के उच्चारण में ===" प्रमाद न करता हमा स्ति करे। निस_फलाभिलाषा वाला न करता हुआ स्तुति करे। जिस. फलाभिलाषा वाला 
वाक्यशेषः। उपसरणान्युपसर्तव्यान्युपगन्तव्यानि स्येयानीत्यर्थः; कथम्‌, इत्युपासीत, 
एवमुपासीत। तद्यथा-- येन साम्ना येन सामविशेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं 
करिष्यन्स्याद्धवेदुद्गाता तत्सामोपधावेदुपसरेच्चिन्तयेदुत्पत्यादिभिः।।८।। 

यस्यामृचि तत्साम तां चर्चमुपधावेद्देवतादिभिः। यदार्षेयं साम तं चर्षिम्‌। 
यां देवतामभिष्टष्यनस्यात्तां देवतामुपधावेत्‌।।९।। | 

येन च्छन्दसा गायत्यादिना स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेत्‌। येन स्तोमेन 
स्तोष्यमाणः स्यात्‌। स्तोमाङ्गफलस्य कर्तृगामित्वादात्मनेषदं स्तोष्यमाण इति। तं. 
स्तोममुपधावेत्‌।।१०।। 

यां दिमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेदधिष्ठत्रादिभिः।।११।। 

साता स्वरूप गोननामादिभिः सामादीनकरमेण स्वं -नाऽऽत्मानमन्त- 

















छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः २१ 


यत्कामः | 












ह यदस्मै स कामः समृध्येत यत्कामः स्तुवीतेति यत्क 
। स्तुवीतेति॥९२॥ (उम्‌ क उर्‌ र्यस्य के 
। 7 ४. (>~ ~ तृतीयः स णत -उकल्सन,१ अन्न, || 
( (अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। | 

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोभिति ह्युद्गायति न | 
तस्योपव्याख्यानम्‌।।९॥। ग्ट = - (ल्व ~ कसल | 


देवा वै मूत्योर्बिभ्यतस्त्रयीं. विद्या प्राविशथस्ते छन्दो- वेन. | 
होकर वह उद्गाता स्तुति करता है, एसे उपासक के लिये वहौ फल तत्काल समृद्धि को प्राप्त | 
होता है।९२।। ` | 








।। इति तृतीयः खण्डः।। | 

उद्गीथ नामक ओंकार उपासना के लिये आख्यान ` | 

“* ओम्‌'' यह अक्षर ही उद्गीथ टै, इस रूप मे ही उद्गीथ की उपासना करे क्योकि ओम्‌ | 

रेसा उच्चारण कर उद्गाता यज्ञ मे उद्गान करता है। उसी की व्याख्या की जाती हे। 

(पूरवप्रस्तावित ओंकार का ही इस वाक्य द्वार ग्रहण करना चाहिये। "उद्गीथ ' शब्द के अक्षरों 
की उपासना से व्यवहित होने के कारण ही पुनः उस मन्त्र की आवृत्ति को गयी है) ।।१९॥। 


एक बार मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं ने वेदत्रयी (द्वारा प्रतिपादित कर्म) में प्रवेश किया 
तोऽन्त उपसृत्य ' स्तुवीत। कामं ध्यायन्नप्रमत्तः स्वरोप्मव्यज्ननादिभ्यः प्रमादम्‌ 


"कुर्वत्ततोऽस्याज्ञः. क्षिप्रमेव ह यद्यतरास्मा एवंविदे स॒ कामः समृध्येत समृद्धि 


-नच्छेत्‌। कौऽसी, यत्कामो य: कामोऽस्य सोऽयं यत्कामः संस्तुबीतेति। 


द्विरुकितिरादसार्था।।१२॥। 
इति. प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।।२।। 


ओमित्येतदित्यादिपरकृतस्याक्षरस्य पुनरुपादानमुद्गीथाक्षराद्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसङ्गो ~ ` 


~ _.-------~--~-------------- 








मा भूदितयवमर्थ्‌। परकृतस्यवकषरसयामृताभयगुणविरिष्टस्यीपासनं विधातव्यनित्वाएः ^“ 
ओमित्यादि व्याख्यातम्‌।।९।। 

देवा वै मृत्योर्मारकाद्विभ्यतः किं कृतवन्त इत्युच्यते । त्रयीं विद्यां त्रयीविहितं 
कर्म प्रावि्न्प्रविष्टवन्तो वैदिकं कर्म प्रारब्धवन्त इत्यर्थः9 तन्मृत्योस्त्राणं मन्यमानाः 





२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





भिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयशस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌।।२॥। 


तानु तत्र मृत्युर्यथा ,मत्स्यमुद्के परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि 
दव. साग्नि यजुषि। ते नु वित््वोर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरम्‌, 


प्राविश्न्‌॥।३॥ ` । 
यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव साभैवं यजुरेष 


तथा कर्मो मे न विनियोग किये गये मन्त्रों से जप-होमादि करते हुए देवताओं ने अपने को इन 
मन्त्र से आच्छादित कर दिया। उन्होने जो छन्दो द्वारा अपने को आच्छादित किया, वही छन्दो 
(मर्व) का छन्दस्त्व है।२। 1 

जैसे (मद्वा गहरे) जल मे मछलियों को देख लेता है, वैसे ही मृत्यु ने ऋक्‌, साम ओर 
यजुः संबन्धी कर्मो में संलग्न देवताओं को देखा। (वैदिक कर्मानुष्ठान के कारण विशुद्धान्तःकरण 
वाले) देवताओं ने मृत्यु की बात को जानकर ऋक्‌, साम ओर यजुः संबन्धी (कर्मो से निवृत्त 
हो) स्वर में ही प्रवेश किया।।३।। 

ओम की महिमा 

जब (अध्ययन द्वारा उपासक) ऋक्‌ को प्राप्त करता है, तब वह ““ ओम्‌'' एेसा कहकर 

ही बड़े आदर से उच्चारण करता है। एेसे ही वह साम ओर यजुः को भी प्राप्त करता है। यह 


किच, ते कर्मण्यविनियुक्तैश्छन्दोभिर्मनररजपहोमादि कुर्वन्त ` आत्मानं कर्मान्त- 
रेष्वच्छादयंश्छादितवन्तः। यद्यस्मादेभिर्म्रैच्छादयंस्तत्तस्माच्छन्दसां मन्त्राणां 
छादनच्छन्दस्तवं प्रसिद्धमेव ।।२।। ८.०५८.०५ ` | 
तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्मृत्ुर्यथा लोके मत्स्यघातको मत्स्यमुदके नातिगम्भीरे 
परिपश्येहडिशोदकस्रावोपार्यसाध्यं मन्यमान एवं पर्यपश्यद्दुष्टवानमृ्युः .करमक्षयोपायेन ` 

^. साध्यान्देवान्मेने_इत्यर्थः। क्वासौ देवान्ददर्शेत्युच्यते-- ऋचि साम्नि यजुषि। 
« ऋग्यजुःसामसंबन्धिकर्मणीत्यर्थः। ते नु देवा वैदिकेन कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 
„. सन्तो मूत्यो्चिकीर्षितं विदितवन्तः। विदित्वा च त ऊर्ध्वा व्यावृत्ताः करमभ्य॒ । 
ऋचः साम्नो यजुष ऋग्यजुः सामसंबद्धात्कर्मणोऽभ्युत्थायेत्यर्थः। तेन कर्म॑णा मृत्युभया- | 

| 














८ पगमं प्रति निराशास्तदपास्यामृताभयगुणमक्षरं स्वरं स्वरशब्ितं प्राविशत्नेव प्रविष्टवन्तः। 
ओंकारोप 11 प~~ ~~ ८ 

| /) ९८ ।सनपराः संवृत्ताः। एवशब्दोऽवधारणार्थः सन्समुच्चयप्रतिषेधार्थः।।३।। 
यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवं सामैवं यजुः। एष उ स्वरः। 














>> उ स्वरो यदेतदुक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभ्या 
अभवन्‌॥।४॥ | ॐकार -उ्ट्खन्या क फलः 
स य एतदेवं विद्रानश्चरं प्रणोत्येतदेवाश्चरथ स्वरममृतमभयं 
प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति।।५॥ 


उद मीति थमा २7 क्त 4 


(आ 1 1 1242 ध सृण) ५ ९ 
अथ खलु य उद्गीथ स यः प्रणवः स नर्‌ 
| जो अक्षर है, यही स्वर है, यह अमृत ओर अभय रूप है; इसमें प्रविष्ट हो देवता अमर ओर 
अभय हो गये हैं।।४॥। 
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(उन देवताओं के समान दही दूसरा. भी) वह जो इस प्रकार जानकर इस अक्षर की उपासना 
करता है, वह भी (उन देवताओं के समान ही) इस अमृत अभयरूप अक्षर मेही प्रवेशं कर 
लेता है ओर उसमे प्रविष्ट हो जिस अमृतत्व से देव अमर्‌ हो गये थ, उसी. अमृतत्व से युक्त 
हो यह भी अमर्‌ हो जाता है।।५।। 

11 इति चतुर्थः खण्डः।। 

निस्सन्देह जो उद्गीथ है, वही ऋ्वेदियों का प्रणव है ओर जो प्रणव है, वही यहाँ 

पर उद्गीथ है। एवं यह आदित्य ही उद्गीथ है ओर यही प्रणव है, क्योकि यह सूर्य 








कोऽसौ, यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य यथागुणमेवामृता अभयाश्चाभवन्देवाः।४।। 
स योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्चरमेवममृताभयगुणं विद्वास्रणौति स्तौति। उपासनमेवात्र 
स्तुतिरभिप्रेता। स तथेवैतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य च राजकुलं 
प्रविष्टानामिव राज्ञोऽन्तर्गबहिर्गतावत्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरद्गबहिरङद्गताविशेषः। किं 
तर्हिं यदमृता देवा येनामृतत्वेन यदमृता अभूवंस्तेनैवामृतत्वेन विशिष्टस्तदमृतो भवति न 
न्यूनता नाप्यधिकताऽमृतत्व इत्यर्थः।। ५।। 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।४।। 


प्राणादित्थद्ष्टिविशिष्टस्योद्गीथस्योपासुनमुक्तमेवानृद्य प्रणवोद्गीथयेरेकत्वं कृत्वा 
 तस्पिन्राणरश्मिभेदगुणविशिष्टदुष्ट्याऽक्षरस्योपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं वक्तव्यमित्यारभ्यते-- ` 














२४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


र्मः इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष 
स्वरन्नेति।।१ ५1 । रमि ददि सै यना. व्पस्त.अग्न्ल कर ठन 


एतमु भ्यगासिघं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह 


कौषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मीस्त्वं पर्यावर्तयाद्बहवो वै ते 
भेद रूव > ह्यन्य न कर 


। न एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोमिति 
^“ ओम्‌'' एेसा उच्चारण करता हुआ ही जाता है (अतएव सविता की अनुज्ञा पाकर प्राणों 
की प्रवृत्ति होती है)।।९।। 
रश्मि दृष्टि से सविता की व्यस्त उपासना का विधान 

निस्सन्देह मैन प्रमुखरूप से इसी का (आदित्य ओर उसकी रश्मयो का अभेद करके) गान 
किया। इसी सेतु मेरा एक ही पुत्र है, एेसा कौषीतकी ने अपने पुत्र से कहा! अतः तू सूर्यं ओर 
रश्मयो का भेदरूप से चिन्तन कर, इससे निश्चय ही तुञ्ञे बहुत से पुत्र होगे, यह अधिदैवत 
उपासना हे।।२॥। 









मुख्य प्राण रूप से उद्गीथ की उपासना 
इसके बाद अध्यात्म उपासना कही जाती हे। यह जो प्रमुख प्राण है, उसकी उद्गीथ रूप 


` अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो बहूचानां, यश्च प्रणवस्तेषां सएव 
च्छान्दोग्य उद्गीथशब्दवाच्यः। असौ वा_ आदित्य उद्गीथ एष प्रणवः। 
प्रणवशब्दवाच्योऽपि स एव बहचानां नान्यः। उद्गीथ आदित्यः। कथम्‌ ? 
ध पि वसयातर्यसयमनकर्लादातूतम्‌ अथवा हि यस्मात्स्वरन्चच्चारयत्ननेका 
स्वरनाच्छननेति। अतोऽसावुद्गीथः सविता।।१।। 
 तमेतमु एवाहमभ्यगासिषमाभिमुख्येन गीतवानस्म्यादित्यरर्म्यभेदं कृत्वा ध्यानं 
कृतवानस्मीत्यर्थः। यतस्तस्मात्कारणान्मम त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह कौषीतकिः 
कुषीतकस्यापत्यं कौषीतकिः पुत्रमुवाचोकतवान्‌। अतो रश्मीनादित्यं च भेदेन त्वं 
पर्यावर्तयात्पर्यावरतयत्यर्थः। त्वंयोगात्‌। एवं बहवो वै ते तव पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदैवतम्‌।।२।। 
अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते। य॒ एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथम॒पासीतेत्यादि 


<.८८ पूर्ववत्‌। तथोमिति ह्येष प्राणोऽपि सववता क्वगिन नागा कुर्वन्निव वागादि- 
त थमेतीत्यर्थः। न हि मरणकाले मुमूर्षोः समीपस्थाः करणं शृण्वन्तीति। 
#^ 














| 
( 
| 
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ह्येष स्वरच्रेति॥ ३।।{ गज क्राणा को ठफख्त--उग्टस्त ना चट 
~^ स्यगासिषं । त्नसच्छ 
एतमु एवाहम तस्मान्मम ऽसीति ह 


कोषीतकिः पुत्रमुवाच णा मूमानम वै 
मे भविष्यन्तीति।।४1। (ल्क ॐर्‌ उद । 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ 
डति हकषदनवापि नाद्धैवापि दरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहुरतीति) रतीत्यनसमाहरतीति]।५।।ऽ्दय्य्लल 
इति होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहुतीति)॥५। नन 


प्रथमाध्यायस्य ़ल्चमः खण्डः।। ५।। 
से उपासना करे, क्योंकि (वागादि प्रवृत्ति के लिये) यह “ओम्‌” इस प्रकार अनुजा करता हआ _ प्रवृत्ति के लिये) यह _'*ओम्‌'* इस॒ प्रकार करता हुआ 


नाता ह ॥ मुख्य प्राण की व्यस्त उपासना का फल 

मैने प्रमुखरूप से केवल मुख्य प्राण का ही ध्यान किया था, इसलिये तू अकेला ही मेरा 
पत्र हुआ; एेसा कौषीतकी ने अपने पुत्र से कहा। अतः मुञ्ञे बहुत से पुत्र होवें इस आशय से 
` तू भेदगुण विशिष्ट प्राणों का चिन्तन कर्‌।४।। | 

प्रणव ओर उद्गीथ का एकत्व 

निश्चय ही जो उद्गीथ है, वही प्रणव है ओर जो प्रणव हे वही उद्गीथ हे। ठेसा समञ्चकर 
होतृ सदन (होता केः शंसन कर्म करने योग्य स्थान) से उद्गाता होत्र कर्म में किये हुए, 
दोषयुक्त उद्गान का अनुसंधान करता है, संशोधन करता हे।५।। 

।। इति पञ्चमः खण्डः।। 

एतत्सामान्यादादित्येऽप्योकरणमनुज्ञामात्रं दृष्टव्यम्‌।।२।। 
| एतमु एवाहमभ्यगासिषमित्यादि पूर्ववदेव । अतो वागादीन्मुख्यं च प्राणं 
भेदगुणविशिष्टमुद्गीथं पश्यन्भूमानं मनसाऽभिगायतात्‌। पूर्ववदावरतयेत्यर्थः। बहवो वै मे 
मम पुत्रा भविष्यन्तीत्येवमभिप्रायः सन्नित्यर्थः। प्राणादित्यकत्वोद्‌गीथदृष्टरेकपुत्रत्व- 
फलदोषेणापोदितत्वादश्मिप्राणभेददृषटेः कर्तव्यता चोद्यतेऽस्मिन्काण्डे बहुपुत्रफलत्वार्थम्‌।[४।। 

अथ खलु य उद्गीथ इत्यादिप्रणवोद्गीथेकत्वदर्शनमुक्तं तस्यैतत्फलमुच्यते- - 
व यत्रस्थः शंसति, तत्स्थानं ^ होत्रात्कर्मणः ्थः। ,.& 
¦ शक्यत्‌! किं तद्धैवापि दुरुद्गीतं दुष्टमुद्गीतमुद्गानं ५९. 
(~~ ~ 1 नन स्वकर्मणि क्षतं कृतमित्यर्थः। तदनुसमाहसत्यनुसंधन्त इत्यर्थः। चिकित्सयेव “ 















गमित ५) 
------------- ।। इति प्रथमाहिकम्‌ ।।१।। 
इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।५।। 








[भ ज तलितशाङ्‌ः ता 
उ प्न स्मन ~ 


1 । पि (अथ ` साम तद ध 
इन्धनरूढवहृयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश साम 


4" तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयत इयमत्र व साऽ ।॥१॥ 
अन्तरिक्षमेवग्वायुः साम ॒तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढशथ साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम॒ गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरम- 


स्तत्साम ॥२॥॥ ^ सन्न दधि, 


उद्गीथ संबन्धी आधिदैविक उपासनाएं 
यह पृथिवी ही ऋक्‌ है तथा अग्नि साम है, वह यह (अग्नि नामक) साम इस (पृथिवी 
संज्ञक) ऋक्‌ में अधिष्ठित है। अतः (इस समय भी सामगायकों द्वारा) ऋक्‌ में अधिष्ठित साम 
काही गान किया जाता है। यह पृथिवी ही हीसा' है ओर अग्नि *अम' है। अतएव ये (दोनों 
मिलकर) साम है।)९॥। १ 





अन्तरिक्रूप ही ऋक्‌ है ओर वायु ही साम है, वह यह (वायुरूप) साम इस (अन्तरिकषरूप) 
ऋक्‌ मे अधिष्ठित हे। अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। अन्तरिक्ष ही 
'सा' है ओर वायु "अम' है इस प्रकार ये दोनों साम कहे जाते रै ।।२।। 





अथेदानीं सर्वफलसंपत्यर्थमुद्गीथस्योपासनान्तरं विधित्स्यः सर्वफलसंपत्त्य थस्योपासनान्तरं विधित्स्यते-- 
इयमेव पृथिव्यृक्‌। ऋचि पृथिवीदृष्टिः कार्या। तथाऽग्निः साम। _ साम्य 
~ गिनदष्टिः। कथं पृथिव्यग्योऋकसामत्वमिति? उच्यते। तदेतत्तदेतदग्न्याख्यं सामैतस्यां 
पृथिवयामृच्यध्यूढमधिगतमुपरिभावेन स्थितमित्यर्थः। चीव. साम। तस्मादत एत्‌ 
कारणाच्च्यध्यूढमेव साम मीयत इदानीमपि सामगैः। यथा च ऋकसामनी नात्यन्तं 
भत्रे अन्योऽन्यं तथेतौ भिनै अन्योऽन्यं तथतो पृथिव्यग्नी । कथम्‌? इयमेव पृथिवी सा सामनामार्धशब्दवाच्या। 
 इतरार्धशब्दवाच्योऽग्निरमस्तदेतत्पृथिव्यग्निद्रयं सामैकशब्दाभिधेयत्वमापन्नं साम। 
 तस्मात्नान्योऽन्यं भिन्न पृथिव्यग्निद्रयं नित्यसंश्लिष्टमृक्सामनी इव। तस्माच्च 
 पृथिव्यग्न्योऋकसाप्त्वमित्यर्थः। सामाक्षरयो; पृथिव्यग्निदृष्टिविधानार्थमियमेव साऽग्निरम 
इति केचित्‌।।९।। | ति 











व 
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द्यौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम 
तस्पाट्च्यध्य॒ढश साम गीयते द्यौरेव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम ॥३॥ 


नक्षत्राण्येवकर्चन्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश साम 

तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते न क्षत्राय, सा सा चन्धमा 

+  अष्धत्य्स्यनष्म- 
अमस्तत्साम ।।४॥ 


अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेवर्गथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यढथ साम तस्मादृच्यध्यूढ 
साम गीयते ॥५॥ 


द्युलोक ही ऋक्‌ है ओर आदित्य साम दै, वह यह (आदित्यरूप) साम इस (दयोरूप) ऋक 
मे अधिष्ठित दै। अतः ऋक्‌ मेँ अधिष्ठित साम का ही गान (आज भी) किया जाता दै। द्यो ही 
'सा' है ओर आदित्य "अम" है, इस प्रकार (ये दोनों मिलकर) साम हें ।३।। 

नक्षत्र ही ऋक्‌ है ओर चन्द्रमा साम हे, वह यह (चन्द्रमारूप) साम इस (नक्षत्ररूप) ऋक्‌ 
मे अधिष्ठित है। अतः ऋक्‌ मेँ अधिष्ठित साम का गान किया जाता है। नक्षत्र ही "सा' है ओर 
चन्द्रमा "अम" है इस प्रकार ये साम है।।४।। 

ओर यह जो आदित्य की शुक्ल प्रभा है, वही ऋक्‌ है एवं आदित्य मेँ जो नील वर्ण 
अत्यन्त श्यामता है, वह साम है। वह यह नीलवर्णं रूप साम इस शुक्ल रूप दीप्ति मे अधिष्ठित 
है। अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम का हौ गान किया जाता हे।।५।। 





अन्तरिक्षमेवरग्वायुः सामेत्यादि पूर्ववत्‌।२।।३।। 
नक्षत्राणामधिपतिश्चन््रमा अतः स साम।।४।। 
अथ यदेतदादित्यस्य. शुक्लं भाः शुक्ला दीप्तिः सैवर्व्‌। अथ यदादित्ये 


नीलं परः कृष्णं परोऽतिशयेन काप्य तत्साम । तद्धयेकान्तसमाहितदृष्टर्दुश्यते।। ५।। + 





व 





२ 

भ," # ध ; 
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२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साऽथ यन्नीलं 
परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय 
म दृश्यते हिरण्यश्मश्ुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव 


सुवण; ।॥६॥ खरक ङ्क जश्क्य 


प्रवात तस्य यथा कप्यासुपुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम 
स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सु्वष्वः पाप्मभ्यो 


तथा यह जो आदित्य कौ शुक्ल प्रभा है, वही "सा" है, ओर जो नीलवर्णं अत्यन्त कृष्णता 
हे, वही *अम' है। ये दोनों मिलकर साम है, एवं यह जो आदित्य के मध्य में सुवर्णमय के सदृश 
पुरुष दिखायी पड़ता है, जो सुवर्णं के समान दाढ़ी मूं वाला ओर स्वर्णं के समान केशवाला 
है, एवं जिसका नख तक सभी अंग सुवर्ण सा दै।।६॥। 

जैसे कप्यास (वानर की गुदा लाल) होती है, वैसे लाल वर्णं वाले कमल के समान 
अत्यन्त तेजस्वी उसके नेत्र है। एेसे उस आदित्य मण्डलस्थ पुरुष का "उत्‌" एेसा नाम है क्योकि 
वह सम्पूर्णं पापों (के सहित उनके कार्यो) से ऊपर उठा हु है। जो इस प्रकार जान लेता है 


ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे सा चामश्च साम अथ य रतौऽतसहत्य एषोऽन्तरादित्य 
आदित्यस्यान्तर्मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव हिरण्मयः। न हि सुवर्णविकारत्वं 
देवस्य संभवति। ऋकसामगेष्णत्वापहतपाप्मत्वासंभवात्‌। न॒हि सौवर्णेऽचेतने 
पाप्मादिप्राप्तिरस्ति येन प्रृतिषिध्येत। चाक्षुषे चाग्रहणात्‌। अतो लुप्तोपम एव 
~“ हिरण्मयशब्दोज्योतिर्मय_इत्यर्थः। उत्तरेष्वपि समाना योजना। 

च जगदिति ये गिवुदवभुभिः समाहितचतीधिवहगादिसधनाभः न 
ऽपि श्मश्रुकेशादयः कृष्णाः स्पुरित्यतो विशिनष्टि - हिरण्यर्मश्रुर्हिरण्यंक् 
८ इति। ज्योतिर्मयान्यवास्य श्मश्रूणि केशा्चेतयर्थ;। आग्रणखात्रणखो नखाग्रं नखाग्रेण 
^ सह सर्वः सुवणं इव भारूप इत्यर्थ; । ६ ।। 


तस्यैवं सर्वतः सुवर्णवर्णस्याप्यक्ष्णोर्विशेषः। कथं तस्य यथा कपेर्मकटस्या- 
ऽऽसः कप्यासः। आसेरुपवेशनार्थस्य करणे थानो येनो पविशति। 












ई २२० ० = व 


कप्यास इव पुण्डरीकमत्यन्ततेजस्व्येवमस्य देवस्याक्षिर्णीर्िउपमितोपमानत्वात्र हीनोपमा। 
नन ` 
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| य एवं वेद्‌ ॥७॥ 
। मी "छ तस्यक्च साम च गेष्णौ तस्मादुट्गीथस्तस्पा्तवेवोद्गातैतस्य 


व~ 


हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे, देवकामानां 
चेत्यधिदैवतम्‌ ॥।८॥ ह्वृ श्वर प 
इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।।६। ` 


वह सम्पूर्णं पापों से ऊपर उठ ही जाता हे ।।७।। 
उस देव के ऋक्‌ ओर साम गेष्ण (पक्ष) ह। इसीलिये वह देव उद्गीथ कहा गया हे। 
अतएव उसका गायक उद्गाता कहा जाता है! क्योकि वह इस (उत्‌) का ही गाने वाला हे।। 
वह यह “उत्‌' नामक देव जो इस (आदित्य लोक) से ऊपर लोक है ओर जो इन देवताओं कौ 
` कामनाएं है; उन सभी का शासक है। बस! यह अधिदैवत उद्गीथ उपासना कही गयी हे ।।८।। 

। | इति षष्ठः खण्डः।। | 
तस्यैवंगुणविशिष्टस्य गौणमिदं नामोदिति। कथं गौणत्वम्‌। स॒ एष देवः सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यः पाप्मना सह _तत्कार्येभ्य इत्यर्थः। य आत्माऽपहतपाप्मेत्यादि वक्षयति। 
भेम उदित उद्‌ इत उद्गत इत्यर्थः। अतोऽसावुन्नामा। तमेवंगुणसंपत्नमुन्नामानं यथोक्तेन 
प्रकरेण यो वेद सोऽप्येवमेवोदेत्युद्गच्छति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः। ह वा इत्यवधारणार्थो 
निपातौ । उदेत्येवेत्यर्थः।।७।। 

क तस्योद्गीथत्वं देवस्याऽ ऽदित्यादीनामिव विवक्षितत्वादाह-- तस्यच साम च 
षणी पृथिव्याद्युक्तलक्षणे पर्वणी । सर्वात्मा हि देवः। परापरलोककामेशितृत्वादुपपद्यते 
< ` पृथिव्यग्नयृक्सामगेष्णत्वम्‌। सर्वयोनित्वाच्च। यत ॒एवमुन्नामा चासावृकसामगेष्णश्च 


| तस्माच्कसाम गेष्णत्वप्राप्तमुद्गीथत्वमुच्यते व 1  परौक्षत्रयत्वाद्दैवस्य तंस्मादुद 
गीथ इति। तस्मात्त्वेव हेतोरुदं गायतीत्युद्गाता। यथौकतस्यो्नाम्नो 
गाताऽसावतो युकतोद्गातेति नामप्रसिद्धिरुदगातुः। स एष देव उतन्नामा ये चामुष्मा- 
दादित्यात्पराञ्चः परागञ्चनादूर््वां लोकास्तेषां लोकानां चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव 
चशब्दाद्धारयति च। “स दाधार पृथिवीं ्यामुतेमाम्‌"' इत्यादिमन्तरवर्णात्‌। किंच 
देवकामानामीष्ट इत्येतदधिदैवतं देवताविषयं देवस्योद्गीथस्य स्वरूपमुक्तम्‌।।८।। 
इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।। ६।। 








चय, 


0 





। ८44+ ८ 


| (अथ प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) 

अथाध्यात्मं वागेववर्प्रणः साम॒ तदेतदेतस्यामृच्य- 
ध्यूढश साम तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोऽमस्तत्साम ।।९॥ 

चक्षुरेवर्गात्मा साम॒ तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढथ साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते । चक्षुरेव व साः 
स्तत्साम ॥२॥ मि च 

भ्रोत्रमेवर्खमनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽम- 
स्तत्साम ॥३॥ ` | 

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं 


उद्गीथसंबन्धी अध्यात्म उपासनाएं ` । 

अब अध्यात्म उपासना का वर्णन किया जाता है। वाक्‌ ही ऋक्‌ है ओर प्राण साम है। इस 

प्रकार इस (वाकूरूप) ऋक्‌ मे प्राणरूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक्‌ मेँ अधिष्ठित साम का (आज 

भी) गान किया जाता हे। वाक्‌ हौ "सा' है ओर प्राण ही "अम" है, इस प्रकार ये साम है। ९१ , इ, 

नेत्र ही ऋक्‌ है ओर जीवात्मा साम है।,इस प्रकार इस ऋक्‌ मे यह साम बैठा है। इसलिये | 

ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम का गान ही किया जाता है। चक्षु ही "सा" है ओर जीवात्मा हौ "अमः 
. है, एवं ये दोनों साम रै ।।२।। । 

श्रोत्र ही ऋक्‌ है ओर मन साम है। इस प्रकार इस (श्रोतररूपौ) ऋक्‌ में यह (मनरूप) साम 


परीवत्मा- = 








0 


 . अथाधुनाऽध्यात्ममुच्यते। वगेवक्प्रणः साम। अधरोपरिस्थानत्वसामान्यात्‌। प्राणो 
घ्राणमुच्यते सह वायुना, वागेव सा प्राणोऽम इत्यादि पूर्ववत्‌।।१।। 
चक्षुरेवर्गात्मा साम। आत्मेति च्छायात्मा तत्स्थत्वात्साम।।२।। 
श्रोत्रमेवर्डपनः साम, र ्रस्याधिष्ठातृत्वान्मनसः सामत्वम्‌।।३।। 
अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्वू। अथ यन्नीलं परः कृष्णमादित्य 








तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम तस्पाद्च्यध्यूढर साम 
गीयते । अथ यदेवेतदक्ष्ण शुक्लं भा यवर साऽथ चनी 
परः कृष्णं तदमस्तत्साम ।।४॥ (^ उम त अ यल की एल 

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सेवक्तत्साम तदुक्थं सने | 
तदयजुस्तद्व्रह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं -यानुमुषय | 


बैठा है। अतः ऋक्‌ मेँ अधिष्ठित ही साम का गान किया जाता है। प्रो्र ही *सा' हे ओर मन 
ही *अम' है। इस प्रकार ये दोनों साम दें।।३।। 


। तथा यह जो नेतरो की शुक्लप्रभा है वही ऋक्‌ है ओर जो नीलवर्णं अत्यन्त श्यामता है, वह 
| साम है। इस प्रकार इस ऋक्‌ में यह साम स्थित है। अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम का ही गान 
किया जाता है। तथा यह जो नेत्र की शुक्लदीप्ति है, वही *सा हे ओर नीलवर्णं गहरी श्यामता 

है, वही 'अम' है। इस प्रकार ये दोनों साम हं।४।। 

| 

| 









| 
| 
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अध्यात्म एवं अधिदैव पुरुष की एकता 
तथा यह जो नेत्रो के मध्य मेँ पुरूष दीखता है वही ऋक्‌ रै, वही साम है, वही 
उक्थ है, वही यनु: है ओर वही ब्रह्य है। उस इस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप है, जो 





इव दुवनशक्त्यधिष्टानं तत्साम ।४।। 
अथ य एषोऽन्तरक्षिणी पुरुषो दृश्यते। पूर्ववत्‌। सैवर्गध्यात्मं _वागाद्या ~ | 
पृथिव्याद्या चाधिदेवतम्‌। प्रसिद्धा च ऋकपादबद्धाक्षरात्मिका। तथा साम। 
८ उक्यसाहचरयद्वा स्तोत्रं सामोकत्थं शस्त्रमुक्थादन्यत्तथा यजुः स्वाहास्वधावृषडादि ^ 
सर्वमेव _वाग्यनुस्तत्स एव । सर्वात्मकत्वात्र्वयोनित्वाच्चेति ह्यवोचाम। ऋगादि- 
प्रकरणात्तद्रह्येति त्रयो वेदाः। तस्यैतस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य तदेव _ रूपमति- 


दिश्यते। किं तद्यदमुष्याऽऽदित्यपुरुषस्य । कि तद्यदम॒ष्याऽऽ [रुषस्य | हिरण्यमयं इत्याहद चददैवतमुक्तम्‌ हिरण्यमय इत्यादि यटि । 


यावमुष्य गेष्णौ पर्वणी तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णौ! यच्चामुष्य नामोदित्युद्गीथ 





शति _ च तदेवास्य _नाम। स्थानभेदादूपगुणनामातित स्थानभेदादूपगुणनामातिदेशादीशितृत्वविषयभेदन्यप- 
देशाच्चाऽऽदित्यचाकषुषोर्भेद इति चेत्‌। न। अमुनाऽनेनैवेत्येकस्योभयात्प्राप्त्यनुपपत्तेः। 
द्विधाभावेनोपपद्यत इति चैत्‌। वक्ष्यति हि स एकधा भवति त्रिधा भवतीत्यादि। 


न। चतनस्यैकस्य निरवयवत्वादद्विधाभावानुपपतरः।, तस्मादध्वत्माधिदेवतयोरेकत्वमेव। ५८“ 
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गेष्णो तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥५।॥ उ्नीर-, 


, श्चन स एष ये चेतस्मादर्वाज्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां 

= ~` (णां) चेति तद्ये इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते 
| स > 14 

वन्‌ 0६ (= गयी उत्क स्मा 


{नः ८ क्या - 
याम रुन अथं चं विद्वान्साम गायत्युभो+स गायति सोऽमुनैव 


स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्ताशश्चाऽऽप्नोति 
देवकामाशश्च ।।७॥ 


सूर्यमण्डलस्थ पुरुष का है ओर जो उसके पक्ष है, वे ही उसके भी पक्ष है; जो उसका 
नाम हे, वही इसका भी नाम दै।।५।। 

वह यह नेत्रस्थ पुरुष इस (अध्यात्म आत्मा) से जो नीचे के लोक है उनका तथा मनुष्य 
संबन्धी कामनाओं का शासन करता हे। अतः जो ये गायक लोग वीणा मे गाते दै, वे उस ईश्वर 
काही गान करते है। अतएव वे धनवान्‌ हो जाते है ।।६।। 







अभेददृष्टि से की गयी उक्त उपासना का फल 

तथा जो दोनों कौ एकता समञ्ञ कर साम गान करता है वह (चाक्रुष आत्मा ओर आदित्य 
आत्मा) दोनों कौ स्तुति करता है, एवं वह उपासक उस आदित्य के ही द्वारा जो इससे भी ऊपर 
के लोक हैँ ओर जो देवताओं के भोग है, उन्हें भी प्राप्त कर लेता है।!७।। 
यतु रूपाद्यतिदेशो भेदकारणमवोचो, न तद्भेदावगमाय। किं तर्हि -स्थानभदाद्भेदाशङ्का 

“८ मा_भूदित्येवमर्थम्‌।। ५।। ह 

स एष चाक्षुषः पुरुषो ये चैतस्मादाध्यात्मिकादात्मनोऽर्वाज्चोऽर्वाग्गता लोकास्तेषां 
चेष्टे मनुष्यसंबन्धिनां च कामानाम्‌। तत्तस्माये इमे वीणायां गायन्ति गायकास्त 
एतमेव गायन्ति। यस्मादीश्वरं गायन्ति, तस्मात्ते धनसनयो धनलाभयुक्ता धनवन्त 
इत्यर्थः|| ६।। 

अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्तं देवमुद्गीथं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति 
चाक्षुषमादित्यं च। तस्यैवंविदः फलमुच्यते-- सोऽसुनैवाऽऽदित्येन स एष ये 
चामुष्पात्पराज्यो लोकास्ताश्चाऽऽप्नोति आदित्यान्त्गतदेवो भूतवेत्य्थो देवकामाश्च ।७॥। 











छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रथमाध्याये अष्टमः खण्डः २३ 


अथानेनैव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्ताशश्चाऽऽप्नोति 
मनुष्यकामाशश्च तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूयात्‌ ॥८॥! चष्ट. 


हव्य कं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ।९॥ 


त-न इति  प्रथाध्यायस्य ध्यायस्य सप्तमः खण्ड 1 ७। 
स उद्भ उन्न क) र्यः त्रकन 
| „नीम अथ प्रथमाध्यायस्याष्टमः खण्डः) | 
(न ..ऊं त्रयो होद्गीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्चैकि 
| भ तथा चाक्षुष पुरुष के द्वारा ही जो इससे नीचे के लोक ह, उन्दं एवं मानुषी कामनाओं को 
^ प्राप्त कर लेता हे। अतः इस प्रकार जानता हुआ उद्गाता (यजमान से इस प्रकार) कहे ।।८।। 

मै तेरे लिए किन कामनाओं का आगान करू? क्योकि यह उद्गाता इष्ट कामनाओं के 
आगान मेँ समर्थं होता है। जो ेसा जानता रै, वह सामगान करता है ।\९।।' 

। | इति सप्तमः खण्डः।। 
अनेकधा दुष्टान्तों से उद्गीथ उपासना का उत्कर्षं प्रदर्शन 

यह इतिहास प्रसिद्ध है कि शलावत का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य ओर 
जीवल का पुत्र प्रवाहण, ये तीनों ही उद्गीथ आदि के विज्ञान मे कुशल भे। उन्होने एक दूसरे 

अथानेनैव चाश्षुषेणैव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तांश्चाऽऽप्नोति मनुष्यकामांश्च 
चाक्षुषो भूत्वेत्यर्थः। तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूयाद्यनमानं कमिष्टं ते तव 
काममागायानीति। एष हि यस्मादुद्गाता कामागानस्योद्गानेन कामं संपादयितुमीष्टे 
समर्थं इत्यर्थः। कोऽसौ? य एवं विद्रान्साम गायति साम गायति। द्विरुकिनत- 


रुपासनसमाप्त्यर्था।।८।।९॥।। 
इति प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) ।७1। $. -+ 
ट ०-८1८-24 ० 4८-०- ^) >4(“ - ८ 


अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्य प्रकारान्तरेण. परोवरीयस्त्वगुणफलमुपासनान्तरमानिनाय। 
इतिहासस्तु सुखावबोधनार्थः। त्रयस्तरिसंख्याकाः। ह इत्यैतियर्थः। उद्गीथ उद्गीथजञानं 


| (2 
। नेक र्न) 
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तायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुरुद्गीथे वे कुशलाः 
स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥।९। लिच्छरय 


तथेति ह समुपविविशुः स॒ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच 
भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचश्श्रोष्यामीति ।२॥। 
से कहा- हम लोग उद्गीथ. विद्या मे कुशल है। अतः आप लोगों की सम्मति हो तो उद्गीथ 
विद्या के संबन्ध में परस्पर (पक्ष-प्रतिपक्ष के उपन्यासपूर्वक) विचार कहें ।।१।। 


फिर वे "बहुत अच्छा'' एेसा कहकर बैठ गये, फिर जीवल के पुत्र प्रवाहण ने शेष दोनों 
के प्रति कहा- (कि ब्राह्मण होने के नाते) पहले आप दोनों पूज्य महानुभाव अपना विचार कहं 
ओर म आप दोनों ब्राह्मणों की कही हुई वाणी का श्रवण करूगा।।२।। 


प्रति कुशला निपुणा नभूलुः। कस्मिंचिदूदेशे काले च_ निमित्ते वा 
-समेतानामित्यभप्रायः। न॒हि सर्वस्मञ्ञगति त्रयाणामेव कौशलमुद्गीथादिविजाने। 
श्रूयन्ते द्युषस्तिनानश्रुतिकैकेयप्रभृतयः सर्वज्नकल्पाः। के ते त्रय इत्याह-- शिलको 
नामतः शलावतोऽपत्यं शालावत्यः। चिकितायनस्यापत्यं चैकितायनः। दल्भगोत्रो 
दाल्भ्यो द्ामुष्यायणो वा। प्रवाहणो नामतो जीवलस्यापत्यं जैवलिरित्येते जयस्ते 


होचुरन्योऽन्यमुद्गीथे वै कुला निपुणा इति प्रसिद्धाः स्मः। अतो हन्त . 


यद्नुमतिर्भवरतपुद्गीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोपन्यासेन वदामो 





वाद्‌ कुर्म इत्यर्थः। तथा. च तद्विद्यसंवादे विपरीतग्रहणनाशोऽपूर्वविज्ञानोपजनः 
 संशयनिवृत्तिश्चेति। अतस्तद्विद्यसंयोगः कर्तव्यः इति चेतिहासप्रयोजनम्‌। दृश्यते 





हि शिलकादीनाम्‌।।१।। 

तथेत्युक्त्वा ते समुपविविशुरहोपविष्टवन्तः किल। तत्र राज्ञ: प्रागल्भ्योपपतः 
स॒ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचेतरौ भगवन्तौ पूनावन्ताव्र पूर्व वदताम्‌। ब्राह्मणयोरिति 
लिङ्काद्रानाऽसौ युवयोर््राह्मणयोर्वदतोर्वाचं श्रोष्यामि। अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति 
विशेषणात्‌।।२।। । 





---- > 
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स ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच हन्त 
| त्वा पृच्छानीति पृच्छेति हौवाच ।॥।३॥ 
अलमः का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति 
प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य 
का गतिरित्याप इति होवाच ।४॥ 


अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य 
का गतिरिति न स्वर्गं लोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्ग वयं 


तत्पश्चात्‌ शिलक-शालावत्य ने चैकितायन-दाल्भ्य से कहा कि यदि तुम अनुमति दो तो 
मै तुमसे कुछ पू्धं। उसने कहा- ““पूषछो'*।।३।। 
 उद्गीथरूप साम का आश्रय क्या है- इसके उत्तर मेँ कहा कि ““ स्वर ही'" उसका आश्रय 
है। स्वर की गति क्या है- इस प्रश्न के उत्तर में ““प्राण'" एेसा कहा, क्योकि स्वर प्राण से 
निष्यन्न होता दै। प्राण की गति क्या है- एेसा पचने पर ^“ अन्न'' एेसा उत्तर दिया ओर अन्न की 
गति क्या है- ठेसा पृषछछने पर दाल्भ्य ने "जल!" है एेसा कहा।४। 

जल की गति क्या है- इस पर दाल्भ्य ने "वह लोक!" एेसा कहा, (क्योकि उस लोक 

उक्तयोः स॒ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच--हन्त 
यद्यनुमंस्यसे त्वा त्वां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति होवाच ।।३। -अ्द्न; 

-लब्धातुमतिराह-- का साम्नः, प्रकृतत्वादुद्गीथस्य। उद्गीथो _यत्रोपास्यत्वेन 
प्रकृतः। ““परोवरीयांसमुद्गीथम्‌'' (छा. ९.१.२) इति च वक्ष्यति। गतिराश्रयः 
परायणमित्येतत्‌। एवं पृष्टो दाल्भ्य उवाच-- स्वर ॒इति। स्वरात्मकत्वात्साम्नः। 
शो यदात्मकः स वदिस भवतीति ग यदात्मकः स श्रयश्च भवतीति युक्तं मृदाश्रय इव घटादिः 
स्वरस्य का गतिरिति, प्राण इति होवाच, हि स्वरस्तस्मात्स्वरस्य 









प्राणो गतिः। प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाच। अत्नावष्टम्भो हि प्राणः। 
“ “शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्‌'' (बू. ५.१२.९) इति श्रुतेः। "अन्नं दाम'' 
(न. २.३.१) इति च। अन्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच। 
अप्संभवत्वादत्रस्य ।।४।। 


अपां का गतिरित्यसो लोक इति होवाच। अमुप्माद्धि लोकादुवृष्टिः संभवति । 





विवि 
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लोक सामाभिसशस्थापयामः स्वर्गसशस्तावशे हि 
सामेति ॥५॥ | । 


त ह शिलकः श्ालावत्यश्चेकितायनं दाल्भ्यमुवाचाप्रति- 
ष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥ ॑ 

से ही वृष्टि होती है) उस लोक कौ गति क्या है उसके उत्तर में कहा, स्वर्ग का अतिक्रमण 


साम को नहीं करना चाहिये। हम साम को स्वर्गलोक मेँ प्रतिष्ठित करते हे, क्योकि साम कौ 
स्वर्गरूप से संस्तुति कौ गयी है। अतः स्वर्ग ही साम है।।५।। 


उस चैकितायन-दाल्भ्य से शालावत्य -शिलक ने कहा- हे दाल्भ्य! निश्चय ही तेरा साम 
परोवरीय रूप से असमाप्त गति वाला है। यदि इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता अप्रतिष्ठित 
साम को प्रतिष्ठित कह दे कि “"तेरा मस्तक पृथिवी पर गिर जाय" तो निस्सन्देह तेरा शिर गिर 
जायेगा ।।६।। 
अमुष्य लोकस्य का गतिरिति पृष्टो दाल्भ्य उवाच-- स्वर्गममुं लोकमतीत्याश्रयान्तरं 
साम न नयेत्कश्चिदित्ति होवाचाऽऽह। अतो वयमपि स्वर्गं लोकं 
सामाभिरंस्थापयामः# स्वर्गलोक्रतषठं साम _जानीमः इत्र्थः। स्वर्गसंस्तावं स्वर्गतवेन 
संस्तवनं साना यस्य तत्साम स्वर्गसूस्तावं हि यस्मात्स्वर्गो वै लोकः साम 
वेद इति श्रुतेः।।५।। «£ ~ 
तमितरः शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच-- अप्रतिष्ठितमसंस्थितं 
परोवरीयस्त्वेनसमाप्तगति सामेत्यर्थः। वा इत्यागमं स्मारयत्ति किलेति च, दाल्भ्य 
ते तव॒ साम। सस्त्वसदहिष्णुः सामविदेतर्होतस्मिन्काले ब्रूयात्कशिद्धि- 
परीतविजानमतिष्ठितं साम प्रतष्ठिमितयवंगदापराधिनं मूर्धा शिरस्ते विपतिष्यति 
विस्पष्टं पतिष्यतीति। एवमुकतस्यापराधिनस्तथैव तद्विपतेन्न संशयो न त्वहं 
व्रवीमीत्यभिप्रायः। ननु मूर्धपातार्हं चेदपराधं कृतवानतः परेणानुकतस्यापि पतेन्मूर्धा 
न चेदपराध्युव्तस्यापि नैव पतत्ि। अन्यथाऽकृताभ्यागमः कृतनाशश्च स्याताम्‌। 


नैष दोषः। कृतस्य कर्मणः शुभाशुभस्य फलप्रापोरदेशकालनिमित्तापक्षत्वात्‌। तत्रैवं 


सति मूर्धपातनिमित्स्याप्यज्ञानस्य पराभिव्याहारनिमित्तापिक्षत्वमिति।।६।। 
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हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाचामुष्य लोकस्य 
का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति 
न प्रतिष्टां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकश 
सामाथिसश्टस्थापयामः प्रतिष्ठासशस्तावं हि सामेति ।॥७॥ 


तथ ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद किल ते शालावत्य 
साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्ध ते विपतेदिति 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच ॥८॥ | 
इति प्रथमाध्यायस्याष्टमः खण्डः 11८ 1। 


साम की इस प्रतिष्ठा को म आप से ही जानना चाहता हूं। इस पर शालावत्य ने कहा- 
जान लो। तब उस लोक की गति क्या है, इसके उत्तर में शिलक ने कहा- “' यह लोक'', 
(क्योकि यह लोक ही यागादि के दवारा उस लोक का पोषक है) फिर इस लोक का आश्रय 
कन्या है- एेसा पूछने पर ^" सम्पूर्णं प्राणियों कौ प्रतिष्टा" ', प्रत्यक्षसिद्ध पृथिवी लोक का 





अतिक्रमण साम को नहीं करना चाहिये। अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक मेँ ही साम को भली ` 


प्रकार से स्थित कराते है, क्योकि साम की प्रतिष्ठारूप से ही संस्तुति की गयी हे 1 \७॥ 


तब शालावत्य से जैवलि-प्रवाहण ने कहा- हे शिलक! तुम्हारा साम निस्सन्देह . नाशवान्‌ 
है। अतः यदि कोई एेसा कह दे, कि ^“ तुम्हारा मस्तक गिर जायेगा" तो निश्चय ही तुम्हारा 
मस्तक गिर गया होता। शालावत्य ने कहा~ मे इसे आपसे जानना चाहता हूं। तब प्रवाहण ने 


"जान लो", एेसा उत्तर दिया।८।। ^ 
न लो" ए रदि || इत्यष्टमः खण्डः ।। 


= 
एवमुक्तो दाल्भ्य आह-- हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानि यत्प्रिषठं सामेत्युकतः 
प्रत्युवाच शालावत्यो विद्धीति होवाच। अमुष्य लोकस्य का गतिरिति पृष्ट 
दाल्भ्येन शालावत्योऽयं लोक इति होवाच। अयं. हि लोको यागदानहोमादिभिरमुः 
लोकं पुष्यधरणी प्रतिष्टेति। अतः साम्नोऽप्ययं लोकः प्रतिष्ठेवेति युक्तम्‌। अस्य 
लोकस्य का गतिरित्यक्तः आह शालावत्यः। न प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नयेत्साम 
कश्चित्‌। अतो वयं प्रतिष्ठां लोकं सामाभिसंस्थापयामः। यस्मात्प्रतिष्ठासंस्तावं 
हि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतं सामेत्यर्थः। । "दयं, वे रथंतरम्‌!" इति च श्रुतिः।\७।। 
- तमेवमुक्तवन्तं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद्र किल ते शालावत्य सामेत्यादि 
ूर्ववत्‌। ततः शालावत्यः आह-- हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच।८।। 
इति प्रथमाध्यायस्याष्टमः खण्ड ः।।८।। 
@ ्र्िकी २५कर्‌ प 


% 
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1 
(अथ प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः) 


प्रमाद अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकां प्रत्यस्तं 
यन्त्याकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥।९॥। 

भह श स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो हास्य 
भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्रान्परोवरीया 
समुद्गीथमुपास्ते ॥२॥ क्रव्य भयैश्न 


प्रवाहण के मत मे आकाश सबका आश्रय माना गया 
इस लोक का आश्रय क्या हे, इस पर प्रवाहण ने कहा कि सर्वाभि्न आकाशरूप परमात्मा 


ही आश्रय है, क्योकि यह समस्त भूत आकाशरूप परमात्मा से उत्पन्न होते है। आकाश मेँ ही 
लीन होते हे ओर आकाश ही इनसे बड़ा है। अतएव आकाश ही इनका आश्रय है ।।१।। 


५४ की ओर उपासना का | 
वह यह उद्गीथ ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हे। अतः यह अनन्त भी है, जो इस प्रकार इसे जानकर इस 


परमात्मरूप अनन्त उद्गीथ की उपासना करता है, उस विद्वान्‌ का (जीवन उत्तरोत्तर) उत्कृष्टतर हो 
जाता है ओर वह विद्वान्‌ उत्तरो्र ब्रह्माकाश तथा विशिष्ट लोकों को जीत लेता है।।२।। 
इतरोऽनुज्ञातः आह-- अस्य लोकस्य का गतिरिति। आकाश इति होवाच 
प्रवाहणः। आकाश इति च पर आत्मा ' "आकाशो वै नामेति! श्रुतेः। तस्य॒ हि कर्म 
-सर्वभूतोत्पादकत्वम्‌। तस्मित्रेव हि भूतप्रलयः। तत्तेनोऽसृनत। तेनः परस्यां दैवतायामिति 
हि वक्ष्यति। सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि स्थावरजङ्गमान्यकाशादेव समुत्पद्यन्ते 
तेजोबन्नादिक्रमेण सामर््यात्‌। आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति प्रलयकाले तेनैव विपरीतक्रमेण 
हि यस्मादाकाशः एवैभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स सर्वेषां भूतानां 
परमयनं परायणं प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यर्थः।।९।। । » , 
यस्मात्परं परं वरीयो वरीयसोऽप्येष वरः परश्च वरीयांश्च परोवरीयानुद्गीथः 
परमात्मसंपन्न इत्यर्थः। अत एव स एषोऽनन्तोऽविद्यमानान्तस्तमेतं परोवरीयांसं 
परमात्मभूतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयांसमुद्गीथमुपास्ते। तस्पैत्फलमाह-- परोवरीयः .परं 


परं वरोयो विशिष्टतरं जौवनं हास्य विदुषौ भवति दृष्टं फलमदृष्टं च परोवरीयस 
उत्तरोत्तरविशिष्टतरानेव ब्रह्माकाशान्ता्टलोकाञ्जयति य एतदेवं विद्रानुद्गीथमुपास्ते।।२।। 
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त हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वोवाच यावत्त 
एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मल्लोके 
जीवनं भविष्यति ॥३॥ | | 

तथाऽमुष्मिलंलोके लोकः इति स य एतदेवं विद्वानुपास्ते 
परोवरीय एव हास्यास्मिललोके जीवनं भवति तथाऽयुष्पिलंलोके 
लोक इति लोके' लोकः इति ॥४॥ | च 

इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः।\९॥। 


(इस उद्गीथ को जानने वाले) अतिधन्वा-शोनक ने इस उद्गीथ का उदर-शाण्डिल्य के 

प्रति निरूपण कर उससे कहा, जब तक तेरी प्रना ये से इस उद्गीथ को जानेगे, तब तक इस 
` लोक मे उनका जीवन उत्तरोत्तर इन प्रसिद्ध लौकिक जीवनों की अपेक्षा उत्कृष्टतर होता 
जायेगा।३।। 

तथा उस (अदृष्ट) परलोक मे भी उसे उत्कृष्टतर लोक की प्राप्ति होगी। जो इस प्रकार 
जानने वाला पुरुष उसकी उपासना करता है, उसका जीवन निश्चय हौ इस लोक में _उत्कृष्टतर्‌ 
होता दै तथा परलोक मेँ भी उसे विशिष्टतर लोक मिलता है। उसे (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) लोक, 
प्राप्त होता है।1४।। ४ 
} 1 इति नवमः खण्डः।। 





किं च: ` ककं च तमतयुदगीयं निदवाततिधन्वा नामतः ुनकस्यापत्यं शौनक _ उद्र. विदवानतिधन्वा नामतः शुनकस्यापत्यं शौनक _उदर. नामतः शुनकस्यापत्यं शौनक उद्र्‌- 


श्राण्डिल्याय शिष्यायैतदुद्गीथदर्शनमुक्त्वोवाच। यावत्ते तव प्रनायां प्रनासंततातित्यर्थः। 
एनमुद्गीथं त्वत्संततिना वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं कालं परं परोवरीयो हैभ्यः 
प्रसिद्धेभ्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरोत्तरविशिष्टतरं जीवनं तेभ्यो भविष्यति।।२।। 
तथाऽदुष्टऽपि परलोकेऽमुष्मिन्परोवरीया्लंलोको भविष्यतीत्युक्तवाञ्शाण्डिल्या- 
यातिधन्वा शौनकः। स्यादेतत्फलं पूर्वेषां महाभाग्यानां नैदयुगी नामित्याशङ्कानिवृत्तय 
आह-- स यः कश्चिदेतदेवं विद्ान॒दगीथमेतरहमुपास्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय ए तस्याप्येवमैव परोवरीय एव 
हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति तथाऽमुष्मिलंलोके लोक इति लोके लोक 
इति।४।। | | 


इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः।\९।। 





| 
| 





10 त ऋद्धिये । 


दन्ती जप्यं लस्य 
यान्न प्य्‌ व ० ^ प्रतय सक्च 
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ध 1 (अथ प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः) 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण 


इभ्यग्रामे प्रद्राणक. उवास ॥९।॥ अत्यन्त स्या त्त „ उनच्यान्ता 


य द्7सत ऋ द्म 


स हेभ्यं कुल्पाषान्खादन्तं बिभिक्षे तश होवाच । नेतोऽन्ये 
विद्यन्ते यच्छये मे इमे उपनिहिता इति ॥।२॥ रार 
+£ | उपस्ति चक्राय का आख्यान | 


वज्रपात से आहत कुरुदेश के महावतँ के ग्राम में (सर्वथा स्तनादि स्त्रीनोचित चिहादि से 
रहित अल्पवयस्क) पत्नी के साथ चक्र का पुत्र उषस्ति (दुर्भिक्ष हो जाने के कारण) दुरवस्था 
में रहता था।।९।। 





उसने कुत्सित उडद खाते हुए एक महावत से माँगा। तन महावत ने उषस्ति से कहा- इन 
जूठे उड्दों के सिवा मेरे पास ओर उडद नहीं है। जो एकत्रित थे, वे सभी मेरे इन पात्रं मेँ रखे 
हए हैँ। (अतः अब मै क्या करू ओर आपकी माँग को कैसे पूरा करू) ।।२॥ 


उद्गीथोपासनप्रसङ्खेन प्रस्तावप्रतिहारविषयमप्युपासनं कर्त( वकत) व्यमितीदमारभ्यते ` उद्गीथोपासनप्सद्घेन प्रस्तावप्रतिहारविषयमप्युपासनं कर्तं(वकत)व्यमितीदमारभ्यते। 
1 आख्यायिका तु सुखावबोधार्था मटचीहतेषु मटच्योऽशनयस्ताभिहिषु नाशितेषु 


कुरुषु कुरुदेशसस्येष्वित्यर्थः। ततो दुर्भिक्षे जाते आटिक्याऽनुपजातपयोधरादिस्त्रीव्यञ्जनया 
सह जाययोषस्तिर्ह नामतश्चक्रस्यापत्यं चाक्रायणः। इभो हस्ती तमर्हतीतीध्य ईश्वरो 
हस्त्यारोहो वा तस्य ग्राम इभ्यग्रामस्तस्मिन्द्राणकोऽन्नालाभात्‌। द्रा कुत्सायां 
गतौ। कुत्सितां गतिं गतोऽन्त्यावस्थां प्राप्त इत्यर्थः। उवासोषितवान्कस्य- 
चिदगृहमाश्रित्य ।।९।। 


सोऽन्ार्थमरन्निभ्यं कुल्माषान्कुत्सितान्माषन्खादन्तं भक्षयन्तं .यदृच्छयोपलभ्य बिभिक्षे 
याचितवान्‌। तमुषस्तिं होवाचेभ्यः। नेतोऽस्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छिष्टरशेः कुल्माषा 
अन्ये न विद्यन्ते) यच्चये राशौ मे ममोपनिहिताः प्रक्षिप्ता .इमे भाजने किं 
करोमीत्युक्तः `प्रत्युवाचोषस्तिः।।२।। 








सामयं करका उ का = ^> न = क = राट दशन €, 


5 च ह 
शय्मोतः ९८ त्रान) , " न्ख इल = अ न्क -्न्स्य ड 
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एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं 
वै मे पीतशस्यादिति होवाच ॥३॥। ` 


न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यभिमानखादननिि 


-ञ्कापद्‌ त. 


होवाच कामो म उदपानमिति ।४।॥। ४ 


स॒ह खादित्वाऽतिसेषाञ्जायाया आजहार साऽग्रे एव 


उषस्ति ने कहा- तुम मुञ्चे इन उड्दों को ही दे दो। तब महावत ने उषस्ति को 
उडद दे दिये (ओर पाख के जल को देखकर कहा कि भाई) यह अनुपान भी ले 
लो'। इस पर उषस्ति ने कहा, यदि मै इस जल को पीऊंगा तो निश्चय ही मुञ्ञसे उच्छिष्ट 
जल पीना माना जायेगा।।३)) 





महावत ने कहा, क्या ये उड़द जूठे नहीं है? यह सुनकर उषस्ति ने कहा कि 
भाई! इन उड्दों को खाये. जिना जीवित नहीं रह सकता था, पर जलपान तो मुञ्चे 
इच्छानुसार मिल ही जाता है। .(अतः जीवनरक्षणार्थं उच्छिष्ट अन्न का, भोजन दोषावह | 
नहीं है) ।४।। | 


उषस्ति ने उन उडद को खाकर शेष अपनी आटिकी पत्नी के लिये ले आया, पर वह तो 


एतेषामेतानित्यर्थः। म महां देहीति _होवाच। तान्स इभ्योऽस्मा उषस्तये 
प्रददौ प्रदत्तवान्‌ अनुपानीयं समीपस्थमुदकं हन्त गृहाणाुपानमित्युक्तः प्रत्युवाच। 
उच्छिष्टं वै मे ममेदमुदकं पीतं स्याद्यदि पास्यामीत्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः।।३।। 

किं न स्विदेते कुल्माचा अष्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोषस्तिन वा_अजी- 
विष्यं न जीविष्यामीमान्कुल्माषानखादन्नभक्षयतनिति होवाच। काम इच्छातो मे_ 
ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः) अतशचैतामवस्थां प्राप्तस्य विद्याधर्मयशोवतः 
स्वात्मपरोपकारसमर्थस्यैतदपि कर्म कुर्वतो नाऽऽगःस्यशं इत्यभिप्रायः तस्यापि जीवितं 
्त्युपायान्तरेऽनुगुष्सिते सति जुगुष्सितमेतत्कर्म दोषाय । _सानावलेपेन कुर्वतो नरकपातः 
स्यदेवेत्यभिप्रायः। प्रद्राणकशब्द्श्रतणात्‌ 1! ।। | | 

तां स खादित्वाऽतिशेषानतिक् जायाय कारुण्यादाजहार। साऽऽटिक्युग्र 
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सुभिक्षा बभूव ता्य्रतिगृहय निदधो ॥५॥ 


स ह प्रातः संजिहानः उवाच यद्बतान्नस्य लभेमहि लभेमहि 
धनमात्रां राजाऽसौ यक्ष्यते स मा सर्वैरार्त्वि्येर्वृणीतेति ॥६॥ 


तं जायोवाच हन्त पते इम एव कुल्माषा 1 इति 
तान्खादित्वाऽमु यज्ञं विततमेयाय ।1७॥। रू {तिरत 


~> 5, यन्या द पीतकम्‌ न । 
उनके आने से पूर्वं ही पर्याप्त अन्न प्राप्त कर चुकी थी (फिर भी पति के आदर के लिये) उन 


जूठे उडदो कों उनके हाथ से लेकर रख लिया | ५॥ 


उषस्ति ने प्रातःकाल निद्रा त्यागने के अनन्तर (अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा) भूख 
से पीडित हमें -थोडा अन्न मिल जाये, तो उसे खाकर समर्थ -हो हम थोड़ा धन प्राप्त कर लेते, 
क्योकि ` वहं राजा यज्ञ करेगा ओर-समस्त ऋत्विक्‌ कर्मा के लिये मुञ्च विद्वान्‌ का अवश्य वरण 
करेगा।।६।। 


उषस्ति से उसकी पत्नी ने कहा- हे स्वामिन्‌! आपके दिये ये उड़द विद्यामान है उन्हें ही 
लीनजिये। उषस्ति उन्दें खाकर राजा के उस .विस्तृत यज्ञ मे गया. ।\७।। 








एवं ` कुल्मांषप्राप्तेः सुभिक्षा शोभनभिक्षा लब्धात्रत्येतद्रभूव संवृत्ता। तथाऽपि 


[ ५ च्व + 


ता समिसा गत्वा लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्यम्‌¡ ततोऽस्माकं जीवनं सचिष्यतौति। 
धनलाभे च कारणमाह-- राजाऽसौ नातिदूरे स्थाने यक्ष्यते।। यजमानत्वा- 
्स्याऽऽत्मनेपदम्‌। स॒ च राजा मा मां पात्रमुपलभ्य सर्वैरार्त्विज्यैतऋत्वि 
ककर्मभिऋत्विककर्मप्रयोजनायेत्यर्थो वृणीतेति।।६।। 
एवमुक्तवन्तं जायोवाच-- हन्त गृहाण हे पते! इमे एव ये मद्धस्ते 
` विनिक्षिप्तास्त्वया कुल्माषा इति। तान्खादित्वाऽमुं यज्ञं रातो विततं विस्ता- 
रितमृत्विग्भिरेयाय ।\७।। 
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तत्रोदगातृनास्तावे, स्तोष्यमाणानुपोपविवेश्ञ॒ स ह 
प्रस्तोतारमुवाच ॥८॥ 


प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वास्रस्तोष्यसि 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥९॥ 


एवमेवोद्गातारमुवायोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां 
वरह जाकर आस्ता (ग्रस्ोतागण के स्तत करने योग्य  (गरस्तोतागण के स्तुति करने योग्य 9 स्थान में स्तुति करने वाले 


उद्गाताओं के समीप बैठ गया ओर प्रस्तोता से कहा।।८।। 





हे प्रस्तोतः, जो देवता प्रस्तावभविन्त मेँ अनुगत है, वा देवता प्रस्तावभवित में अनुगत है, यदि तुम उसे जाने बिना उसका प्रस्तवन 
करोगे तो मस्तक गिर जायेगा। (भाव यह कि देवताज्ञानियों के समक्ष देव-अज्ञानी कर्म न 
करावे, उसके परोक्ष मेँ कर्म करने का देवता के न जानने वालों का भी अधिकार है)।।९।। 


एेसे ही उषस्ति ने उद्गाता सेभी कहा- हे उद्गातः! जो देवता उद्गीथ मेँ अनुगत है, यदि 


तत्र॒ च गत्वोदगातृनुद्गातृपुरुषानागत्य सिसत स्मिन्नास्तावे 
स्तोष्यमाणानुपोपविवेश॒ समीप उपविष्टस्तेषामित्यर्थः।। उपविश्य स ह 
प्रस्तोतारमुवाच।।८।। ८ _ 

हे प्रस्तोतरित्यामन्त्याभिमुखीकरणाय। या देवता प्रस्तावं प्रस्तावभवि्त- 
-मनुगताऽन्वायत्ता तां चेद्देवतां प्रस्तावभक्तेरविद्वन्सन्रस्तोष्यसि. विदुषो मम॒ समीपे। 
तत्परोक्षेऽपि चेद्विपतेत्तस्य मूर्धा, कर्ममात्रविदामनधिकार एव कर्मणि स्यात्‌। 
तच्चानिष्टमविदुषामपि कर्मदर्शनात्‌, दक्षिणमार्गश्रुतेश्। अनधिकारे चाविदुषामुत्तर एवैको 
मार्गः श्रूयेत। न च स्मार्तकर्मनिमित्त एव दक्षिणः पन्थाः। यज्ञेन दनेनेत्यादिश्तेः। 
तथोवन्तस्य मयेति च विशेषणाद्धिदत्समक्षमेव _कर्मण्यनधिकारो न_सर्वत्राग्नि- 
होत्रस्मर्तकर्माध्ययनादिषु च। अनुज्ञायास्तत्र तत्र दर्शनात्‌। कर्ममात्रविदामप्यधिकार 
सिद्धः कर्मणीति मूर्धा ते विपतिष्यतीति।।९।। 

एवमेवोद्गातारं प्रतिहर्तारमुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌। ते प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्य 
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चेदविद्रानुदगास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥।१०॥ 


एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वास्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ते ह 


4 समारतास्तृष्णीमासांचक्रिरे ।९९।। 


इति प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः।।१०।। 


(अथ प्रथमाध्यायस्यैकादशः खण्डः) 
अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणी- 
 त्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ।॥।९॥ 
तुम उसे जाने बिना उद्गान करोगे, तो तेरा मस्तक गिर जायेगा।१०॥ 


एसे ही प्रतिहर्ता से कहा, हे प्रतिहर्तः! जो देवता प्रतिहार मे अनुगत है, यदि तुम उसे जाने 
बिना प्रतिहरण करोगे, तो तेरा मस्तक गिर जायेगा। तब वे प्रस्तोतादि (मस्तक गिर जाने के भय 
से) अपने-अपने कर्मो से उपरत हो चुपचाप बैठ गये।।११।। 


।। इति दशमः खण्डः।। 


॥ तो राजा ओर उषस्ति का संवाद 
उसके बाद उस उषस्ति सँ यजमानं राजा ञे कहा- भगवन्‌ (आप) को जानना चाहता 


हूं इस पर उषस्ति ने कहा- मै चक्र का पुत्र उषस्ति हूँ।।९।। 





समारता उपरताः सन्तो समारता उपरताः सन्तो मूर्धपातभयत्तूष्णीमासांचक्रिरेऽन्यच्चाकुर्वन्त ५। 
न= ~ ~ । 
अर्थित्वात्‌।।१०।।११।। ` | 

इति प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः।।१०।] 


अथानन्तरं हैनमुषस्तिं यजमानो राजोवाच। भगवन्तं वै पूजावन्तमहं 
विविदिषाणि वेदितुमिच्छामीत्युक्त उषस्तिरस्मि चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो 
यदीति होवाचोक्तवान्‌।।१९॥। 
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स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरर्त्वज्यैः पर्यैषिषं करन 


भगवतो वा अहमवित्त्याऽन्यानवृषि ।।२॥ 


भगवाशस्त्वेव मे सर्वेररत्वज्येरिति तथेत्यथ तर्येत एव 
समतिसुष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्या इति 


„ तथेतिह चः 0 ५ प्रजान दत्य के दन्य प्सता 
अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता 
तां चेदविद्रान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपत्तिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति 1)४॥ | | 
उस पर यजमान ने कहा- भने सम्पूर्णं ऋत्विक कर्मो के लिये आपकी खोन कौ थौ। खोज की थ] पर्‌ 


आपको न प्राप्त कर्‌ ही गने दूसरे ऋत्विगों का वरण किया था। मेने दूसरे ऋत्विगों का वरण किया था]।२।। 

अब भी सम्पूर्ण ऋत्विक्‌ कर्मो के लिये श्रीमान्‌ ही रहँ। राजा की बात सुनकर उषस्ति ने 
कहा ' ठीक है," ओर फिर यह भी कहा कि वे ऋत्विकूगण मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा प्राप्त 
कर स्तुति करें। याद रखो! इन सम्पूर्ण प्रस्तोता आदि को जितना धन दोगे, उतना ही धन मुञ्चे 
देना। तब यजमान ने कहा- एेसा ही होगा।।२।। 








स॒ह यजमान उवाच सत्यमेवमहं भगवन्तं बहुगुणमश्रौषं सर्वेश 
. ऋत्विककर्मभिरास्विज्यैः पर्यैषिषं उर्ेषणं कृतवानस्मि, तवानस्मि अन्विष्य भगवतो वा 
अहमवित्त्याऽलाभेनान्यानिमानवृषि वृतवानस्मि।।२।। 

अद्यापि भगवांस्त्वेव मे मम सर्वेरार्त्विज्यैकरत्विकःकर्मार्थमस्त्वित्युक्त- 
स्तथेत्याहोषस्तिः किंत्वथैवं तर्येत एव त्वया पूर्वं वृता मया समतिसृष्टा मया 
सम्यवग्रसतरनानजञाताः सन्तः स्तुवताम्‌। त्वया त्वेतत्कार्यम्‌। याक््वेभ्यः प्रस्तोत्रादिभ्यः 
सर्वेभ्यो धनं॑दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम दद्या इत्युक्तस्तथेति ह॒ यजमान 
उवाच।।२।। | | 

अथ हैनमोषस्त्यं वचः श्रत्वा प्रस्तोतोपससादोषस्तिं विनयेनोपजगाम। प्रस्तोता 
देवतेत्यादि मा मां भगवानवोचत्पूर्वम्‌। कतमा सा देवता या प्रस्ताव 
_ भक्तिमन्वायततेति।।४।। 


~ 





ता नाता११५५५५१०००८८८०००५०४५० 


॥५- मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


क 

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंविश्नन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्म्रास्तोष्यो मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥५॥ 


१ 
^ अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां 


# स व ता क देवता के विषय में प्रस्तोता का प्रश्न 
उसके बाद उषस्ति के पासं विनगप्र भाव से प्रस्तोता गया (ओर बोला) आपने जो 
मुञ्लसे कहा था कि हे प्रस्तोतः! जो देवता प्रस्ताव मे अनुगत है यदि तू उसे जाने बिना 
ही प्रस्तवन करेगा, तो तेरा मस्तक गिर जायेगा। अतः वह देवता कौन है? (जो प्रस्तावभकित 


मे अनुगत है) ।४।। 7 
2८ | प्रस्तवा मे अनुगत देवता श्राणा > / 


“वह देवता प्राण है'' ठेसा उषस्ति नै कहा, क्योकि यै सभी चराचर भूत प्रलय काल में 
प्राण मेही प्रवेश कर जते है ओर फिर प्राण से ही उत्पन्न होते है। अतः वह यह प्राण देवता 
ही प्रस्ताव में अनुगत है। यदि बिना जाने ही प्रस्ताव भक्ति करता तो मेरे इस प्रकार कहने पर 
तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता।। ५।। | 


व 


तदनन्तर उषस्ति के समीप उद्गाता गया ओर कहा, मुञ्ञसे जो आपने कहा था कि हे 


पष्टः प्राण इति होवाच। युक्तं प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथं, सर्वाणि 
स्थावरजङ्गमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्चन्ति प्रलयकाले प्राणमभि लक्षयित्वा 
प्राणात्मनैवोज्जिहते प्राणादेवोद्गच्छन्तीत्यर्थं उत्पत्तिकाले। अतः सैषा देवता ` 
्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्रास्त्वं प्रास्तोष्यः प्रस्तवनं प्रस्तावभविन्तं कृतवानसि 
यदि मूर्धा शिरस्ते व्यपतिष्यद्विपतितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया तत्काले मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति। अतस्त्वया साधु कृतम्‌। मया निषिद्धः कर्मणो यदुपरमम- 
कार्षीरित्यभिप्रायः!*५।। न. 

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा सोदगीथभविन्तमनुगताऽन्वायत्ता देवतेति।।६।। 




















छान्दोग्योपनिषत्‌ - प्रथमाध्यायैकादशः खण्डः ` 


चेदविद्रानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोच- 
त्कतमा सा देवतेति ॥६॥ 


+ आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्यादित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति सैषा देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वानुदगास्यो मूर्ध ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ।॥७॥ 


# अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहता देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्रामस्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 


उद्गातः! जो देवता उद्गीथ मे अनुगत है यदि उसे जाने बिना ही उसका उद्गान करेगा, तो तेरा 
मस्तक गिर जायेगा। (इस पर उद्गाता ने भी पूछा कि) वह देवता कोन दै? ।६।। 


४ 2 [सदा व अ देवता आदित्य है 
इस प्रकार पूरे जाने पर ““ वह आदित्य हे'' ेसा उषस्ति ने कहा, क्योकि ये सभी 


चराचर प्राणी ऊपर विद्यमान आदित्य का ही गान करते हे । वह यह आदित्य देवता ही उद्गीथ 
मेँ अनुगत है। यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता, तो मेरे द्वारा उस प्रकार कटे जाने पर 


तेरा मस्तक गिरा जाता।७।। । 
£ 


पुनः प्रतिहर्ता उषस्ति के पास गया (ओर कहा) आपने मुञ्चसे जो कहा था, हे प्रतिहतः! 
जो प्रतिहार मे अनुगत देवता है, यदि उसे जाने बिना ही तू प्रतिहरण करेगा, तो तेरा मस्तक गिर 
जायेगा। अतः वह प्रतिहार मेँ अनुगत देवता कोन है२।।८॥। 





पृष्टः आदित्य इति होवाच। सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुच्यैरूरध्व 
सन्तं गायन्ति शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्रायः। गायन्ति शब्दयन्ति भप्रायः। उच्छब्दसामान्यात्प्रशब्दसामान्यादिव 
प्राणोऽतः सैषा देवतेत्यादि पूर्ववत्‌।\७।। | 

एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तेपससाद्‌ कतमा सा देवता प्रतिहारमन्वायत्तेति।।८।। 





म 


४.८ मिताक्षरादिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


† अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव 
प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वाप्रत्यहरिष्यो मूधा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति 
तथोक्तस्य मयेति ।९॥ | 


इति प्रथमाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।।११।। 


(अथ प्रथमाध्यायस्य द्वादश्चः खण्डः) 
` > अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मेत्रयः 


इस प्रकार पूरे जाने पर उषस्ति ने कहा- वह देवता अन्न दै क्योकि सम्पूर्ण चराचर प्राणी 
अपने लिये उन्‌ काही हरण कतर हए जीवित रहते हे । वह यह अन्न देवता प्रतिहार मे अनुगत 
है। यदि तू उसे जाने बिना ही प्रतिहरण करता, तो मेरे द्वार उक्त प्रकार से कहे जाने पर निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जाता।।९॥। 


४ [ रौवसाम का_उपाख्यान | का उपाख्यान | 
उसके बाद अब अन्न प्राप्ति के लिये श्वानं द्वारा देखे गये उद्गीथ का आरम्भ किया जाता 


पृष्टोऽन्नमिति होवाच। सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेवाऽ ऽत्मानं प्रति 
सर्वतः प्रतिहरमाणानि जीवन्ति।  सेषा देवता प्रतिशब्दसामान्यात्परतिहारभक्तिमनुगता। 
समानमन्यत्तथोक्तस्य मयेति। प्स्तावौद्गीथप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्या्नदष्टयोपासीतेति 
समुदायार्थः प्राणाद्यापत्तिः कर्मसमृद्धिर्वा फलिति।)९।। 4 
इति प्रथमाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।1११।। 


~” अतीते खण्डेऽन्नाप्राप्तिनिमित्ता कष्टावस्थोवतोच्छिष्टोच्छिष्टपर्युषितभक्षणलक्षणा सा 
“मा भूदित्यत्रलाभायाथानन्तरं शौवः श्भिर्दृषट उद्गीथ उद्गानं सामातः प्रस्तूयते। 
तत्तत्र ह किल बको नामतो दल्धस्यापत्यं दाल्ध्यो वा नामतौ सित्रायाशचापत्य 
-मेत्रेयः। वाशब्दश्चर्थ। ्वयामुप्यायणौ ह्यसौ । वस्तुविषये क्रियास्विव विकल्पानुपपत्तेः। 
द्विनामा द्विगोत्र इत्यादि हि स्मृ्ति;। दृश्यते चोभयतः पिण्डभाक्त्वम्‌। उद्गीथे 

















। द -द्गतवान्विविक्तदेशस्थोदकभ्याशम्‌ स 
ह ~ देकोऽसावृषिः। शोदगी 


४८ छ 





छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रथमाध्याये द्वादशः खण्डः ४९ 


स्वाध्यायमुद्धत्राज ॥९॥। 


तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव तमन्ये श्वानः उपसमेत्योचुरन्नं 
नो भगवानागायत्व्ञनायाम वा इति ॥।२॥ | 


तान्होवाचेहैव मा प्रातरूपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ` 
ग्लावो वा मेत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥\३॥ 


है। वहाँ प्रसिद्ध दै, कि (पुराकाल में) दल्भ कं पुत्र बक, या मित्रा का पुत्र ग्लाव स्वाध्याय 
करने के लिये (एकान्त देश में स्थित) जलाशय के समीप गया।\१।। 

उस ऋषि के समीप (स्वाध्याय से संतुष्ट हो देवता या ऋषि) श्वेत कुत्ता बनकर प्रकट 
हआ। उसके पास दूसरे कुत्तो ने आकर कहा- भगवन्‌! आप हमारे लिये अन्न का आगान करे, 
क्योकि हम निश्चय भूखे ह ।।२॥। 

उन छोटे-छोटे कुतो से श्वेत कुत्ते ने कहा- तुम प्रातःकाल इसी स्थान पर मेरे पास आना। 


तव 7 0 दाल्भ्य बक या मेत्रेय-ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थान पर प्रतीक्षा करता रहा।३।। 


बद्धचित्तत्वादूषावनादराद्रा वाशब्दः | :। स्वाध्यायं स्वाध्यायं कर्तु ग्रामाद्रहिरुदव्राजो-“ 


। उद्व्राज प्रतिपालयांचकारेति चैकवचनाल्लिङ्गा- 
7 थकालाप्रति 





तपालनादषेः स्वाध्यायकरणमन्नरकामनयेति ^ 


लक्ष्यतेऽभिप्रायतः।।१।। | ज्नीरा । 
स्वाध्यायेन तोषिता देवतर्षिर्वा श्वरूपं गृहीत्वा श्वा शवेतः संस्तस्मा ऋषये.“ 








उपसमेत्योचुरुक्तवन्तोऽन्नं नोऽस्मभ्यं भगवानागायत्वागानन्‌ निष्पादयात्वत्यथः। 





प्रातःकालकरणं तत्काल एव ` कर्तवयार्थम्‌। अन्नदस्य वा सवितुरपराह्णेऽनाभिमुख्यात्‌ -कालकरणं तत्काल एव ' कर्तव्यार्थम्‌। अन्नदस्य वां ऽना । ^ 
` ९ 


तत्तत्रैव ह बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मत्रेय ऋषिः प्रतिपालयांचकार प्रतीक्षणं 
कृतवानित्यर्थः ।। ३ 
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ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सथरव्धाः 
चक्र: ॥ ४ 
सर्पन्तीत्येवमाससूपुस्त द्‌. समुपविश्य हि चक्रुः ॥।४॥ 


ध ओ ३मदारेमों पिनाईमों३ देवो वरुणः प्रजापति. 


व) 


सवितारेऽन्नपिहारऽऽहरदत्रपते३ऽन्नमिहार ऽऽहरा२ऽऽह३ मिति ॥५॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य ह्वादशः खण्डः।९२।। | 


उन कुत्तो ने (वहोँ ऋषि के सामने आकर) जैसे कर्म में बहिष्पवमान्‌ स्तोत्र से स्तवन करने 

वाले उद्गाता लोग एक दूसरे से मिलकर चलते है, वैसे ही (मुंह से एक दूसरे की पूंछ पकड़ ` 
कर) भ्रमण किया ओर वहाँ बैठकर हिंकार किया।[४।। 

+ | वान दवार किया गया हकार ] किया गया हिंकार 

ओं हम खाते है, ओं हम पति है, ओं दैवता, वरुणं प्रजापति, सूर्यदेव हमारे लिये यहाँ पर ¦ 

अन लावे । हे अन्नपते! (सम्पूर्णं अत्र का जनक होने से वही अन्नपति है) तुम हमारे लिये यहाँ 

अन्न लाओ। अत्र लाओ।। ५॥। | | | 

$" इति द्वादशः खण्डः 


_ ते ्वानसतनाऽऽगम्य ऋषेः सम येह ऊर्म उिवमेन सत श्वानस्तत्रेवाऽऽगम्य ऋषे; समक्षं यथैवेह कर्माणि मानेन स्तोत्रेण 
स्तोष्यमाणा उद्गातृपुरुषाः सरव्धाः संलग्ना -सरव्धाः संलग्ना अन्योऽन्यमेव, मुखेनान्योन्यस्य पुच्छं 
गृहीत्वाऽऽससृपुरासृप्तवन्तः परिभ्रमणं कृतवन्त इत्यर्थः। „पसव ससृप्य . 

99 ध 


समुपनिष्योपनिषटाः सन्तौ हि चक्र्िकारं कृतवन्तः : सन्तो हिं कारं कृतवन्तः।।४।। 4 सन्ति छ 
ओमदामों धित्रामों देवो द्योतनात्‌ वरुणो वरषुणान्नगतः, प्रजापतिः पालना- 
त्नानाम्‌ (सविता म्रसवितृत्वात्सर्वस्याऽऽदित्य उच्यते एतैः -पर्यायैः दित्य उच्यते एतैः पययिः, स एवंभूत 
आदित्योऽन्नमस्मभ्यमिहाऽ.ऽहरदाहरत्विति। ते एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु-- स 
त्वं हैऽन्नपते। स _हि सर्वस्यास्य ग्र देऽन्षपते। स॒ हि सर्वस्यास्य _्रसवितृत्वात्पतिः। न॒हि तत्पाकेन विना 
-बभूतमनमणुमात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌। अतोऽन्नपतिः। हेऽन्नपतेऽन्नमस्मभ्य- 


मिहाऽऽहराऽऽहरेति।। अभ्यास आदरार्थः. ओमिति।।५।। 
इति प्रथमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।।१२।। 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ -प्रथमाध्याये त्रयोदशः खण्डः ५१ 





+ (अथ प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः) 
अयं वाव लोको हाउकायो वायुर्हाइकारणश्चन््रमा अथकारः। 
आत्येहकारोऽग्निरीकारः ॥९।। 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा ओहोयिकारः 
प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्विराट्‌ ॥॥२॥ 


£ ५५९०-7: / साम के अवयव स्तोभाक्षर की उपासना 


यह लोक ही (रथन्तर साम मे प्रसिद्ध) *हा' उकार स्तोभ है! वायु "हा" इकार है, चन्द्रमा 
अथकार है, आत्मा इहकार है, ओर अग्नि ईकार है ।।९। 


आदित्य ऊकार है, निहव (आह्वान) एकार है, विश्वेदेव ओहोयिकार ह । प्रनापति हिंकार | 
है, तथा प्राणः स्वर है, अन्न या (स्तोभ) है एवं विराट्‌ वाक्‌ है अर्थात्‌ या इस स्तोभ में अन्नदृष्टि 
ओर विराड्‌ दृष्टि वाग्‌ इस स्तोभ मे करनी चाहिये ।\२।। | 

भकितिविषयोपासनं सामावयवसंबद्धमित्यतः सामावयवान्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपास्‌- 
नान्तराणि संहतान्युपदिश्यन्तेऽनन्त्रं सामावयवसंबद्धत्वाविशैषात्‌-- अयं वावायमेव 
लोको हाउकारः स्तोभो रथंतरे साम्नि प्रसिद्धः-- इयं वै रथंतरमिति। 
अस्मात्संबन्धसामान्याद्धाउकारस्तोभोऽयं लोक _इत्येवमुपासीत्‌। वायुरहाडइकारः। वामदेव्य 
सामनि हाइकारः प्रसिद्धः। वाख्वप्संबन्धश्च वामदेव्यस्य साम्नो योनिरिति। 
अस्मात्सामान्याद्धाईइकारं वायुदृष्टयोपासीत।. चन्द्रमा अथकारः। चन्द्रदष्टयाऽथकारमुपासीत। थकारमुपासीत। नी 
अन्न स्थितम्‌। अन्नात्मा चन्द्रः। थकाराकारसामान्याच्च। .आत्मेहकारः। इहेति 
स्तोभो्रत्यक्षो ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते। इहेति च स्तोभः। तत्सामान्यात्‌। अग्निरीका, मः 
ईनिधानानि -चाऽऽग्नेयानि सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामान्यात्‌।)१।। 4 
~ ` आदित्य ऊकारः। उच्चैरू्ध्वं सन्तमादिलं गायन्त्युकारर्चायं स्तोभः। आदित्यदेवत्ये ८ 
वा साग्नि स्तोभ ऊ इत्यादित्य ऊकारः निहव इत्याहानमेकारः स्तोभः। एहीति ~ 
चाऽ ऽहयन्तीति तत्सामान्यात्‌। विश्वे देवा ओहोयिकारो वैश्देव्ये साम्नि स्तोभस्य 
दर्शनात््‌। प्रजापतिर्हिकारः। अनिरुक्त्याद्धिंकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌। प्राणः स्वरः ~ 
स्वर इति स्तोभः, प्राणस्य च स्वरहेतुत्वसामान्यात्‌। अन्नं या या इति स्तोभोऽत्नम्‌। 
अन्नेन हीदं यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌। वागिति स्तोभो विराडन्नं देवताविरोषो वा। “` 


वैराजे साग्नि स्तोभदर्शनात्‌।।२।। 


@& ष ममप्रतपद्ः त्रन्द्‌ प्रटपस्ौः ट वल्सातिं त शल 
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५२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
रयटख  अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हंकारः ॥३॥ 


दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य 
एतामेवशसामप्नागुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद्‌ ॥४॥ 
।। इति प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।। 


(अव्यक्त होने के कारण विशेषरूप से) जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता ओर जो 
कार्य रूप से सञ्चार करने वाला है, वह तेरहवाँ स्तोभ हुंकार दै ।।३।। 


~ [ उक्त उपासनाञं काप 


जो इस प्रकार सामावयव रूप स्तोभाक्षर संबन्धी उपनिषद्‌ को जानता हे, उसे वाणी, जो उस 
वाणी काफल है, उस फल को देती है, एवं वह अन्नवान्‌ ओर अन्न भक्षण करने वाला होता 
हे। “उपनिषदं वेद ' इस शब्द की आवृत्ति अध्याय समाप्ति के लिये की गयी है।४।। 
।। इति त्रयोदशः खण्डः।। 
इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रथम अध्याय की श्रीमत्परमहंस परित्रानकाचार्यं 


श्रीकैलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्यमहामण्डलेश्वर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी कृत मिताक्षराहिन्दी व्याख्या सम्पूर्णं हुई ।।९॥। 


अनिरुक्तोऽव्यकतत्वादिदं वेदं वेति निर्वक्तुं न शक्यते इत्यतः संचरो 
विकल्प्यमानस्वरूपं इत्यर्थः। कोऽसावित्याह-- त्रयोदशः स्तोभो हूंकारः। अव्यक्तो 
ह्ययमतोऽनिरुक्तविशेष एवोपास्य इत्यभिप्रायः।।२३।। 

स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह-- 2 -{-८ 

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहमित्यादयुक्तार्थम्‌; य एतामेवं यथोक्तलक्षणां साम्नां सामावयव 
स्तोभाक्षरविषयामुपनिषदं दर्शनं वेद तस्यैतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः। द्विरभ्यासोऽध्याय- 
परिसमाप्त्यर्थः। सामावयवविषयोपासनाविशेषपरिसमाप्त्यर्थो वेति।।४॥। 


।। इति द्वितीयाहिकम्‌ ।।२।) 
क ~ इति प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।।९३।। 
र {4८ इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमंहंसपरिव्राजकाचार्य 
न श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।।१।। 











५ मस्त सम्पन्नः 
भोयो = «८ उ-ल् } ~प ९ 
1 पला (जह ङ ह्वर से `स गलित 


ततर्‌ = नट र. ४ 
स्रत) स अन्तर -उनस्म्‌ 3 छ. ( -अञ्व्द्य कन्म उपना क 


अनिल स्क, = = द्वितीयोऽध्यायः ` यं प्न नयन 
(अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः) 
ॐॐ। समस्तस्य. खलु साम्न उपासन साधु यत्खलु साधु 
तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ।।९॥ ध 
तदुताप्याहुः साग्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव 


८८. 
ओं समस्त (पाञ्चभक्तिक ओर साप्तभकितिक) साम की उपासना निश्चय दही साधु हे] 
जो साधु हे वही साम है ओर जो असाधु होता है वह साम नहीं है (अर्थात्‌ समस्त साम में 
साधुता है अवयव मेँ नहीं) एेसा इसे साम रहस्यविद्‌ कहते है ।।१।। 


इसी विषय मे विवेक करके कहते है (जब यह कहा जाता है कि) वह राजा आदि के 
पास साम रूप से गया, तो लोग यही कहते हैँ कि वह पुरुष राजा या सामन्त के पास साधु 
भाव से गया। (ओर जहोँ इसके विपरीत बन्धनादि असाधु कार्य देखते है, वहाँ ये एेसा कहते 


ओमित्येतदक्रमित्यादिना सामावयवविषयमुपासनमनेकफलमुपदिष्टम्‌। अनन्तरं च! । पवविषयमुपासनमनेकफलमुपदिष्टम्‌। अनन्तरं च! 
स्तोभाक्षरविषयमुपासनमुक्तम्‌। सर्वथाऽपि सामकदेशसंबद्धमेव तदित्नि। अथेदानीं 


समस्ते _ साग्नि समस्तसामविषयाण्युपासनानि _वश्ष्यामीत्यारभते श्रुतिः।. युवनत 
होकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिविषयमुपासनमुच्यत इति। । 









समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य पाञ्चभकत्तिकस्य_साप्तभकितकस्य_ चेत्यर्थः। 
खल्विति वाक्यालंकारार्थः। साम्न उपासनं साधु। समस्ते साम्नि साधदृष्टि- 
विधिपरत्वान्न पूर्वापासननिन्दार्थत्वं साधुशब्दस्य। ननु ूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं समस्ते 
साम्न्यभिधीयते? न। . साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहारात्‌। साधुशब्दः शोभनवाची। 
कथमवगम्यत इत्याह-- यतूखलु लोके साधु शोभनमनवदयं प्रसिद्धं तत्सामेत्याचक्चते 
कुशलाः। यदसाधु विपरीतं तदसामेति।।१।। ¦ (ैरक्य्य (निषेम ` 














तत्तत्रैवं साध्वसाधुविबेककरणे उताप्याहु : -साम्नैनं राजानं सामन्तं. 
वोपागादुपगतवान्‌। कोऽसौ? यतोऽसाधुत्वप्रप्त्याशङ्का स॒इत्यभिप्रायः। शोभनाभिप्रायेण 


न्द) वे-स्न करण्टनाी कका विजान क (लर कटा ` 


पूना य क) श अ? 


५४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंबलितशा्धरभाष्ययुता 


तदाहरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः ।॥२॥ 


अथोताप्याहुः नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव 
तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥२॥ 
श घ्र. स य एतदेवं विद्वानसाधु सामेत्युपास्तेऽभ्याज्ो ह यदेनश ` 
साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥। 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।।१।। 
है) वह इसके पास असाम रूप से गया अर्थात्‌ वह इसके यहाँ अशोभन अप्रिय रूप से 
गया।।२॥ 
इसके बाद ेसा भी कहते हैँ कि हमारा साम हुआ अर्थात्‌ जो शुभ होता है तो अहा! यह 
साधु है, एेसा कहा जाता है ओर एेसा भी कहते हे हमारा असाम हुआ। अर्थात्‌ अशुभ होने पर 
'* अरे! बुरा हो गया'' ठेसा कहते है (अतः साम ओर साधु शब्द समानार्थक सिद्ध हुए) ।।२। 
इसे इस प्रकार जानने वाला जो वह पुरुष '" साम साधु है'' एेसी ही उपासना करता है 


उसके पास शास्त्रसम्मत जो साधु धर्म हैँ वे अतिशीघ्र आ जाते है ओर उसके प्रति विनम्र भाव 


भी आ जाते है।।४।। 
।। इति प्रथमः खण्डः।। 


साधुनैनमुपागादित्येव तत्तराऽऽहुलौकिका_बन्धनाद्यसाधुकार्यमपश्यन्तः। यत्र पुनर्विपर्यये ; कके 
वन्धनाद्यसाधुकार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः।।२।। 











अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम नोऽस्माकं बतेत्यनुकम्पयन्तः संवृत्तमित्याहुः। 
एतचैरुक्तं भवति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुः । विपर्यये जातेऽसाम 
नो बतेति। यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहु :। तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थत्व 
सिद्धम्‌ ।।३।। 

अतः सयः कश्चित्साधु सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते समस्तं साम 
#~साधुगुणवद्विास्तस्यैतत्फलमभ्याशञो ह क्िप्रं ह यदिति क्रियाविशेषणार्थमेनमुपासकं 
साधवः शोभना धर्माः श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा_ आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च न 
केवलमागच्छेयुरुप च नमेयुरूपनमेयुश्च _भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरित्यर्थः ।४।। 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।।१।। 
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9 „ = (अश द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः) 
>+“ ल्लोकेषु पञ्चविध सामोपासीत पृथिवी हिंकारः। अग्निः 
३। | प्रस्तावोऽन्तरिक्षमु्गीथ आदित्यः प्रतिहाग दयरनिधनमितयध्वषु ।।९। 


{24+“~~~ † | लोक दृष्टि से पञ्चविध साम॒ की उपास 


लोक मे पोँच प्रकार की साम की उपासना करे। पृथिवी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, 
अन्तरिक्ष उद्गीथ हे, आदित्य प्रतिहार ओर द्युलोक निधन हे । इस प्रकार ऊपर के लोको मे लोक 
दूष्टि की जाने वाली उपासना बतलायी गयी है।।९॥ 









व 
कानि पुनस्तानि, पुनस्तानि साधुदृष्टिविशिष्टनि समस्तानि सामान्युपास्यानीति { इमानि तान्युच्यन्ते 
_ लोकेषु पञ्चतिधमित्यादीनि। पञ्चवि । ननु लोकादिदष्टया तान्युपास्यानि साधुद्ष्टया चति विरुद्धम्‌ । चेति विरुद्धम्‌। ~~ 
न। साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु कारणस्यानुगतत्वात्‌ | मृदादिवदघटादिविकारेषु । 
साधुशब्दवाच्योऽर्थो धर्मो ब्रह्म सा सर्वथाऽपि लोकादिकार्यष्वनुगतो यथा य॒त्र ~ 
घटादिदृष्टर्मृदादिदृष्टयनुगतेव सा। तथा सा लोकादिदृषटिः। धर्मादिकार्य- ~ 
त्वाल्लोकादीनाम्‌। यद्यपि कारणत्वमविशिष्टंब्रहयधर्मयोः। धर्म एव_साधुशब्दवाच्य्‌ 
इति युक्तं साधुकारी साधुर्भवतीति धर्मविषये साधुशब्दप्योगात्‌। नन्‌ लोकादिकाथेष 
कारणस्यानुगतत्वादर्थप्रप्तैव तद्दूष्टिरिति साधु सामेत्युपास्त इति न वक्तव्यम्‌। न। 
शास्त्रगम्यत्वात्तददृष्टेः। सर्वत्र हि शास्त्रप्रापिता एव धर्मा उपास्या न_ विद्यमाना ष 
अप्यशास्त्रीयाः, । 
लोकेषु पृथिव्यादिषु पञ्चविधं पञ्चभकितिभेदेन पञ्चप्रकारं साधु समस्तं 
सामोपासीत। कथम्‌। पृथिवी हिंकारः। लोकष्विति या सप्तमी तां प्रथमात्वेन 
विपरिणमय्य पृथिवीदृष्टया हिंकारे -पृथिती हिंकार इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा_सप्तमीश्रतिं ग 
लोकविषयां हिंकारादिषु पृथिव्यादिदृष्टिं कृत्वोएसीत्‌। तत्र॒ पृथिवी हिंकारः। 
प्राथम्यसामान्यात्‌। अग्निः प्रस्तावः। अग्नौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते। प्रस्तावश्च 
भक्तिः। अन्तरिश्चमुद्गीथः अन्तरिक्षं हि गगनम्‌ गकारविशिष्टशनोदगीथः। आदित्यः 
प्रतिहारः) प्रतिप्राण्यभिमुखत्वान्मां प्रति मां प्रतीति द्यौर्निधनम्‌। दिवि निधीयन्ते 
होतो गता इय्ध्वगतेषु लोकदषटया सामोपासनम्‌ ।।।। 
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अथाऽऽवृत्तेषु द्यौर्हिंकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्ष- 


मुद्गीथोऽग्निः. प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ।२॥ 
५ ~ उचा ॥ कद 
५.८,९ ` कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चिावृत्ता्च य एतदेवं 


विद्राल्लोकेष पञ्चविधं सामोपास्ते ।३॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः) ।२।। 


तेवै नै | अधोलोक दृष्टि से पाँच प्रकार की सामोपासना 


इसके बाद अधोमुख लोकों. मे सामोपासना बतलायी जाती है। द्युलोक हिंकार है, आदित्य 
प्रस्ताव हे, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि प्रतिहार है ओर पृथिवी निधन है।।२।। । 

जो इस उपासना को इस प्रकार जानता है वह जानने वाला पुरुष लोकों में पञ्चविध समस्त 
साम की उपासना करता है उसके प्रति ऊर्ध्वं मुख ओर अधोमुख लोक भोग्य रूप से उपस्थित , 
होते हे।।३।। 

(अ ।। इति द्वितीयः खण्डः।। 





अथाऽऽवृत्तेष्ववाङमुखेषु पश्चविधमुच्यते सामोपासनम्‌। गत्यागतिविशिष्टा हि 
-लोकाः। यथा ते तथादृष््यैव सामोपासनं विधीयते, यतोऽत आवृत्तेषु लोकेषु। 
द्यर्हिकारः प्राथम्यात्‌। आदित्यः प्रस्तावः उदिते यादित्ये प्रस्तूयन्ते कर्माणि 


` प्राणिनाम्‌। अन्तरिक्षमुद्गीथः पूर्ववत्‌ । अग्निः प्रतिहारः। णमः तिहा :1 ~ 


पृथिवी निधनम्‌। तत॒ आगतानामिह निधनात्‌।।२॥। + 


उपासनफलं-- कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चाऽऽवृत्ताश्च 
गत्यागतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यवतिष्ठन्त इत्यर्थः। य॒ एतदेवं विद्रालंलोकेषु पञ्चविधं 
समस्तं साधु सामेत्युपास्त इति सर्वत्र योजना पञ्चविधे सप्तविधे च।।३।। 


इति ` द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।।२।। 
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+ (अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः) 


क वृष्टौ पञ्चविध सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो, मेधो जायते 

= स प्रस्तावो, वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स, र्न 

प्रतिहारः ॥१।॥ कनेर न से त ५ नत न 
 उद्गृहणाति तत्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं 

विद्वान्वृष्टौ पञ्चविध सामोपास्ते ॥२॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।।३॥।। 


“न~ । वृष्टि दृष्टि से पच प्रकार की साम उपासना 


वृष्टि में पच प्रकार कौ साम कौं उपासना करे। पूर्वं वायु वायु हिंकार है ओर जो मेघ उत्पन्न 
होता है वही प्रस्ताव है। मेघ बरसता है यही श्रेष्ठता के कारण उद्गीथ हे, बिजली कडकती है 
यही प्रतिहार है ।।१।। ¦ 


बादल जल ग्रहण करता है यह निधन है, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष वृष्टि दृष्टि से 
पाँच प्रकार के साम की उपासना करता है, उसके लिये वर्षा होती है ओर वह स्वयं भी. वर्षा 
करा लेता है।।२॥। 
।। इति तृतीयः खण्डः।। 


वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत। लोकस्थितेर्वृष्टिनिमितत्वादाननतर्यमु। पुरोवातो 


हिकार। पुरोवाताचयुद्ग्रहणान्ता हि वृष्टिः। यः हि वृष्टिः। यथा साम हिकारादिनिधनान्तम्‌। अत 
पुरोवातो हिंकारः। प्राथम्यात्‌। मेघो जायते स प्रस्तावः। प्रावृषि मेघजनने वृष्ट 


प्रस्ताव _इति हि प्रसिद्धिः। वर्षति स उद्गीथः श्रैष्ठयात्‌ विद्योतते स्तनयति _ 

स प्रतिहारः। प्रतिहतत्वात्‌।।९।। -(““~“ ल 4 
उद्गृहणाति तन्निधनम्‌। समाप्तिसामान्यात्‌। फलमुपासनस्य-- वर्षति हास्मौ < 

इच्छातः। तथा वर्षयति हासत्यामपि वृष्टौ । य॒ एतदित्यादि पूर्ववत्‌।।२।। 


इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।।३।। 








का सेमे जनमन प्रवित्‌ 
4 %#^ 
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- (अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः) 


सर्वास्वप्सु पञ्चविध सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स 
हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो 
याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥९॥ 


न हाप्ु प्रतय्प्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वास्वप्यु 
पञ्चविध सामोपास्ते ।॥२॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।४।। 


+<  । जलो में पोच प्रकार की सामोपासना 


` सब प्रकार के जलो में पञ्चविध साम को उपासना करे। मेघ जो घनीभूत होता ह वह! 
हिंकार हे, वह जो बरसता है, वह प्रस्ताव कहा गया है। जो नदिय पूर्व कौ ओर बहती दै वह 
उद्गीथ है ओर जो पश्चिम कौ ओर बहतौ है वह प्रतार है तथा समुद्र इनका निधन है, 
(क्योकि उसी मे इनका विलय होता है) ।।९।। 
जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष सभी जलों मे पञ्चविध साम की उपासना करता है 
(वह इच्छा न करने पर) जल में नहीं मरता ओर जल से सम्पन्न हो जाता है।।२।।. 
।। इति चतुर्थः खण्डः।। 


„ सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत। वृष्पूर्वकत्वात्सर्वासामपामानन्तर्यम्‌। मेघो 
£ ` यत्संप्लवत एकी भावेनेतरेतरं घनी भवति मेघो यदोत्रतस्तदा संप्लवत इत्युच्यते 
तदाऽपामारम्भः स हिकारः। यदरर्षति स प्रस्तावः। आपः सर्वतो व्याप्तं प्रस्तुताः 


याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः। त्रष्ठयात्‌। । ब्रष्ठ्यात्‌। याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः 
प्रतिशब्दसामान्यात्‌। समुद्रो निधनम्‌। तन्निधनत्वादपाम्‌।।१॥ 








न हाप्ु प्रैति। नेच्छति चेत्‌। अप्सुमानम्मान्भवति फलम्‌।।२।। 


इति द्वितीयध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।४।। 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः । ५९ | 






+ (अथ द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः) | 
(4 ऋतुषु पञ्चविध सामोपासीत वसन्तो हिंकारो, ग्रीष्मः 
प्रस्तावो, वषा उद्गीथः, शरत्प्रतिहारो , हेमन्तो निधनम्‌ ।।९॥। 





कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु 
पञ्चविध सामोपास्ते ।।२॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५।। 


कि) | छतु दृष्टि से पञ्चविध साम की उपासना | 


छतुओं मे पौँच प्रकार के साम की उपासना करे। वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव हे, 


र स्वोकि वर्षा के लिये अन संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है) वर्षा के लिये अत्र सुग्रह का प्रस्ताव किया जाता है) प्रधानता के कारण वर्षा उद्गीथ 


हे, शरतूप्रतिहार है ओर हेमन्त ऋतु निधन है ।।१।। 





जो इसे इस प्रकार जानकर ऋतुओं मे पञ्चविध साम की उपासना करता है उसे ऋतुं 
अपने अनुरूप भोग देती है ओर वह ऋतु संबन्धी भोगों से सम्पन्न हो जाता हे ।।२।। 


।। इति पञ्चमः खण्डः।। 





न... 1-1-11 ` जनकजा 

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत। ऋतुव्यवस्थायाः यृथोक्तान्निमित्तत्वादानन्तर्यम्‌। 

वसन्तो हिंकारः। प्राथम्यात्‌। ओरर्णः प्रस्ताव ःशयवादिसंग्हः प्रस्तूयते हि ग्रावृडर्थम्‌। प्रस्तूयते हि. ड्थम्‌। 

वर्षा उद्गीथः। प्राधान्यात्‌। शरत्प्रतिहारः। रोगिणां मृतानां च_प्रतिहरणात्‌।. 
हेमन्तो निधनम्‌। निवाते निधनात््राणिनाम्‌।]९।।रा ण चप नर्‌ 

फल-- कल्पन्ते ह॒ ऋतुव्यवस्थानुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपासकायर्तवः। 

ऋतुमानार्तवेभोगिश्च संपत भवतीत्यर्थः। (कक । का जत्र संर 


इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।।५।। कर्‌ क्न त्रा “दता <| 
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~ (अथ द्वितीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः) 


पशुषु पञ्चविधश साप ताः हिंकारोऽबुयः प्रस्तावो 
गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहार निधनम्‌ ।॥।९।। > नत्ल यतक 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्पशुषु 
पञ्चविध सामोपास्ते ॥२॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः । ६।। 


4 | पशु दृष्टि से पञ्चविध साम की उपासना 


पशुओं मे पाँच प्रकार के साम की उपासना करे। बकरे हिंकार है, बकरे के सहचर होने 
से भेड प्रस्ताव हे ओर सर्वश्ष्ठ गौव उद्गीथ हे, (वहन करने के कारण) अश्व प्रतिहार है ओर 
(आश्रय होने से) पुरुष निधन है ।।१॥ 

जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष पशुओं मे पञ्चविध साम की उपासना करता है, उसे 
पशु प्राप्त होता है ओर वह पशुप्राप्ति जन्य फल भोग _एवं दानादि से युक्त हो जाता है।।२।। 


।। इति षष्ठः खण्डः।। 





"` क््त्ल््क्ल््ीौ--- 
पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत। सम्यगवृत्ष्वतुषु ) पशब्यः7 काल इत्यानन्त्यम्‌। 
अजा हिंकारः) प्राधान्यात्प्राथम्याद्वा। "“ अजनः पशूनां प्रथम'' इति श्रुते :। अवयः 
प्रस्तावः। साहचर्यदर्शनादंगावीनाम्‌। गाव. उद्गीथः । श्रष्टयात्‌। अश्वाः प्रतिहारः। 
प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌। पुरुषो निधनम्‌। पुरुषाश्रयत्वात्पशूनाम्‌।।१।। 








फलं-- भवन्ति हास्य पशवः पश्ुमान्भवति। पशुपफ़लेध भोगत्यागादिभिर्यन्यत 
इत्यर्थः| ।२॥। । रि 


इति द्वितीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।।६।। 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ६९ 


+ (अथ द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) 
घ्र. प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिंकारो 


$: वावप्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं 
>... परोवरीयाशसि वा एतानि ॥९॥ 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य 
£. ‡ 


प्राणों मे पाँच प्रकार के परोवरीय (उत्तरोत्तर भ्रष्ठ गुणवान्‌, प्राण दृष्टि से विशिष्ट) साम को 
उपासना करे। उनमें श्राणेन्दरिय हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, (क्योकि वाणी से सबका प्रस्ताव 





किया जाता है ओर वाणी प्राण से र्ठ दै) चक्षु उद्गीथ है, (वाणी सै भी अधिक विषय के 








प्रकाशक होने से चक्षु वाणी से श्रेष्ठ है) श्रोत्र प्रतिहार हे, (क्योकि सभी ओर से शब्द्‌ श्रवण 
होने के कारण नेत्र की अपेक्षा श्रवण उत्कृष्ट दे) मन निधन है (क्योकि इन्द्रियों द्वारा उपस्थित 
विषय मन में रखे जाते रै) । ये उपासनाएं निश्चय ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर दें ।।९।। 


जौ पुरुष इस प्राण दृष्टि से विशिष्ट परोवरीय साम को जानने वाला प्राणों मे पोच प्रकार 
के उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर साम की उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर 


~~~ ---~ 

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत। परंपरं वरीयस्त्वुगुणवप्राणदुष्टि- 
विशिष्टं सामोपासीतेत्यर्थः। प्राणो घ्राणं हिंकारः। उततरोत्तरवरीयसां प्राथम्यात्‌। 
वाक्प्रस्तावः। वाचा हि प्रस्तूयते सर्वम्‌। वाग्वरीयसी प्राणात्‌। अगप्राप्तमप्युच्यते 





वाचा प्राप्तस्यैव तु गन्धस्य ग्राहकः प्राणः। चक्षुरुद्गीथः वाचो बहुतरविषयं 


प्रकाशयति, चक्षरतौ वरीयो वाच उद्गीथः। श्ेष्ठयात्‌। श्रोत्रं प्रतिहारः । प्रतिहतत्वात्‌। 
वरीयश्चक्षुषः सर्वतः श्रवणात्‌। मनो निधनम्‌। मनसि हि निधीयन्ते पुरुषस्य 
भोग्यत्वेन सरवनदियाहता विषयाः। वरीयस्त्वं च ्रतानमनसः।, सर्व््रिवविषयव्यापकत्वात्‌। 
अतीन्दियविषयोऽपि मनसो _ गोचर _एवेति। यथोकन्तहेतुभ्यः परोवरीयांसि प्राणादीनि 
वा -एतानि।९।। अनोशिर्थेस्कुष क 

एतददृष्ट्या विशिष्टं यः परोवरीयः? ' सामोपास्ते परोवरीयो -हास्य जीवनं 





भवतीत्युवततार्थमिति तु पञ्चविधस्य साम्न उपासन|मुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्य 








५४ 


-------------------- तात 
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एतदेवं विद्रास्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्ते इति तु 
उच्तर ८४२९२, 
पञ्चविधस्य ।२॥ = 
इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।। ७ 


# (अथ द्वितीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः) वा > छर. 


अथ सप्तविधस्य, वाचि सप्तविधं सामोपासीत यत्किंच 
वाचो हुमिति स हिंकारो, यत्प्रेति स प्रस्तावो, यदेति स 
आदिः ॥९॥ ॑ +. 


होता जाता है ओर वह परोवरीय लोकों को जीत लेता है। यह पाँच प्रकार की सामोपासना का 
निरूपण किया गया।।२।। 
।1 इति सप्तमः खण्डः।। 


£ + | वाणी दृष्टि से सप्तविध साम की उपासना 
इसके बाद सप्तविध साम कौ उपासना आरम्भ कौ जाती है। वाक्‌ दृष्टि से विशिष्ट सात 


प्रकार के साम्‌ कौ उपासना करनी चाहिये। वाणी मेँ जो कुछ "हुम्‌" एेसा स्वरूप है, वह 
हिंकार हे, (क्योकि हुम्‌ ओर हिंकार मेँ हकार की समानता है) जो कुछ. "प्र" एेसा शब्द 
स्वरूप हे, वह प्रस्ताव है, (करयोकि उन दोनों मे '"प्र' शब्द की समानता है) तथा जो कुछ 


^“ आ'' एसा शब्द स्वरूप है, वह आकार मेँ समानता के कारण आदि (ओंकार) हे ।।१॥। 





माणविषये बुद्धिसमाध्नार्थम्‌। निरपेक्षो हि पञ्चविधे वक्ष्यमाणे वधि समा- 
धित्सति।।२।। सन्तः 
इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।। ७]। 


अथानन्तरं सप्तविधस्य समस्तस्य साम्न उपासनं साध्विदमारभ्यते। वाचीति | 
सप्तमी पूर्ववत्‌। वाग्दृष्टिविशिष्टं सप्तविधं सामोपासीतेत्यर्थः। यत्किच वाचः 
शब्दस्य हुमिति यो विशेषः स॒ हिंकारो हकारसामान्यात्‌। यत्प्रेति शब्दरूपं स 


२------------ 


श्रस्तावः गसामान्यात्‌। यत्‌-आ,. इति _स_आदिः। आकारसामान्यात्‌ 
आदिरित्योंकारः। सर्वादित्वात्‌।।१।। 
1 











व प , सप. - 
श्र. + . ॐ ~र 





€. | -- ।, (धदधेप्कण) ५ 
\ च । {< \ = = निद्र दपनं 
\ = । 4 
रस्य, १, ५. | द 11 नवमः खण्डः ६३ 
रवद जान्‌ नष 





क 2 त स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स 
उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ।।२॥ 


। छी दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो, दोहोऽन्नवानन्नादो भवति, य 
॥ एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधं सामोपास्ते ३1 


इति द्वितीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः ।।८ ।। 


-‡ (अथ द्वितीयाध्यायस्य नवमः खण्डः) 
अथ खल्वमुमादित्यथ सप्तविधं सामोपासीत सव॑दा 
जो कुछ "*उत्‌'' एेसा शब्द दै, वह उद्गीथ है, जो कुछ “'प्रति'" एेसा शब्द है, वह प्रतिहार 
है। जो कुछ उप" रेसा शब्द है, वह उपद्रव है ओर जो कुछ ““नि"' एसा शब्द स्वरूप हे, 
वह निधन है (इन सबकी समानता स्पष्ट है) ।\२॥। 
जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष वाणी मेँ सप्तविध साम कौ उपासना करता हैतोनजो 


कुछ“वाणी का सार है, उसे वाणी उस उपासक को दे देत _ है तथा वह प्रचुर अन्ने से सम्पन्न 


ओर अन्न का भोक्ता हो जाता हे।।३।। 
।। इत्यष्टमः खण्डः।। 
इसके बाद अब निश्चय ही आदित्य दृष्टि से विशिष्ट इस सात प्रकार के साम की उपासना 
करनी चाहिए। (वृद्धि ओर क्षय से रहित होने के कारण) आदित्य सर्वदा सम है इसौ कारण 


यदुदिति स_ उद्गीथः उत्परवत्वादुद्गीथस्य। _ थः उत थस्य। यत्प्रतीति स प्रतिहारः। स प्रतिहारः 


+, ताता 








प्रतिसामान्यात्‌। यदुपेति स_ उपद्रव उपोपक्रमत्वादुपद्रवस्य यन्नीति तत्निधनम्‌। 
निशब्दसामान्यात्‌।।२।। 
दुग्धेऽस्मा इत्याद्युकतार्थम्‌।।३।। 
इति द्वितीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः।\८।। 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्यदुष्टिः पञ्चविधेषूवत्ता प्रथमे चाध्याये। अथेदानीं 
खल्वममादित्यं समस्ते साम््यवयवविभागशोऽध्यस्य सप्तविधं सामोपासीत। कथं 
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समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण सवेण समस्तेन साम | ।१॥ 


टदिष्ठण्ण श्वन्‌ 


-ञ्न्मे तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य 
यत्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पश्रवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति 
हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ।॥२।। 


अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्ता- 
से यह साम है। मेरे प्रति इस प्रकार वह सब मे समान बुद्धि उत्पत्न करता है, (क्योकि सभी 
प्राणी उसे सन्मुख देखते हे) अतः इसी समता के कारण वह साम है।।१।। 
क में है । 
उस्‌ आदित्य मे ये सभी भूत अनुगत हे, एेसा जानो । उस आदित्य के उदय से पूर्ववर्ती जो 
द धमप दै धर्मरूप हं वह हिंकार हे, सूर्यं के उसी हिंकार रूप में पशु अनुगत है, इसीलिये चे पशु सूर्योदय 
से पूर्वं हिंकार शब्द करते दै। अतः वे पशु इस आदित्य नामक साम के (सेवन मे तत्पर हुए) 
हिंकार पात्र है।।२।। ` 


तथा सूर्यं के प्रथम उदय होने परजो रूप होता है, वह प्रस्ताव है, इसके उस रूप के 
५ 
पुनः सामत्वमादित्यस्येति। उच्यते। _उद्गीथत्वे हेतुवदादित्यस्य सामत्वे ठेतुः। 


कोऽसौ, सर्वदा समो वृद्धिक्षयाभावाततेन _हैत॒ना_सामाऽऽदित्यो मां प्रति म समो वृद्धिक्षयाभावात्तेन सामाऽऽदित्यो मां प्रति मां 
प्रतीति तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति। अतः सर्वेण समोऽतः साम _समत्वादित्यर्थः।! 
उद्गीथभकिततसामान्यवचनादेव लोकादिपृक्तसामान्यद्धिकारदित्वं गम्यत इति हिंकारादित्व 
कारणं नोकतम्‌। सामत्वे पुनः सवितुरनुक्तं. कारणं न सुबोधमिति समत्व- 
मुक्तम्‌।।९।। । 

तस्मन्नादित्येऽवयवविभागश इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतान्यन्वाय- 
त्तान्यनुगतान्यादित्यमुपजीव्यत्वेनेति विद्यात्‌। कथं, तस्याऽऽदित्यस्य यत्पुरोदया- 
धर्मरूपं स _हिंकारोः भवित्तस्तत्रेदं सामान्यं यत्तस्य हिंकारभविन्तरूपं तद्‌ 
स्याऽ ऽदित्यस्य साम्नः पशवो गवादयोऽन्वायत्ता अनुगतास्तद्धवि्तरूपमुपजीव - 
-नतीत्यर्थः। यस्मादेवं तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति पशवः प्रागुदयात्‌। तस्मद्धिकारभाजिनो 
..८योतस्याऽऽदित्याख्यस्य साम्नस्तद्धवितभननशीलत्वद्धि सं एवं वर्तनते।।२।। 

` अथ यत्प्रथमोदिते सवितुरूपं तदस्याऽ ऽदित्याख्यस्य साम्नः स प्रस्तावस्त- 
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स्तस्मात्ते प्रस्ततिकामाः प्रञशसाकामा प्रस्तावभाजिनो नो हयेतस्य 


साम्नः ॥३॥1 | वि, 


अथ यत्संगववेलाया स आदिस्तदस्य वयाशस्यन्वायत्तानि 
तस्पात्तान्यन्तरिशैऽनारम्बणान्यादायाऽऽत्मानं परिपतन्््रादिभाजीनि 
ह्येतस्य साम्नः ।४।। 


अथ यत्संप्रति मध्यंदिने स उद्गीथस्तदस्य देवा 


अनुगामी मनुष्य दै। इसलिये वे प्रस्तुति (प्रत्यक्ष स्तुति) ओर प्रशंसा (परोक्ष स्तुति) कौ 


कामना करते है क्योकि वे इस साम के प्रस्ताव का भजन करने वाले हें।।३।। 


तदनन्तर आदित्य के संगम वेला (सूर्योदय के तीन मुहूर्तं के बाद) मजो रूप रहता हे, 
वह आदिका (ओंकार) है। आदित्य के उस रूप के अनुगामी पक्षीगण है, क्योकि वे इस साम 
के आदि रूप के भक्त है। इसीलिये वे अन्तरिक्ष में अपने को बिना आश्रय के ही सब ओर्‌. 
ले जाते हे ।।४।। 

अब मध्याह्न मे आदित्य काजो रूप होता है, वह उद्गीथ हे, इसके वाद उस रूपके 
अनुगामी देवता लोग है, इसीलिये वे प्रनापतिं के पुत्रौ मेँ विशिष्टतम हँ, क्योकि वे इस साम कौ 


दस्य मनुष्या अन्वायत्ताः पूर्ववत्‌। तस्मात्ते प्रस्तुतिं प्रशंसां कामयन्ते।. 
यस्मात्परस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः।२।। 


अथ यत्संगववेलायां गवां रश्मीनां संगमनं संगमो यस्यां वेलायां गवां 
वा वत्यै: सा संगववेला, तस्मिन्काले यत्सावित्रं रूपं स आदिर्भक्तिविशेष 
ओंकारस्तदस्य वयांसिंपक्षिणोऽन्वायत्तानि। यत एवं तस्मात्तानि . वयांस्यन्तरिश्षेऽ- 











अः ~ =------------~-------- .-4~--------- 


अथ यत्संप्रति मध्यंदिने ऋनुमध्यदिने इत्यर्थः। स उद्गीथभविन्तस्तदस्य 
देवा _अन्वायत्ताः। चोतनातिशयानत्काले। तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः प्राजापत्यानां __ 














क २ 


६६ मिताक्षराहिन्दीव्यख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथभाजिनो ह्येतस्य 
साम्नः ॥५॥ नः 


अथ यदूर्ध्वं मध्यंदिनातप्रागपराहणात् प्रतिहारस्तदस्य गर्भा 
अन्वायत्तास्तस्ात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य 
साम्नः ॥६॥ 4. 


अथ यदूर्ध्वमपराहणात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्याऽऽरण्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते परुषं द्ष्ट्वा कश्च वभ्रमित्युपद्रवन्त्युप- 


द्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ।७॥ शल 
उद्गीथ भक्ति के भाजन हें ।। ५।। 

ओर आदित्य का जो रूप मध्याह के पञ्चात्‌ ओर अपराह्ण से पूर्वं होता | है, वह प्रतिहार है, 
इसके उस रूप के अनुगामी गर्भ ह। अतः वे सूर्यं की प्रतिहार भक्तिरूप से ओर ऊपर आकृष्ट 
किये जाने पर नीचे नही गिरते, क्योकि गर्भ इस साम की प्रतिहार भक्ति के भाजन हैं।। ६।। 

तथा अपराह्ण के पश्चात्‌ सूर्यास्त से पूर्वं आदित्य का जो रूप होता हे, वह उपद्रव है, इसके 
उस रूप के अनुगामी वन्य पशु हे । इसीलिये पुरुष को देखकर वे भयभीत हो वन मेँ या गृहा 
मे भाग जाते है। क्योकि वे इस साम की उपदूव भक्ति के भाजन है।।७।। 4 


प्रनापत्युपत्यानामुद्गीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः।५॥। 

अथ यदूर्ध्वं मध्यंदिनात्प्रागपराहणाद्यदूपं सवितुः, स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा 
अन्वायत्ताः। अतस्ते सवितुः प्रतिहारभविन्तरूपेणोर््व प्रतिहताः सन्तो नावपद्यन्ते 
नाधः पतन्ति तद्रे सत्यपीत्यर्थः। यतः प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नो गर्भाः।६।। 
अथ यदूर्ध्वमपराहणास्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्याऽऽरण्याः पशवोऽन्वायत्ताः। 


तस्मात्ते परुषं ष्ट्वा भीताः कक्षमरण्यं शभ भूवशूतयमित्युपदरवन्त्युपगच्छनित भीताः कक्षमरण्यं श्वभ्रं भुयशूल्यमितयुपद्रवन्त्युपगच्छन्ति 
कृष्टोपद्रवणादुपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ।।७॥। 
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। अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वायत्ता- 
व्ल स्तस्मात्तानतिदधत्ति निधनभाजिनो हयेतस्य साम्न एवं व 
खल्वमुमादित्यथ सप्तविधं सामोपास्ते ॥८।-> 7.%) 

इति द्वितीयाध्यायस्य नवमः खण्डः ।(९॥। 


+ (अथ द्वितीयाध्यायस्य दशमु ण) नुव्छात 


खल्वात्म वेरखार्यं =, 
अथ पसायतम्रतप्रत्यु सप्तविधश्सामोपासीत हिकार 


ओर जो सूर्यास्त से पूर्वं आदित्य का रूप होता हे वह निधन है। इसके बाद उस रूप के 
अनुगामी पितृगण हें, इसीलिये ये (श्राद्ध काल मे) उन्हे (पितृपितामहादि रूप से दर्भो पर) 
स्थापित करते है, क्योकि वे पितृगण निश्चय ही इस साम को निधन भक्ति के भागी हे! इस 
प्रकार इस आदित्य दृष्टि से विशिष्ट सप्तविधं साम कौ उपासना जो करता है (उसे आदित्य 
रूपता की प्राप्ति होती रै) ।।८।। | 
व ।। इति नवमः खण्डः।) 
“ ~+ [ मृत्यु से अतीत सप्तविधं सामोपासना 
अब निश्चय ही यह बतलाना उचित है कि अपने समान अक्षरो वाले मृत्यु से पारगामी 


अथ यत्प्रथमास्तमितेऽदर्शनं जिगमिषति सवितरि र यत्नम जमिति समितरि तन्निधनं तदस्य पितरो 
ऽन्वायत्तास्तस्पात्ताननिदधति पितृपितामहप्रपितामहरूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति तास्तदर्थ 
'पिण्डान्वा _ स्थापयन्ति। निधनसंबन्धान्निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः पितरः। ~ 
 एवमवयवशः सप्तथा विभक्तं खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते यस्तस्य 
तदापत्तिः फलमिति वाक्यशेषः।।८।। वि । 
इति दहितीयाध्यायस्य नवमः खण्डः।।९।। 
मृत्युरादिव्यः। अहोरात्रादिकालेन_ जगतः प्रमापयितृत्वात्‌। तस्मादतितरणायेदं 


सामोपासनम्‌-- अवदत - ह 
अथ खल्वनन्तरम्‌। आदित्यमत्युविषयसामोपासनस्याऽऽत्मसंमितं स्वावयवृतुल्यतया, स्वावयवतुल्यतया 
मितं परमात्मतुल्यतया वा_संमितमृतिमृत्यु मृ्खत्ययहेतुत्वात्‌। । यथा प्रथमेऽध्याय 
~ न == ~ ----" व त. 
तथेह साम्नः भक्तिनापाक्षरणि 


उद्गीचभक्तिामाकषरणयुदीःइतयुपसयतवनोतनि, तथेह सामयः सुविनकिामाध= इत्युपास्यत्वेनोक्तानि, 


„~ 
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(4 र ता 2- * ह 
५ मः न्क ने -दक्मीभ यता ¬) प सास्य च्छल वन्‌ : 


इति त्रयक्षरं प्रस्ताव इति व्यक्षरं तत्समम्‌ ॥।९॥ 


आदिरिति द्रयक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहैकं 
तत्समम्‌ ।।२। 


उद्गीथ इति त्रयक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं 
भवत्यक्षरमतिशिष्यते व्यकषरं तत्समम्‌ तत्समम्‌ ॥२॥ | 
सप्तविध साम की उपासना करे। उनमें "हिंकार '' यह तीन. अक्षसें वाला है ओर (प्रस्ताव) यह 
भी तीन अक्षरों वाला है। अतः यह पहले नाम के समान दै।।१।। 


^! आदि '' यह दो अक्षरों वाला नाम रै, (क्योकि सात प्रकार के नाम की संख्या पूर्तिमे 
ओंकार को आदि वाला कहा गया है) तथा "“प्रतिहार '' यह चार अक्षरो वाला नाम है, इसमें 
से एक अक्षर निकाल कर आदि के दो अक्षयोंमेंमिलादें, तो दोनों नाम समान अक्षर वाले हो 
जाते हे।।२।। । 


“* उद्गीथ '' यह तीन अक्षयो वाला नाम है ओर ^“उपद्व'' यह चार अक्षरों का नाम है। 
ये दोनों तीन-तीन अक्षरों मे समान दै, किन्तु एक अक्षर बढता है। (अतः). विषमता को दूर 





समाहत्य ॒त्रिभिस्िभिः समतया सामत्वं परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते। तदुपासनेन्‌ 


मृत्युगोचराक्षरसंख्यासामान्येन तं मृत्युं प्राप्य तदतिरिक्ताक्षरेण तस्याऽऽदित्यस्य 
योरतिक्रमणार्यैव मृत्योरतिक्रमणार्यैव संक्रमणं कल्पयत्ति। अतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत 
मृत्युमतिक्रान्तमतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिमत्यु साम। तस्य प्रथमभक्तिनामाक्षराणि हिंकार 
इत्येतत््यक्षरं भक्तिनाम प्रस्ताव इति च भक्त्द्यक्षरमेव नाम ॒ततपूर्वेण समम्‌ ।१॥। 

आदिरिति द्वयक्षरं सप्तविधस्य साम्नः संख्यापूरणे ओंकार आदिरित्युच्यते। 
प्रतिहार इति चतुरक्षरम्‌। तत इहैकमक्षरमवच्छिद्याऽऽद्याक्षरयोः प्रक्षिप्यते। तेन 
तत्सममेव भवति।।२।। 

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं भवत्यक्षर- 
मतिशिष्यतेऽतिरिच्यते। तेन॒ वैषम्ये प्राप्ते साम्न; समत्वकरणायाऽऽह-- तदेकमपि 
सदक्षरमिति व्यक्षरमेव _भवति। अतस्तत्समम्‌।३।॥। ` = 
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निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा एतानि 
द्राविशशतिरश्चराणि ।॥४॥ 


एकविशशचत्याऽऽदित्यमापनोत्येकविशज्ो वा इतोऽसावादित्यो | 


दवाविशशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्वि्लोकम्‌ ॥५॥ ने 
८ वनथ { 
आप्नोति हाऽऽदित्यस्य जयं परो हास्याऽऽ ॥ „ | 
ऋं ८२ -क5 + 23 + रगु. ल + उ ८ +| 
““निधन '' यह तीन अक्षरो वाला नाम दै। अतः यह उनके समान ही है (इस प्रकार तीन- | 
तीन अक्षरों मे समानता होने से उनमें सामत्व है ओर अक्षरों की गणना से). वे ही ये सात 
भक्तियों के वाईस अक्षर है ।४।। 


वहाँ इक्कीस अक्षरो द्वारा साधक आदित्य लोक रूप मृत्यु को प्राप्त करता है, (क्योकि 
बारह मृहौने, पच _ऋत्‌, तीन लोक ओर इक्कीसवां यह आदित्य लोक, इस शति म) इस लोक | 
से आदित्य निश्चय ही इककीसरवाँ हे। शेष बाईसवें अक्षर द्वारा वह मृत्यु मुख _ आदित्य लोक से , | 
परे दुःख एवं शोक रहित लोक को प्राप्त कर लेते हे।\॥। 
(वरह पुरुष इक्कीस अक्षरो द्वारा) आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है ओर बाईसवें 
अक्षर से उसे आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जो इसे इस प्रकार जानने 

















निधनमिति त्रयक्षरं तत्सममेव भवति एवं त्रयक्षरसमतया सामत्वं संपाद्य 
यथाप्राप्तान्येवाक्षराणि संख्यायन्ते-- तानि ह॒ वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि 
द्वाविंशतिः।।४।। | 
` ` कमैकविशत्यपरसवयऽऽदि्यमाणोति भूल ुदेकविश इतोमाल्लोका ९१. 
दसावादित्यः संख्यया! द्वादश मासाः^पञचर्तवस्त्रय्‌+इमे लोका+ असावादित्य + एकवर्ण, 
इति श्रतेरतिशिष्टेन द्वर्विशञेनाक्षरेण परं मृत्योरादित्याज्जयत्याप्नोतीत्यर्थः। यच्च 
तदादित्यत्परं किं तत्‌{ नाकं कमिति सुखं तस्य प्रतिषेधोऽकं _ तन्न॒ भवतीति 
नाकं कमेवेत्यर्थः। मृत्युविषयत्वाददुःखस्य विश्नोकं च तद्विगतशोकं 
मानसदुखरहितमित्य्थः) तदानोतीति।।प्‌। ` † 
` उक्तद्यैव पिण्डितार्थमाह-- एकविंशतिसंख्ययाऽऽदित्यस्य जयमाप्नोति। परो हास्यैवंविद, 








आदित्यजयान्ृतयुगोचरात्रो जयो भवति द्रावंशत्यकषरसंख्यत्यर्थः। य॒ एतदेवं 








७० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्धरभाष्ययुता 


भवति य एतदेवं विद्रानात्ससंमितमतिमृत्य सप्तविधश्सामोपास्ते 
सामोपास्ते ॥६॥ ~. 
इति द्वितीयाध्यायस्य दशमः खण्डः ।।१०।। 
„+ जै >(ञ्रथ्‌ दितीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः) 
मनो हिंकारो वाक्प्रस्ताव्श्चक्ुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो 
निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ।।९॥ 


स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 


वाला पुरुष अपने समान अक्षर वाले ओर मृत्यु से अतीत सप्तविध साम की उपासना करता है, 
सप्तविध साम की उपासना करता दे।।६।। 


"11.98 


|| इति दशमः खण्डः।। 


+ व 
( सम्पूर्णं इन्द्रियो में प्रथम होने से) मन हिंकार हे (उसके पश्चाद्वर्ती) वाक्‌ प्रस्ताव दै, चक्षु, 


उद्गीथ हे, श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निधन हे। (क्योकि सुषुप्ति में पूर्वोक्त इन्द्रियादि प्राण में ` 
लीन होते है) यह गायत्रसं्क साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। (क्योकि गायत्री की प्राण रूप से 
स्तुति की गयी हे) १।। । 
वह जो इस प्रकार गायत्र सं्ञक साम को प्राण मेँ प्रतिष्ठित जानता है, वह अविकल 
इन्द्रियवान्‌ होता है, पूर्ण आयु (सौ वर्ष) उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ` 








विद्रानित्याद्यक्तार्थम्‌। तस्यैतद्यथोक्तं फलमिति द्विरभ्यासः साप्तविध्यसमाप्त्यर्थः।। ६।। , 
| इति द्वितीयाध्यायस्य दशमः खण्डः।\९०।। 
| नः नामग्रहणं सप्तविधस्य च साम्न उपासनमुक्तम्‌। अथेदानीं 

^ गायत्रादिनामग्रहणपूर्वकं विशिष्टफलानि सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते। यथाक्रमं गायत्रादीनां 
कर्मणि प्रयोगस्तथेव मनो हिंकार मनसः सर्वकरणवृत्तीनां प्राथम्यात्‌। 
तदानन्तर्याह्वाक्प्रस्तावश्चक्ुरुद्गी थः श्रेष्ठ्यात्‌। श्रोत्रः प्रतिहारः प्रतिहतत्वात्‌। प्राणो 
निधनं यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्वापकाले। एतद्गायत्रं साम प्राणेषु प्रोत्तम्‌। 
गायत्र्याः प्राणसंस्तुतत्वात्‌।। १।। 
स॒ य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणीभवति। अविकलकरणो 
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सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति मरहा््रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या 
महामनाः स्यात्तदव्रतम्‌ ॥ २॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।।९१।। 


+ (अथ हितीयाध्यायस्य द्राद्नः खण्डः) 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति 
स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार .उपशाम्यति तन्निधनख , 
सशटशाम्यति तन्निधनमेतद्रथंतरमग्नौ प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


ओर पशुओं से महान्‌ होता है ओर कीर्ति के कारण भी महान्‌ होता है। वह उदार हदय वाला 
होवे; यही उसका त्रत है।। २। 
।। इत्येकादशः खण्डः।। 


~+ | रथन्तर सामोपासना 


(स्वं प्रथम होने के कारण जो अग्नि का) अभिमंथन करता है, वह हिंकार है। धूम 
उत्पतन होता रै, वह प्रस्ताव है। अग्नि प्रज्वलित होती है, वह उद्गीथ है। अंगार होते हे 
वह प्रतिहार है। (क्योकि अंगारों का प्रतिहरण किया जाता है) ओर शान्त होने लगता है 
वह निधन है। तथा सर्वथा शान्त हो जाता है, यह भी निधन है। यह रथन्तर साम अग्नि 
य ओतप्रोत है। (क्योकि अग्निमन्थन मे यह गाया. जाता है) ।।९।। 





` भवतीत्येतत्‌। सर्वमायुरेति। ‡ शतं वर्षाणि सर्वमायुः नुरपस्ये5 ्रुतेः। ज्योगुर्ज्वलः 
_ सन्‌ _जीवति। महान्भवति प्रनादिभिर्महांश्च_कीर्त्या। गायत्रोपासकस्थेतदव्रतं भवति 





यन्महामना_अक्ुद्चित्तः स्यादित्यर्थः।।२।। 


इति द्वितीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।।११।। 


अभिमन्थति स हिंकारः, प्राथम्यात्‌। अनेर्धूमो जायते, स प्रस्ताव, आनन्तर्यात्‌। 
ज्वलति स उद्गीथो , हिः _ संबन्धाच्छयं ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स 


: ` प्रतिहारः ज्गाराणां . प्रतिहतत्वात्‌। उपशमः सावशेषत्वादग्नेः संशमो निःशेषोपशम 


समाप्तिसामान्यान्निधनमेतद्रथंतरमग्नौ प्रोतम्‌। मन्थन हयगनेरगीयते।। १।। 





७२. मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्ययुता 


+ एवमेतद्रथंतरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति ` 
5 ` सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महास्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या ` 
न प्रत्यङ्डग्निमाचामेन्न निष्टीवेत्तद्व्रतम्‌ ।२।॥। 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।।१२।। 
| (अथ द्वितीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः) 
जस्त उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह 
शेते स उद्गीथः प्रति स्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छति 
तन्निधनं पारं गच्छति तत्निधनमेतद्रामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ । ९॥। 
, वह जो इस प्रकार इस रथन्तर साम को अग्नि मेँ व्याप्त जानता है, वह ब्रह्मतेज से सम्पन्न 
ओर अन्न का भोक्ता होता है, पूर्णं जीवन का उपभोग करता है। उज्ज्वल _जीवनुहव्यतीत करता 
है । प्रना ओर पशुओं के कारण महान्‌ होता है। अग्नि की ओर मुख करके कुं भी भक्षण न 
करे ओरन कफ काही त्याग करे; यह त्रत है।।२।। . | ॑ । 
।। इति द्वादशः खण्डः ।। 
` ` (अवाच्य कर्म में प्रवृत्त 8 स्थानीय स्त्री पुरुष के मन्थन सामान्य दृष्टि विधान 
के अनन्तर मैथुन दृष्टि का विधान किया गया है। पुरुष जो स्त्री को) संकेत करता है, वह 
हिकार है। वस्त्राभूषण से प्रसन्न करता है, वह प्रस्ताव है। एक शय्या पर गमन करता है, वह 
उद्गीथ है। स्त्री के सन्मुख होता है, वह प्रतिहार है ओर मेथुन के द्वारा कामना को प्राप्त करता ` 
है, वह निधन है। यह वामदेव्य साम मिथुन में अनुस्यूत है, क्योकि वायु ओर जल से परस्पर 
2 , वामदेव्य. की उत्पत्ति कही गयी है ।। १॥। | | | | 
 सछदत्यर्‌ स य इत्यादि पूर्ववत्‌। ब्रह्मवर्चसी वृत्तस्वाध्यायनिमिततं तेजो ब्रह्मवर्चसम्‌ 
तेजस्तु केवलं त्विड्भावः। अन्नादो दीप्ताग्निः। नः प्रत्यङडङग्निमग्नेरभिमुखो 
नाऽऽचामेन्न भक्षयेत्किचिन्न निष्ठीवेच्छलेष्मनिरसनं च न कुर्यात्तद्व्रतम्‌।।२।। 
| इति द्वितीयाध्यायस्य द्वादशः खण्ड ।।१२।। 
उपमन्त्रयते संकेतं करोति प्राथम्यात्स हिंकारः। ज्ञपयते तोषयति स प्रस्तावः। 
सहशयनमेकपर्यङ्कगमनं स उद्गीथः श्रष्ठयात्‌। प्रति स्त्रीं शयनं स्त्रिया 
अभिमुखीभावः स प्रतिहारः। कालं गच्छति मैथुनेन पारं समाप्तिं गच्छति 
तन्निधनमेतद्रामदेव्यं पिथुने प्रोतम्‌। वाय्वम्बुमिथुनसंबन्धात्‌।।९।। | 




















| छान्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये चतुर्दशः खण्डः क ७३ 
च्‌ + ष्टत् सा स्न ~। ` 


स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति 
मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न कांचन परिहरे्तदव्रतम्‌ ।२॥। 
इति द्वितीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ।।९३।। 

(अथ द्वितीयाध्यास्य चतुर्दशः खण्डः) 
उद्यन्हिंकार, उदितः प्रस्तावो, मध्यंदिन उद्गीथोऽपराहणः | 
प्रतिहारोऽस्तं यच्निधनमेतद्वृहदादित्य प्रोतम्‌ ।॥ १॥ य न उग ~ ° ° ' =` 
वह जो इस वामदेव्य साम को मिथुन में प्रतिष्ठित जानता है, वह कभी विधुर नहीं होता 
ओर अमोधरेत वाला होता है, पूर्ण आयु जीता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रना ओर 
पशुओं के कारण महान्‌ होता है ओर कीर्ति के कारण भी महान्‌ होता है, (क्योकि समागमार्थ 


आयी हुई) किसी भी स्त्री का परित्याग न करे; यह उसका त्रत हे।। २।। 
| | ।। इति त्रयोदशः खण्डः।। 


४ 


[ अदित्य भँ नृहत्सामोपासना | तामोपासना 
उदित होता हुआ सूर्यं हिंकार रै, (क्योकि उसका दर्शन सर्वप्रथम होता है। कर्मो के 
परस्तवन का हेतु होने से) उदित हुआ सूर्य प्रस्ताव है। मध्याहकालीन सूर्य उत्वृष्ट होने से उद्गीथ 
है। (पशु आदि को अपने निवास की ओर ले जाने के कारण) अपराह का सूरय प्रतिहार हे ओर 
जो अस्त होने वाला सूर्यं है, वह निधन है, (क्योकि वह सभी प्राणियों को अपने घरों में निहित 
करता है) यह बृहत्साम सूर्य मेँ स्थित है (क्योकि इसका देवता सूर्यं है)।। १।। 
स॒ य इत्यादि पूर्ववत्‌। मिथुनी भवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः। मिथुनान्मिथु- 
नात््रजायत इत्यमोघरेतस्त्वमुच्यते। न कांचन कांचिदपि स्त्रियं स्वात्मतल्पप्राप्तां 
न परिहरेत्समागमार्थिनीम्‌। वामदेव्यसामोपासनाङ्गत्वेन विधानात्‌ एतस्मादन्यत्र 
प्रतिषेधस्मृतयः वचनप्रामाण्याच्च धर्मावगतेर्न प्रतिषेधशास्त्रेणास्य विरोधः।।२।। . 
इति द्वितीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।।१२।। 
उद्यन्सविता स हिंकारः प्राथम्यादर्शनस्य। उदितः प्रस्तावः प्रस्तवन- 
हेतुत्वात्कर्मणाम्‌। मध्यंदिनः उद्गीथः, शरष्ठयात्‌। अपराहणः प्रतिहारः “पश्वादीनां 
_गृहान््रति हरणात्‌। यदस्तं यंस्तन्निधनं , रत्रौ गृहे निधानात््राणिनाम्‌। एतद्‌- वृहदादित्ये 
प्रोतं , वृहत्‌; आदित्यदे(दे) वत्यत्वात्‌।९।। | 1 ॑ 











७४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स य एवमेतद्वृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति ` 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महा्प्रजया प्युभिर्भवति महान्कीर्त्या ` 
तपन्तं न निन्देत्तदुत्रतम्‌ ॥।२॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्दशः .खण्डः ।।१४।। 


(अथ द्वितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः) 
अभ्राणि संप्लवन्ते, स हिंकारो, मेघो जायते, स प्रस्तावो, 
वर्षति स उद्गीथो, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार्‌, उद्गृहणाति 
तन्निधनमेतद्वरूपं पर्जन्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 
वह जो पुरुष बृहत्साम को इस प्रकार सूर्य मे स्थित जानता है, वह तेजस्वी ओर अन्न का 
भोक्ता होता है, पूर्णं आयु वाला होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रना ओर पशुओं 


के कारण महान्‌ होता है, एवं कीर्तिं के कारण भी महान्‌ होता है, तपते हुए सूर्य की निन्दा न 
करे; यह बृहत्सामोपासक के लिये व्रत हे।। २॥। 


1। इति चतुर्दशः खण्डः ॥ 


त | मेष में वैरूप सामोपासना 


जल बरसाने के लिये जो बादल एकत्रित होते है वे हिंकार है, मेघ उत्पन्न होता है, वह 
प्रस्ताव है। जल ब्रसता हे, वह उद्गीथ दै। बिजली चमकती ओर कड़कती है, वह प्रतिहार है 
तथा वृष्टि का उपसंहार ही निधन हे। यह वैरूप साम मेघ मेँ व्याप्त है।। १॥ 


स य इत्यादि पूर्ववत्‌। तपन्तं न निन्देत्तद्व्रतम्‌।।२।। 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।।९४।। 


अभ्राण्यन्भ्रणानमेष_उदकसेक्छत्वात्‌। उक्तार्थमन्यत्‌ एतद्रूपं नाम साम पर्जन्ये 
प्रोतम्‌। अनेकरूपत्वात्‌। अभ्रादिभिः पर्जन्यस्य वेरूप्यम्‌।।१।। ५ 











छान्दोग्योपनिषत्‌ द्वितीयाध्याये षोडशः खण्डः ७५ 


स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद, विरूपाश्श्च 


सुरूपाशश्च पशूनवरुन्धे, सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्रजया °" = 


पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत्तदत्रतम्‌ ॥२॥ 


-# इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।।१५।।) 


(अथ द्वितीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः) | 
हिंकार श्रीष्पः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो 
हेमन्तो निधनमेतदैरजमृतुषु प्रोतम्‌ ।।९॥ < ˆ“ 


स य एवमेतद्रैराजमृतुषु प्रोतं वेद, विराजति प्रजया 
पशुभिर्ब्रहयवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महास्रजया 


वह जो पुरुष इस प्रकार इस वैरूप साम को मेघ में व्याप्त जानता है, वह विरूप ओर 
सुरूप पशुओं का अवरोध (प्राप्त) करता है। पूर्णं आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन 
बिताता है, प्रना ओर पशुओं के तथा. कीतिं के कारण महान्‌ होता है, बरसते हए मेघ की निन्दा 
न करे; यह उसका त्रत है।। २।। 

।। इति पञ्चदशः खण्डः।। 
‡# [ वैरान सामोपासना 

सर्वं प्रथम होने के कारण वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ हे, शरद्‌ प्रतिहार 
` है ओर हेमन्त निधन है। यह वैरान साम ऋतुं मे ओत-प्रोत है।। १।। 

वह जो पुरुष इस वैरंजं सामं को ऋतुभों मे व्याप्त देखता है, वह प्रना, पशु ओर ब्रह्मतेज 
के कारण सुशोभित होता है, वह पूर्ण आयु वाला होता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है, प्रना ओर 


विरूपाश्च सुरूपांश्चाजाविप्रभृतीन्यशूनवरुन्धे प्राप्नोतीत्यर्थः। वर्षन्तं न 
निन्देत्तद्‌त्रतम्‌।।२।। 


इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।।१५॥।। 


वसन्तो हिंकारः. व्रायम्यात्‌। ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत्‌।।१।। 
एतदैराजमृतुषु प्रोतं वेद॒ विराजति ऋतुवद्यथर्तव , आर्तवेर्धमर्विराजन्त एवं 


१ ४. 
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पशुभिर्भवति महान्कीत्यतू्न निनदेत्तदव्रतम्‌ ।।२॥ 
 # इति द्वितीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।।१६॥। 
(अथ द्वितीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः) 


पृथिवी हिंकारोऽन्तरिशं प्रस्तावो, द्यौरुद्गीथो, दिशः प्रतिहार 
समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः ॥ १॥ 


स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद्‌, लोकी भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या 
लोकान्न निन्देत्तत्रतम्‌ ॥२॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ।।१७।। 
पशुओं के कारण महान्‌ होता है ओर. कीर्ति के कारण भी महान्‌ होता हे। ऋतुओं की निन्दा 
न करे; यह उसका ब्रत दहै।।२। 
।। इति षोडशः खण्डः।। 


$ [ शाक्वर सामोपासना 


पृथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव हे, द्युलोक उद्गीथ है, दिशाणएं प्रतिहार ह ओर समुद्र 
निधन दै। ये शक्वरी साम लोकों में व्याप्त हें।। ९।। 
वह जो पुरुष इस प्रकार इस शक्वरी साम को लोकों में व्याप्त जानता है, वह लोकवान्‌ 
होता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। उज्ज्वल जीवन निताता है, प्रना ओर पशुओं के कारण 
महान्‌ होता है तथा कीर्तिं के कारण श्री महान्‌ होता हे। लोकों कौ निन्दा न करे; (यह शक्वरी 
सामोपासना के लिये) व्रत है।।२॥ 
।। इति सप्तदशः खण्डः।। 





प्रनादिभिर्वहवानित्युक्तमन्यत्‌। ऋतून्न निन्देत्तदत्रतम्‌।।२।। 
इति द्वितीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः।।९६।। 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूर्ववत्‌। शक्वर्य इति नित्यं बहुवचनं रेवत्य 
इव । लोकेषु प्रोताः।।१॥। 
लोकी भवति लोकफलेन युज्यते इत्यर्थः। लोकान्न निन्दत्तद्व्रतम्‌।।२।। 
इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।।९७।। 











॥ छान्दोग्योपनिषत्‌ -दवितीयाध्यायेऽष्टादशः खण्डः ~ ७७ 


‡ (अथ द्ितीयाध्यायस्या्टादज्ञः खण्डः) 
अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहार : 
परुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ।१॥ 


स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महाम््रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्या 


पशन्न निन्देत्तदव्रतम्‌ ॥ २॥ 
इति दवितीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः ।1१८।। 


| + । पशुओं में रेवती सामोपासना 

बकरी हिकार है, भेडे प्रस्ताव है, गोएं उद्गीथ है, घोडे प्रतिहार है, पुरुष निधन हे। यह 
रेवती साम पशुओं मे ओत-प्रोत है।। ९॥। 

वह जो पुरुष इस प्रकार साम को पशुओं मे व्याप्त जानता है, वह पशुमान्‌ होता है, पूरण 
आयुष्मान्‌ होता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है। प्रना ओर पशुओं के कारण महान्‌ होता है, तथा 
कीति के कारण भी महान्‌ होता है, पशुओं की निन्दा न करे; (यह रेवती सामोपासक के लिये) 
त्रत है।। २।। 

।। इत्यष्रदशः खण्डः ॥। 


अजा हिंकार इत्यादि पूर्ववत्‌] पशुषु प्रोताः॥।९।। 
पशून्न निन्देत्तदव्रतम्‌।।२।। ` 
इति तृतीयाहिकम्‌।।२।। 


` इति द्वितीयाध्यायस्याष्टदशः खण्डः ।।१८।1 





डि ५ 





। न्नी ¢ <^ 79 नि 
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†# (अथ द्ितीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः) ` 


लोम हिंकारस्त्वक्प्रस्तावो माशंसमुद्गीथोऽस्थि प्रतिहारो 
मज्जा निधनमेतद्न्ञायज्ञीयमद्षु प्रोतम्‌ ।॥९॥ 


^, स य एवमेतदज्ञायज्ञीयमद्ेषु प्रोतं वेदाङ्गीभवति नाङ्गेन 
विदहति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महाग््रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीत्या संवत्सरं नाशनीयात्दतं मज्ज्ञो नाश्नीयादिति 
वा।॥।२॥ ५ 
इति द्वितीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः ।।१९।] 
† [ यज्ञाय सामोपासना। 

लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीथ है, अस्ति प्रतिहार है ओर मन्ना निधन है। 

यह यज्ञा यज्ञीय साम देह के अवयवो में व्याप्त है।। ९।। 


वह जो पुरुष इस प्रकार यज्ञायस्ञीय साम को अद्धो मेँ व्याप्त जानता हे, वह पूर्णाङ्ग होता 
हे, वह अङ्ग के कारण कुटिल नहीं होता। अर्थात्‌ लंगड़ा या दाढ़ी मूं रहित नहीं होता। पूर्ण 
आयुष्मान होता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है, प्रना, पशुओं के कारण महान्‌ होता है ओर कीर्ति 
के कारण भी महान्‌ होता है। एक वर्षं तक मांस भत्स्य का भक्षण न करे; यह व्रत है, या सर्वदा 
मांसादि भक्षण न करे।। २।। 





।। इत्येकोनविंशः खण्डः।। 


लोम हिंकारो ` देहावयवानां प्राथम्यात्‌। त्वकूप्रस्ताव आनन्तर्यात्‌। मांस- 
मुद्गीथः ्रष्ठयात्‌। अस्थि प्रतिहारः प्रतिहतत्वात्‌। मज्जा निधनमान्त्यात्‌। 
एतदयज्ञायज्ञीयं नाम _साम, देहावयवेषु प्रोतम्‌ प्रोतम्‌।।९।। ` 
„ अद्गीभवति मा हता विति भवतीत्यर्थो हस्तपादादिना विहूर्छति न कुरिली 
„ भवति पङ्गुः कुणी वेत्यर्थः। संवत्सरं संवत्सरमात्रं मासानि नाश्नीयान्न 
. भक्षयेत्‌। बहुवचनं मत्स्योपलक्षणार्थम्‌। मज्ज्ञो नाश्नीयात्सर्वदेव नाश्नीयादिति 
वा, तदत्रतम्‌।२।। | 

इति द्वितीयाध्यास्यैकोनविंशः खण्डः।\१९।। 
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(अथ द्वितीयाध्यायस्य विंशः खण्डः) 
अग्निर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि 
प्रतिहारण्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ।।९॥ 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना्थः 


< 


महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कोतत्यां ब्राह्मणान्न * 
सम्नन टे. करन धि । 
निन्दत्तद्व्रतम्‌ ।।२॥ - सूस्नन ए 
इति द्वितीयाध्यायस्य विंशः खण्डः ।।२०।। 


+ | राजन सामोपासना 


सर्वं प्रथम होने से अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ हे, नक्षत्र प्रतिहार दै 
चन्द्रमा निधन है, (क्योकि उसी मे कर्मकाण्डियों का निधन होता है) यह राजन साम देवताओं 
मे ओत-प्रेत है।। ९।। 


वह जो पुरुष इस प्रकार साम को देवताओं में व्याप्त जानता है, उन्दी देवताओं के सालोक्य | 





समान एश्वर्य रूप सार्टत्व ओर व प्राप्त होता है। वह पूर्णं आयु को 

पराप्त होता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है, प्रना ओर पशुओं के कारण महान्‌ होता है, तथा कीर्ति 

के कारण भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणों की निन्दा न करे; यह उसके लिये नियम त्रत है।। २।। 
1। इति विंशः खण्डः।। 


अग्निर्हिकारः, प्रथमस्थानत्वात्‌। वायुः प्रस्ताव, आनन्तर्यसामान्यात्‌। +आदित्य 


० 


उद्गीथः, श्ेष्ठयात्‌ नक्षत्राणि प्रतिहारः, ग्रतिहतत्वात्‌। चन्द्रमा निधनं, कर्मिणां ^ 


तन्निधनात्‌। एतद्राजनं देवतासु प्रोतं देवतानां, दीप्तिमत्वात्‌।।९।। 


विदरत्फलम्‌-- एतासामेवागन्यादीनां देवतानां समानलोकतां सार्ष्टितां समानर्धित्वं ~ 
सायुज्यं सयुरभावमेकदेहदेहित्वसित्येतत्‌। वाशब्दोऽत्र लुप्तो द्रष्टव्यः। सलोकतां --- 


वेत्यादि। मावनाविरशेष ्ःफलविरषौपपतैः। गच्छति प्रप्नोत्ि। समुच्वयानुपपतत्च। 


व्राह्मणान्न निन्ेत्ूव्रतम्‌। ““ एते वै देवाः प्रत्यक्षं यदत्राह्मणा'” इति श्रतेर्ब्रह्मणनिन्दा „~ 


देवतानिन्देवेति।।२। 
इति द्वितीयु्यायस्य विंशः खण्डः ।।२०।। 
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५; (अथ द्वितीयाध्यायस्येकविंश्ञः खण्डः) 
त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽ- 
ग्नर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाशसि मरीचयः 
स॒ प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 


सूर्वस्मिन्रोतम्‌ ।\९॥ र ।९॥ 4 सस्केककवता, सकेच्तता ए यनेन प्र ४ 


समस्तं सदं सनम 


स य एवमेतत्साम सर्वस्मिग्रोतं वेद सर्वश ह भवति ॥२॥। 


+ [ सभी में साम उपासना 


(सम्पूर्णं कर्मो के आरम्भ में होने के कारण) त्रयी विद्या हिंकार है, (इनके कार्य होने से) 
ये तीन लोक प्रस्ताव है। अग्नि, वायु ओर आदित्य ये (उत्कृष्टता के कारण) उद्गीथ है; नक्षत्र 
पक्षी, किरणे- ये प्रतिहार है, विषधर सर्पं, गन्धर्व ओर पितृगण- ये निधन हेँ। यह सामोपासना 
(किसी नाम विशेष के अभाव से) सब मे ओत-प्रोत हें।। १। 


(&) सर्वं विषयक सामोपासना का फल 


जो इस प्रकार सब में व्याप्त इस साम को जानता है, वह सर्वस्वरूप हो जाता है।।२। 


त्रयी विद्या हिंकारः। अग्न्यादिसाग्न_ आनन्तर्य त्रयीविद्याया अग्यादि- 

कार्यत्वश्रुतेः। हिंकारः प्राथम्यात्सर्वकर्तव्यानाम्‌। त्रय इमे लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा, 

इति प्रस्तावः अग्न्यादीनामुद्गीथत्वं श्रष्ठयात्‌। नक्षत्रादीनां प्रतिहतत्वातप्रतिहारत्वम्‌। 

सर्पादीनां धकारसामान्यात्निधनत्वमेतत्साम नामविशेषाभावात्सामसमुदायः सामशब्द 

«< सर्वस्मिन्प्रोतम्‌। त्रयीविद्यादि हि सर्वम्‌। त्रयीविद्यादिदृष्टया_ हिकारादिसामभक्तय. 

~“ उपास्याः। अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु येषु प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्ट्या तदुपास्यमिति। 
कमङ्गानां (णां) दृष्टिविशेषेणाज्यस्येव संस्कार्यत्वात्‌।।१.।। 


सर्वविषयसामविदः फलं-- सर्वं ह भवति - सर्वेश्वरो भवतीत्यर्थः । 
निरुपचरितसर्वभावे हि दिक्स्थेभ्यो_ बलिप्रापत्यनुपपत्तिः।।२।। 
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तदेष श्लोको यानि पञ्चधा ब्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय 
परमन्यदस्ति ।३॥ 


यस्तद्वेद स वेद सर्वश सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति 
सर्वमस्मीत्युपासीत तद्व्रतं तद्व्रतम्‌ 11 
इति द्वितीयाध्यायस्यैकविंशः खण्डः ॥।२९।। 


+<: । इस सामोपासना का उत्कर्षं 


इस विषय मेँ यह मन्त्र भी है, जो पाँच प्रकार के तीन-तीन कटे गये है, उन र्पोच 
त्रिकों की अपक्षा महान्‌ इनसे भिन्न कोई नहीं है (अर्थात्‌, इन्हीं में सम्पूर्णं वस्तुओं का 
अन्तभवि है) ।।२३।। 

जो पुरुष इस सर्वात्मक साम को जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता हे। सम्पूर्ण दिशाओं में 
` स्थित पुरुष इस उपासक को भेट उपस्थित करते हैँ। ““मै सब कुछ दं" इस प्रकार इस साम 
की उपासना करे; (उपासक के लिए) यह नियम है, यह नियम हं ॥४॥। 


।। इति एकविंशः खण्डः।। 


॥) 





तदेतस्मिन्नर्थं एष श्लोको. ७मन््रोऽप्यस्ति। यानि पञ्चधा पञ्चप्रकारेण 
हिकारादिविभागैः प्रोक्तानि त्रीणि (त्रयीविद्यादीनि तेभ्यः पञ्चत्रिकेभ्यो ज्यायो महत्तर 
व्यतिरिक्तमन्यद्रस्त्वन्तरं नास्ति न विद्यत इत्यर्थः। तत्रैव हि सर्वस्यान्तर्भावः।।२३।। 


, यस्तद्यथोक्तं सर्वात्मकं साम वेद स वेद सर्वं स सर्वज्ञो भवतीत्यर्थः। 
सर्वा दिशः सर्वदिक्स्था अस्मा एवंविदे बलिं भोगं हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः। 
सर्वमस्मि भवामीत्येवमेतत्सामोपासीत तस्यैतदेव त्रतम्‌। द्विरुक्तिः सामोपास- 


` नसमाप्त्यर्था1४।। 


इति द्वितीयाध्यायस्यैकविंशः खण्डः।।२१।। 





स ८ 
तमन के स्त्यः धप (न उन्न कवले, देन रूक्ता,. ~ ८. 
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सरव (अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः) ~ व ^ 


कनेक व्रिलदिं साम्नो वृण) प्रशव्यमित्यग्नसदुगीथोऽनिरुकतः 


प्रजापतरनिरुक्तः निरुक्तः सोमस्य लकणं ना #) 
स मृदु श्लक्ष्ण. वायोः ४९५ 4 
बलवदिन्द्रस्य क्रोञ्चं वृहस्यतगप्वानत, न्तं वरुणस्य, ए 


वारूणं त्वेव वर्जयेत्‌ ॥१। @ ्रार्ये@ उच्य नः 


ई॥ [ विनर्दि-गुणयुक्त सामोपासना | विनर्दि-गुणयुक्त सामोपासना | 


साम के (बेल के शब्द के समान) विनर्दि नामक गान का वरण करता है, वह 
पशुओं के लिए हितकर है ओर अग्निदिवता संबन्धी उद्गीथ है। प्रजापति संबन्धी उद्गीथ 
विशेष रूप से विपरीत नहीं किया जा सकता है। सोम देवता सम्बन्धी उदगीथ स्पष्ट है। 
वायु का मृदुल ओर श्लक्षण (उच्चारण करने मे सरल) है। इन्द्र का श्लक्षण ओर (अधिक 
प्रयत सपक्ष होने से) बलवान्‌ है। बृहस्पति का क्रौञ्च (क्रौञ्च पक्षी के शब्द के समान) 


है ओर वरुण का अपध्वान्त 1 हुए कसि के स्वर के ) है] इन सभी गान का 
प्रयोग करे; केवल वरुण संबन्धी गान का परित्याग करे।। १।। 
सामोपासनप्रसद्धेन गानविशेषादिसंपदुद्गातुरुपदिश्यते। फलविशेषसंबन्धात्‌। विनर्दि 


~ विशिष्टो नर्दः स्वरविशेष ऋषभकूजितसमोऽस्यास्तीति विनर्दि गानमिति वाक््यशेषः। 
तच्च साम्नः संबन्धि पशुभ्यो हितं पशव्यमग्नेरग्निदेवत्यं चोद्गीथ उदगानम्‌। , 


तदहमेवं विशिष्टं ॑वृणे प्रार्थय इति करश्चिद्यजमान उद्गाता वा मन्यते।. 
अनिरुक्तोऽमुकसम इत्यविरोषितः। प्रजापतेः प्रनापतिदेवत्यः स॒ गानविशेषः। 
आनिरुकवन्यात््रनापतेर्निरक्त स्पष्टः। सोमस्य ` सोमदेवत्य; स उद्गीथ इत्य इत्यर्थः। 
, मृदु श्लक्षणं च गानं वायोर्वायुदेवत्यं तत्‌। श्लक्ष्णं बलवच्च प्रयत्नाधिवयोपेतं 
® चेन्द्रं तद्गानम्‌। क्रौञ्चं क्रोञ्चपक्षिनिनादसमं वृहस्पते्बहि्मत्यं तत्‌। अपध्वान्तं, 
भिन्रकास्यस्वरसमं वरुणस्यैतद्गानम्‌। तान्सर्वानेवोपसेवेत , प्रयुञ्जीत, वारुणं त्वेवेकं 
वर्जयेत्‌। ।१॥। 
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ताता ायाणपमसयपा 


अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य, आशां स्म | 
व | 


मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः, स्वर्ग लोकं यजमानायान्नमात्मने | 
आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ।।२। सूरो व्न नचान 


-नय : उच्छरभेत्‌ | 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्याऽऽत्मानः, सर्व उष्पाणः प्रजापतेरात्मानः, 
सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषूपालभेतेनद्र शरणं 


ध) 


+ वद््यतीत्येनं ~ डतम." ` 
 प्रपन्नोऽभूवं.सत्वा प्रति व व्रूयात्‌ ॥३॥ उ चरं दे गः 


- तुति के समय मे ध्यान विधि 


मँ देवताओं के लिये अमृतत्व का आगान करू, (इस प्रकार चिन्तन करते हुए) आगान 
करे। पितरों के लिये स्वधा का (आगान करं) मनुष्यों के लिये प्रार्थित वस्तु का, पशुओं के । 
लिये तृणोदक का, यजमान के लिये स्वर्ग लोक का ओर अपने लिए अन्न का आगान करूं। 
इस प्रकार इन्हे मन से चिन्तन करते हुए (स्वर, ऊष्म ओर व्यञ्जनादि के उच्चारण मे) प्रमाद 
रहित होकरू स्तुति करे।। २।। । 


ह ] स्वरादि वर्णौ की देवरूपता । स्वरादि वर्णो की देवरूपता | 


अकारादि सभी स्वर. इन्द्र (प्राण) की आत्मा रै, सभी ऊष्म वर्णं प्रजापति की आत्मा है। 

सभी स्पर्शं वर्णं मृत्यु की आत्मा है। (इस प्रकार जानने वाले) उद्गाता को यदि कोई स्वरों के 

उच्चारण में (तूने दोषयुक्त स्वर का प्रयोग किया हे इस प्रकार) उपालम्भ दे, तो वह उसे उत्तर 
देवे कि मै इन्द्र के शरणापन्न हूं, वही तुञ्चे उत्तर देगा ३।। 








अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि, साधयानि। स्वधां पितृभ्य आगायान्याशां मनुष्येभ्य , 
आशां परर्थनां प्रार्थितवमित्येतत्‌। तृणोद्कं पशुभ्यः स्वर्ग लोकं यजमानायान्नमात्मने 
महयमागायानीत्येतानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्नप्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्नादिभ्यः स्तुवीत।।२॥। 

सर्वे स्वरा अकारादय_इनदरस्य_बलकर्मणः प्राणस्याऽऽत्मानो देहावय्‌ 
वस्थानीयाः। सर्व उष्माणः शषसहादयः प्रजापतेर्विरानः कश्यपस्य वाऽऽत्मानः। 





सर्वे स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि मत्योरात्मानस्तमेवंविदमुद्गातारं दि 
कश्चित्स्वरेषूपालभेत स्वरस्त्वया दुष्टः प्रयुक्त _इत्येवमुपालन्ध इन्द्रं प्राणमौश्रं 


शरणमाश्रयं प्रपन्नोऽभूवं स्वरान््रयुञ्चानोऽहं _ प्रपन्नोऽभूवं ऽहं स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां 
प्रति वशयति, स एव देव उत्तरं दास्यतीत्येनं ब्रूयात्‌।।३।। 
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नन अथ यद्येनमृष्पसूपालभेत, प्रजापति शरणं प्रपन्नोऽभूवं 
त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येन स्पर्शेषूपालभेत, मृत्यु 
शरणं प्रपन्नोऽभूवं स॒ त्वा प्रति धक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ।।४॥ 


सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या (~= बलं ददानीति सर्वै उष्मा. `` 


न्कतिणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या परिददानीति 
सर्वे स्यशा लेशेनाभिनिहिता वक्तव्या, मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥५॥ 
= लेल" र (“ति द्ितीयाध्यास्य द्वाविंशः खण्डः ।२२।। 


ओर यदि कोई पुरुष इसे ऊष्म वर्णो के उच्चारण में दोष दिखलावे, तो वह उससे कहे- 
कि मेँ प्रनापति के शरणापत्न हू, वही तुञ्चे पीसेगा ओर यदि कोई इसे स्पर्शं वर्णो के उच्चारण 


में उलाहना दे, तो उससे कहे कि गै मृत्यु के शरणापन्न हूं, वही तुञ्चे जला डालेगी।। ४।। 


“< वर्णौ के उच्चारण काल मेँ चिन्तनीय वस्त 





सभी स्वर घोषयुक्त ओर बलयुक्त बोलने चाहिए्‌। अतः (उनका उच्चारण करते समय) 
मै इन्द्र मे बल का आधान करं। ठेसा (चिन्तन करना चाहिये, एेसा ही) समस्त ऊष्म वर्ण लिना 


...--~------ 


भीतर प्रवेश किये, बिना बाहर निकले ओर विस्तृत प्रयत से युक्त उच्चारण करना चाहिये। 


(ओर उनका उच्चारण करते समय एेसा चिन्तन करना चाहिये कि) मैं प्रनापति को आत्मदान 


करं, तथा सम्पूर्ण स्पर्शं वर्णं को एक दूसरे से थोड़ा भी न मिलाकर बोलना चाहिये ओर “मे 


मृत्यु से अपने को हटाऊॐं'' (उस समय एेसा चिन्तन कला चहिये ॥५।॥ ` 
।। इति द्वाविंशः खण्डः।। 


अथ यद्येनमृष्पसु तथैवोपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा 


प्रति पोक्ष्यति संचूर्णयिष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌। अथ यद्येनं स्पर्शेषूपालभेत मृत्यु 
शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिधक्षयति भस्मीकरिष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌।४।। 

यत इन्द्राद्यात्मानः स्वरादयोऽतः सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः 
तथाऽहमिद्धे बलं ददानि बलमादधानीति। तथा सर्वे ऊष्माणोऽग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता 
अनिरस्ता बहिरप्रकिप्ता विवृता विवृतप्रयत्नोपेताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि 








प्रयच्छानीति। स्वे स्पर्शा लेशेन शनकैरनभिनिहिता अनभिनिधिप्ता वक्तव्या 


मृत्योरात्मानं नालानिव शनकैः परिहरन्‌ मृत्योरात्मानं _ परिहराणीति।।५ ।। 


इति दितीयाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः।।२२।। 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये त्रयोविंशः खण्डः | ८५ 


4 


| 
(अथ द्वितीयाध्यायस्य त्रयोविंश्ञः खण्डः)... अन्रव्ल | | 
| 


भल _ त्यो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति. रथमप एव २२२“ 
द्वितीयो, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयो. त्यन्तमात्मानमाचा्य + | 
कुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसशस्थोऽ- † "` 


मृतत्वमेति ॥।९।। नयाय) | 
| | [ घमं के तीन स्कन्ध है) पति भाम" 
धर्मं के आधार स्तम्भ तीन है । अग्निहोत्रादि यज्ञ, (नियमपूर्वक ऋवेदादि का अभ्यास रूप) | 
अध्ययन ओर (वेदी के बाहर यथाशकित द्रव्य प्रदान रूप) दान, यह पहला स्कन्ध है (यानी | 
ये गृहस्थो से अनुष्य है) । कृच्छरचान्दरायणादि तप ही दूसरा धर्म स्कन्ध है (जो केवल आश्रम | 
धर्मं में स्थित परित्रानक के लिये अनुष्य है)। आचार्य कुल मे रहने वाला ब्रह्मचारी है, जो | 
आचार्य कुल मेँ ही अपने शरीर को नियम-्रतादि से अत्यन्त क्षीण कर देता है, वह तीसरा धर्म 
स्कन्ध है। ये सभी पुण्यलोक के भागी होते है । (चतुर्थ परित्रानक तो) ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार 
से स्थित होनअमृतत्व को प्राप्त करता है।। १।। | | 











ओंकारस्योपासनविध्र्थ त्रयो धर्मस्कन्धा इत्याद्यारभ्यते। नैवं मन्तव्यं ^ 
सामावयवभूतस्यैवोद्गीथादिलक्षणस्योकारस्योपासनात्फलं प्राप्यत _इति। किं तर्हि. यत्सर्वरपि “* | 


सामोपासनैः कर्मभिशाप्रप्यं तत्फलममृतत्वं केवलादोकारोपासनातप्राप्यते इति कर्मभिशाप्राप्यं तत्फलंयमतत्वं केवलादोकारोपासनात्प्राप्यते इति। तत्स्तुतयर्थ # 


सामप्रकरणे तदुपन्यासः। त्रयस्त्रिसंख्याका धर्मस्य स्कन्धा धर्मस्कन्धा, धर्मप्रविभागा 


इत्यर्थः। के त इत्याह-- यज्ञोऽग्निहोत्रादिः। अध्ययनं _सनियमस्य ऋगादेरभ्यासः) ^ 
` दानं बहिर्वेदि, यथाशक्तिद्व्यसंविभागो भिक्षमाणेभ्यः। इत्येष प्रथमो ध्म स्कन्धः ~“ 











गृहस्थसमवेतत्वात्तनिर्व्तकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते प्रथम एक इत्यर्थो 
्वितीयतृतीयश्रवणा्ाऽऽदयार्थः। तप एव द्वितीयसप इति कृच्छरचान्रायणादि तद्ास्तापसः ~ 
परिव्राड्वा, न ब्रह्मसंस्थ , आश्रमधर्ममात्रसंस्थो, ब्रह्यसंस्थस्य त्वमृतत्वश्रवणात्‌। द्वितीयो ~ 
धर्मस्कन्धः। ब्रह्यचार्याचार्यकुले वस्तुं शीलमस्येत्याचार्यकुलवासी। अत्यन्तं 


यावज्नीवमात्ानं नियमैराचार्यकुलेऽवसादयन्‌क्षपयन्देहं तृतीयो _धर्मस्कन्धः। ~“ 
अत्यन्तमित्यादिविशेषणात्रैष्ठिक्‌ इति गम्यते इति गम्यते उपकुर्वाणस्य स्वाध्यायग्रहणार्थत्वात्न 
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पुण्यलोकत्वं ब्रह्मचर्येण। सर्व एते त्रयोऽप्याश्रमिणो यथोक्तर्धमेः पुण्यलोका भवन्त 

` पुण्यौ लोको येषां ते इमे पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। अवशिष्टस्त्वनुक्तः 
परिव्राडब्रह्मसंस्थो ब्रह्मणि सम्यक््‌स्थितः सोऽमृतत्वं पुण्यलोकविलक्षणम्‌- 
मरणभावमात्यन्तिकमेति,. नाऽऽपेक्षिकं देवाद्यमृतत्ववत्‌। पुण्यलोकात्पृथगमृतत्वस्य 
विभागकरणात्‌। 


यदि च पुण्यलोकातिशयमात्रममृतत्वमभविष्यत्ततः पुण्यलोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्‌। 

विभकतोपदेशाच्वाऽऽत्यन्तिकममृतत्वमिति गम्यते। अत्र चाऽऽश्रमधर्मफलोपन्यासः 

श प्रणवसेवास्तुत्यर्थः न तत्फलविध्यर्थम्‌। स्तुतये च प्रणवसेवाया आश्रमधर्मफलविधये 

चेति हि भिद्येत वाक्यम्‌। तस्मात्स्मृतिसिद्धाश्रमफलानुवादेन प्रणवसेवाफलममृतत्वं 

ब्ुवन्प्रणवसेवां स्तौति। यथा पूर्णवर्मणः सेवा भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्मणस्तु 

सेवा राज्यतुल्यफलेति तद्रत्‌। प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्य, तत्प्रतीकत्वात्‌। '“ एतद्ध्येवाक्षरं 
ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परमि '" त्याद्याम्नानात्काटके युक्तं तत्सेवातोऽमृतत्वम्‌ 


^ अत्राऽऽहुः केचिच्चतुर्णामाश्रमिणामविशेषेण स्वकर्मानुष्ठानात्पुण्यलोकतेहोक्ता 

ज्ानवर्जितानां सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति। नात्र परित्राडवशेषितः। परित्राजकस्यापि 

ज्ञानं यमा नियमाश्च तप एवेति। तप एव द्वितीय इत्यत्र तपःशब्देन परित्रारतापसौ 

। अतस्तेषामेव चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणवसेवकः सोऽमृतत्वमेतीति। 

क चतुर्णामधिकृतत्वाविशेषात्‌ ब्रह्मसंस्थत्वेऽ प्रतिषेधाच्च । .स्वकर्मच्छिदे, च ब्रह्यसंस्थतायां 

सामर्थ्योपपत्तेः। न च यववराहादिशब्दवदनब्रह्मसंस्थशब्दः परिव्राजके रूढः) ब्रह्मणि 

संस्थितिनिमित्तमुपादाय प्रवृत्तत्वात्‌। न॒हि रूढिशब्दा निमित्तमुपाददते। सर्वेषां च 

ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते। यत्र यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संस्थितिस्तस्य तस्य निमित्तवतो 
वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थशब्दं परित्राडेकविषये संकोचे कारणाभावानिरोद्धुमयुकम्‌। 


& 


८ . न च पारिव्राज्याश्रमधर्ममात्रेणामृतत्वम्‌। ज्ानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌।. पारित्राज्यधर्मयुक्तमेव 
. जानममृतत्वसाधनमिति चेन्न। आश्रमधर्मत्वाविशेषात्‌। धर्मो वा ज्लानविशिष्टेऽ- 
मृतत्वसाधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्माणामविशिष्टम्‌। न च वचनमस्ति र, | 
ब्रह्मसंस्थस्य मोक्षो नान्येषामिति ज्ञानान्मोक्ष इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः। 


तस्माद्यः एवं ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रमविहितकर्मवतां सोऽमृतत्वमेतीति। 
€) तिन्पौकःर्स्य 
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न। कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यययोर्विरोधात्‌। करत्रदिकारकक्रियाफलभेदगप्रत्ययवत्वं हि 
निमित्तमुपादायेदं कुर्विदं मा कार्षीरिति, कर्मविधयः प्रवृत्ताः। तच्च निमित्तं न 
शास्त्रकृतम्‌। सर्वप्राणिषु दर्शनात्‌ '" सदेकमेवाद्वितीयमात्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वमिति'' 
शास्त्रजन्यः प्रत्ययो विद्यारूपः स्वाभाविकं क्रियाकारकफलभेदप्रत्ययं कर्मविधिनिमित्तमनुपमृद्य 
न जायते भेदाभेदप्रत्यययोर्विसेधात्‌। न हि तेमिरिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुपमृद्य तिमिरापगमे 
चन्द्राचयेकत्वप्रत्ययःउपनायते। विद्याऽविद्याप्रत्यययोर्विरोधात्‌। तत्रैवं सति यं भेदप्रत्ययमुपादाय 
कर्मविधयः प्रवृत्ताः स यस्योपमर्दितः सदेकमेवाद्वितीयं तत्सत्यं विकारभेदोऽनृतमित्येत- 
द्वाक्यप्रमाणजनितेनैकत्वप्रत्ययेन स सर्वकर्मभ्यो,. निवृत्तो निपित्तनिवृत्तेः, स च निवृत्तकर्मा 


त स्थ उच्यते, स च प्राड्‌ डव. अन्यस्यासंभवात्‌। 
खराकन. गस्य चर्‌ रोखवं, प्रिम्ना स्वरी न्य ₹्यक्रमा स्यस्ना 


। न्त्व अन्यो हयनिवृत्तभेदप्रत्ययः सोऽन्यत्पश्यञ्शृण्वन्मन्वानो विजाननिदं कृत्वेदं प्राप्ुयामिति 


मन्यते। तस्यैवं कुर्वतो न ब्रह्मसंस्थता। वाचारम्भणमात्रविकारानृताभिसंधिप्रत्ययवत्वात्‌। 
न चासत्यमित्युपमर्दिते भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कर्तव्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुपपद्यते। 
आकाश इवं तलमलबुद्धिर्विवेकिनः। उपमर्दितेऽपि भेदप्रत्यये कर्मभ्यो न निवर्तते 
चेत्प्रागिव भेदप्रत्ययोपमर्दूनादेकत्वप्रत्ययविधायकं वाक्तयमप्रमाणीकृतं स्यात्‌। अभक्ष्य- 
भक्षणादिप्रतिषेधवाक्यानां प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाकयस्यापि प्रामाण्यम्‌। सर्वोपनिषदां 
तत्परत्वात्‌। - ~ दवै 


कर्मविधीनामप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌। न। अनुपमर्दितभेदप्रत्ययवत्पुरुषविषये 
ग्रामाण्योपपत्तेः स्वप्नादिप्रत्यय इव प्राक्प्रबोधात्‌। विवेकिनामकरणात्कर्मविधिप्रामाण्योच्छेद 
इति चेन्न। काम्यविध्यनुच्छेददर्शनात्‌! = षि काम्मछ- = प्र्यस्तेत्येवेविस्पन्वद्धः 
काम्यानि कर्माणि नानुष्टीयन्त इति काम्यकर्मविधय उच्छिद्यन्तेऽनुष्टीयन्ते एव कामिभिरिति। 
तथा ब्रह्मसंस्थे्बरह्यविद्धिर्नानुष्टीयन्ते ^ कर्माणीति न तद्विधय उच्छिद्यनतेऽब्रह्मविद्धिरनुष्ठीयन्ते यन 


८ 
1 । 8/1 =^" ०-८ ( {म ८५८. (प (0 (उपया ~) 


परिव्राजकानां भिक्षाचरणादिवदुत्पत्नैकत्वप्रत्ययानामपि गृहस्थादीनामग्निहोत्रा- 
दिकर्मानिवृत्तिरिति चेन्न। प्रामाण्यचिन्तायां पुरुषप्रवृततेरदृ्टान्तत्वात्‌ न हि नाभिचरेदिति 
प्रतिषिद्धमप्यभिचरणं कश्चित्कुर्वन्दष्ट इति शत्रौ द्वेषरहितेनापि विवेकिनाऽभिचरणं 


नीवेत्‌ः 
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क्रियते। न च कर्मविधिप्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये बाधितेऽग्निहोत्रादौ प्रवर्तकं निमित्तमस्ति, 
परित्रानकस्येव भिक्षाचरणादौ बुभुक्षादि प्रवर्तकम्‌। 


इहाप्यकृरणे प्रत्यवायभयं प्रवर्तकमिति चेत्‌। नभेदप्रत्ययवतोऽधिकृतत्वात्‌। 
भेदप्रत्ययवानुपमर्दितभेदनुद्धिर्विद्यया यः स कर्मण्यधिकृत इत्यवोचाम । यो हाधिकृतं 
कर्मणि तस्य तदकरणे प्रत्यवायो, न निवृत्ताधिकारस्य गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो 
विशेषधर्माननुष्ठाने। एवं तर्हिं सर्वः स्वाश्रमस्य उत्पत्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति चेत्‌। 
क 1 1 
५. (बृ. १.४.१७) इति श्रुतेः। तस्मात्स्वस्वामित्वाभावाद्धक्षेक एव परित्रार्‌। न गृहस्थादिः 


एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्रत्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्ययस्योपमर्दितत्वाद्यमनियमाद्यानुपत्ति 

परित्रानकस्येति चेत्‌? न, बुभुक्षादिनैकत्वप्रत्ययात्प्रच्यावितस्योपपतेर्निवृच्यर्थत्वात्‌। न 

च प्रतिषिद्धसेवाप्राप्तिः? एकत्वप्रत्ययोत्पत्तः प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्‌। न हि रात्रौ कूपे 

९८ कण्टके वा पततिः, उदितेऽपि सवितरि पतति तस्मत्रव। तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा 
„^ भिक्षुकः एव ब्रह्मसंस्थ इति। 


यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवर्जितानां पुण्यलोकतेति। सत्यमेतत्‌। यच्चोक्तं तपःशब्देन 
परितव्राडप्युक्त इति। एतदसत्‌। कस्मात्‌। परित्राजकस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवात्‌। स 
एव ह्यवरोषित इत्यवोचाम। एकत्वविन्ञानवतोऽग्निहोत्रादिवत्तपोनिवृततेश्च भेदनुद्धिमतः 
एव हि तपःकर्तव्यता स्यात्‌। एतेन कर्मच्छद ब्रह्मसंस्थतासामर्थ्यम्‌। अप्रतिषेधश्च 
प्रत्युक्तः। तथा ६ निवृत्तकर्मा परिव्राडिति जानुवैयथ्य प्रत्युक्तम्‌। | 


&) कम नाई, नर्म सै ञत्कक्राङ समम 
यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्दवत्परित्रानके न रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द इति तत्परिहतम्‌। 


तस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवात्नान्यस्येति। यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्तं नोपाददते इति। 
तन्न। गृहस्थतक्षपरिव्रानकादिशब्ददर्शनात्‌। गृहस्थितिप्रत्रज्यातक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 
गृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा दृश्यन्ते शब्दाः। न 
यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते। प्रसिद्धयभावात्‌। तथेहापि ब्रह्मसंस्थशब्दो 
, ~ निवृत्तसर्वकर्मतत्साधनपरिव्राडेकविषयेऽत्याश्रमिणि प्रमहंसाख्येवत्ते इह भवितुमर्हति । 
~ मुख्यामृतत्वफलश्रवणात्‌। अतश्चेदमेवेकं वेदोक्तं पारिव्राज्यम्‌। न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 











नन्त स्र ~ -3 त - उनके स्तर्‌ क्प 7 ~ <ण्7द्धट््नग्रा 7 स्त्र्‌ -ञनेतःर्‌ 
५. 


चर्‌ म्रजापतिर्लोकानभ्य॒तपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या द 
संप्रास्रवत्तामभ्यतपन्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संम्रा्रवन्त; ` 
भूभुवः स्वरिति ॥२। चट ठ्य ङ्ति. | 


हथ | त्रीविया ओर व्याहति का परादाव ओर व्याहतियों का 


प्रजापति ने लोकों के (सार ग्रहण कौ इच्छा से) ध्यानरूप तप विया, -उन अभितप्त लोकों 
से उनकी सारभूता त्रयीविद्या प्रतिभान हुई ओर उस अभितप्त त्रयीविद्या से भूर्भुवः स्वः (ये 
व्याहति रूप अक्षर प्रादुर्भूत हुए) ।। २ 


| 
| 
-‰ छान्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये त्रयोविंशः खण्डः ८९ | 
| 


कण्डलनादिपह इति 'ुगोऽपहोऽसङ्च इति च+ < 

रतिः "अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्‌!" इत्यादि च श्वेताश्चतरीये। 'निस्तुतिरनर्नमस्कार्‌ '' 
इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । ' तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः । तस्मादलिङ् धर्मजञोऽव्यक्तलिङ्ख तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञोऽ ः:' 
इत्यादिस्मूर्तिभ्यश्च। 

यत्तु सांख्यैः कर्मत्यागोऽभ्युपगम्यते, क्रियाकारकफलभेदबुद्धेः सत्यत्वाभ्युपगमात्‌। 
तन्मृषा। यच्च बौद्धे शून्यताभ्युपगमादकर्तृत्वमभ्युम्यते । तदप्यसत्‌। तदभ्युपगन्तु 


सत््वाभ्युपगमात्‌। यच्च्ञेरलसतयाऽकर्तृत्वाभ्युपगमः सोऽप्यसन्‌। कारकनुद्धेरनिवर्तितत्वा- सोऽ । कारकनुद्धेरनिवर्तितत्वा- ५८ 
त्प्रमाणेन। _तस्मादेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्ययवत एव _कर्मनिवृत्तिल एव क्षणं पारिव्राज्यं 
ब्रह्मसंस्थत्वं चेति सिद्धम्‌। एतेन गृहस्थस्यैकत्वविाने सति पारिवाज्यमर्थसिद्धम्‌। ^ 
न्ुस्ुतफादनदोष सदनदोषभाक्स्यात्परित्रनन्‌+ "' कीस्हः क सएष- देवनां योऽग्निमुद्धम्सयते ' 
इति श्रुतेः? न। दैवोत्सादितत्वादुत्सन्न एव हि स एकत्वदर्शने जाते। 
"“अपागादग्नेरग्नित्वम्‌'' इति श्रुतेः। अतो न _दोषभाग्गृहस्थः परित्रजतनिति।।९।। 


यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तन्निरूपणार्थमाह-- प्रजापतिर्विराट्‌ कश्यपो वा लोकानुददिश्य 
तेषु सारजिषृक्षयाऽभ्यतपदभितापं कृतवान्ध्यानं तपः कृतवानित्यर्थः। तेभ्योऽभितप्तेभ्य 
सारभूता त्रयी विद्या संप्रास्वत्प्रनापतेर्मनसि प्रत्यभादित्यर्थः। तमभ्यतपत्‌। पूर्ववत्‌ 


तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्वन्तः भूभुवः स्वरिति व्याहतय संप्रास्रवन्तः भूर्भुवः स्वरिति व्याहतयः।।२।। 
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नन्‌ । तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽधितप्तेभ्य उकारः संप्रास्रवत्तद्यथा 
> . शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोकारेण सर्वा 
म वाक्संतृण्णोंकार एवेद सर्वमोंकार एवेद सर्वम्‌ ३ 


९ इति द्वितीयाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः ।।२३।। 
(अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः) 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्रसूनां प्रातःसवन .स्द्राणां माध्यंदिन 
सकन = (त~ € 44 ०८-८2४2 < 0 
[ अथकार का परादाव 3 .( (नप्रय) 
(फिर प्रजापति ने) इन व्याहतियों कौ आलोचना की, उन अभितप्त व्याहतियों से ओंकार 
प्रादुर्भूत हुआ। जिस प्रकार पतते क्री नसो से सम्पूर्णं पतते व्याप्त रहते है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रतीक 


रूप ओंकार से सम्पूर्णं वाक्‌ व्याप्त है। ओंकार ही यह सब दै, ओंकार ही यह सब कुक हे ३।। 

। | || इति त्रयोविंशः खण्डः। 
ब्रह्मवादी लोग कहते हे कि प्रातः सवन वसुदेवं का है। मध्याह सवन रुद्रौ का है तथा 
तृतीय सवन आदित्य ओर विश्वदेवं का दै। (इन्दी अधिष्ठातृ देवताओं के द्वारा भूर्लोक ओर 
८ तान्यक्षराण्यभ्यतपततेभ्योऽभितप्तेभ्य उकारः संप्रास्रवत्तदब्रह्य, कीदृशमित्याह- 
~ तद्यथा शङ्कना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णानि पत्रावयवजातानि संतृण्णानि विद्धानि 
^ व्याप्तानीत्यरथः। एवर्मोकारेण ब्रह्मणा परमात्मनः प्रतीकभूतैन सर्वा _वावरश्दनातं 
व्संतृण्णा। "“ अकारो वै सर्वा वाक्‌ '' इत्यादिश्रुतेः। परमात्मविकारश्च नामधेयमात्रमित्यत 
ओंकार एवेद सर्वमिति। द्विरभ्यास आदरार्थः लोकादिनिष्पादनकथन- 

मोंकारस्तुत्यर्थमिति।।२।। 


इति दहितीयाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः ।।२२३।। 


सामोपासनप्रसङ्गैन _कर्मगुणभूतत्वानिवर्त्योकार_परमात्मप्रतीकत्वादमृत्वहेतुत्वेन त्वेन | 
। महीकृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्याद्गभूतानि व यज्ञस्वाङ्गभूतानि सामहोममनत्रोत्थानान्युपदिदिकषनाह- _ | | 





र 
८ 
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न्त 





छान्दोग्योपनिषत्‌ द्वितीयाध्याये चतुर्विंशः खण्ड 


सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तीवसव १ ४ क 


† क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति, स यस्तं न विद्यात्कथं 
यत्दानं जा स्ततः 

कुर्यादथ विद्वान्कर्यात्‌ ।।२॥ ( अर मसान 

‰, पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाञ्ूजघनेन,. गाह॑पत्यस्योदूमुख 


उपविश्य, स॒ वासव सामाभिगायति ॥३॥। तस्सा खन्न 


कका 





४ "५५" म 
स्वर्लोक के ऊपर न ज त वव जण र] विजय प्राप्त करता हे || ९ । ‰1० [1.2 (+ =+ (४ (^ 


नान 
+ [साम आदि का ज्ञाता दही यज्ञ का अधिकारी (न 


तो फिर यजमान का लोक कहोँ है? (जिसके लिए वह यज्ञानुष्टान करता है) जो यजमान , 


उस लोक को नहीं जानता, वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान कर सकेगा? अतः आगे 
बतलाये जाने वाले सामादि उपायों का ज्ञाता होकर दी कर्म करे ।।२]। 
‰ { प्रातः सवन मे 
प्रातःकालन्में पदन योग्य अनुवाक (शस्त्र नामक स्तोत्र पाठ) से पूर्वं वह यजमान गार्ह 
पत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवता संबन्धी साम का गान करता है ।।३।। 


व्रहावादिनो वदन्ति यत्प्रातःसवनं प्रसिद्धं तद्रसूनाम्‌। तेश्च प्रातःसवनसं- 
बद्धोऽयं लोको वशीकृतः सवनेशानैः। तथा रुदमर्ध्यदिनसवनेशानैरन्तरिक्षलोकः। 


आदित्यैश्च विशचर्दवेश्च तृतीयसवनेशानेस्तृतीयो लोको वशीकृतः. इति यजमानस्य 





लोकोऽन्यः परिशिष्टो न_विद्यते।।१।। रः 

_ अतः क्व तर्हिं यजमानस्य लोको यदर्थं यजते । कवचिल्लोकोऽस्तीत्यभिप्रायः। 
'"लोकाय वै यजते यो यजते'' इति श्रुतेः। लोकाभावे च स यो यजमानस्तं 
लोकस्वीकरणोपायं सामहोममन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यान्न विजानीयात्सोऽज्ञः कथं 
कुर्या्यज्ञं न कथंचन तस्य कर्तृत्वमुपपद्यते इत्यर्थ: । सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वान्नाविदुष्‌ 
कर्तृत्वं कर्ममात्रविदः प्रतिषिध्यते। स्तुतये च सामादिविज्ञानस्याविद्रत्कर्तृत्वप्रतिषेधाय 
चेति हि भिद्येत वाव्यम्‌। आद्ये चौषस्त्ये काण्डेऽविदुषोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवोचाम। 


 अथेतहक््यमाणं सामाद्युपायं विद्वन्कुर्यात्‌।।२ 


किं तदटैमित्याह-- परा पूर्व प्रातरनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारम्भाज्जघनेन गार्हपत्यस्य 
पश्चादुदद्मुखः सन्चुपविश्य स वासवं वसुदेवत्यं सामाभिगायति।।३।। 


इ 
॥ 
| 


| 
1 
| 


| 
| 





९२ ८. 
जमा 
१6 


लो३ेकद्रारमपावारेण ३३ पश्येम त्वा वयश््या ३३३२३२३ 
ह ३ेम्‌आ३३ज्या३ेयो३ेआ ३२९१९९१ इति।४॥ 


(निजस्य अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे 
हि दे यजमानाय .वि्दैषु,वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥(५॥ त 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमित्यु- 
 क्त्वोत्तिष्ठति, तस्मै वसवः प्रातःसवन संप्रयच्छन्ति ।॥६।॥ 


हे अग्ने! तुम इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिये इसका द्वार खोल दो, जिससे कि हम 
उस द्वार से राज्य प्राप्ति के लिये तुम्हारा दर्शन कर सके।।४।। 


उसके बाद (यजमान इस मत्र से) हवन करता है। पृथिवी लोक में रहने वाले पृथिवी 
लोक निवासी अग्निदिव को हम नमस्कार करते है। मुञ्च यजमान को तुम पुण्यलोक कौ प्राप्ति 
कराओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है ओर गै इसे प्राप्त करने वाला हूं।। ५। 

इस लोक में यजमान ““मै आयु समाप्त होने पर (पुण्यलोकं को प्राप्त करूंगा) स्वाहा '' 


1 एेसा बोलकर हवन करता है। तुम लोक द्वार की अर्गला को दूर करो, इस म्र को कहकर 
उत्थान करता है। इसके बाद वसुगण उस यजमान को प्रातः सवन प्रदान करते हैँ।। ६।। 


लोकद्वारमस्य पृथिवीलोकस्य प्राप्तये द्वारमपावृणु, हेऽग्ने ! तेन हारेण पश्येम त्वा 
त्वां राज्यायेति।!४।। 

अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण नमोऽग्नये. प्रह्ीभूतास्तुभ्यं वयं पृथिवीक्षिते 
पृथिवीनिवासाय लोकक्षिते अविनीतस्य । लोकं मे महयं यजमानाय 
विन्द लभस्व। एष वै मम यजमानस्य एता गन्ताऽस्मि।५।। 
 अत्रास््ल्लोके यजमानोऽहमायुषः परस्तादुर्घ्वं मृतः सननित्यर्थः। स्वाहेति 
नुहोति। अपजहयपनय परिघं लोकद्वारार्गलमित्येवं मन्त्रमुक्त्वोत्तिष्ठति। एवमेते- 
वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते प्रातःसवनं वसवो _यज- 
मानाय संप्रयच्छन्ति।।६।। 





१: छन्दोग्योपनिषत्‌ -द्वितीयाध्याये चतुर्विंशः खण्डः १. 2९3 


पुरा माध्यंदिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाऽऽग्नीघ्रीय रीय 
स्योदढ्मुख उपविश्य, स रद्र सामाभिगायति ॥७॥ 


लो ३ेकद्रारमपावा३र्ण३ इ पश्येम त्वा वयं वैरा३३३३३ 
ह२३म्‌आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२११९ इति॥८॥ 


अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिकषक्िते लोकक्षिते लोकं मे 
यजमानाय विन्दैषु, वे यजमानस्य लोक एताऽस्मि ।॥९॥। 





अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिषमित्युक्त्वो- 
त्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यंदिन सवन संप्रयच्छम्ति ।॥९०॥ 


= ~+ ( मध्याह सवन में रौद्र साम गान 
मध्याह सवन का आरम्भ करने से पहले.यजमान दक्षिणाग्नि के पीछे. की ओर उत्तराभिमुख 


बैठकर वैराज्य पद कौ प्राप्ति के लिये रुद देवता संबन्धी गान करता है।।७॥ 

हे वायो ! तुम अन्तरिक्ष लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम उस द्वार से वैराज्य पद 
प्राप्ति के लिये तुम्हारा दर्शन कर सकँ।। ८॥। 

उसके पश्चात्‌ (यजमान इस मन्त्र से) होम करता है, अन्तरिक्ष में रहने वाले अन्तरिक्षलोकः 
निवासी वायुदेव को नमस्कार है। मुञ्च यजमान को उस लोक कौ प्रापि कराओ। निश्चय ही 
यह अन्तरिक्ष लोक यजमान का है, मै इसे प्राप्त करने वाला हूं।। ९।। 

यहाँ पर यजमान “मै मरने पर (अन्तरिक्ष लोक को प्राप्त करूंगा) स्वाहा" एेसा बोलकर 
हवन करता है ओर लोकद्वारं की अर्गला को दूर करो, एेसा कहकर उत्थान करता है। तब वे 
रुदगण उस यजमान को मध्याह्न सवन प्रदान करते हे ।॥१०॥। 


= 
तथाऽऽग्नीध्रीयस्य दक्षिणाग्नेर्जघनेनोदङ्मुख उपविश्य स रौद्रं सामाभिगायति 
यजमानो रुद्रदैवत्यं वेराच्खय ।1७।।८।। 
अन्तरिक्षक्षितः इत्यादि समानम्‌।।९।।९०।। 





शू व्रत हरन्‌ च्वनी (निमिः एयक व्यात्‌ <न वसनत दकिन कठ -रप्नायणा 
्क्ताङ सान अङ: ्रतकं | 


ने व्तन्द्‌ श्त्या ्मधिनेदः 


टन ज ड युश स्यास्ति यतु न निन हि क्न 
र सरलं स्वस्य स्नव नद 1 नी & ध्न रन्न द र ड 


°“ ˆ युरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाऽऽहवनीयस्योद्ङ्मुख 


उपविष्य, स आदित्य, स वैश्वदेव सामाभिगायति ॥११।॥ 
क्र्म र न द्रप्स खे दन्ना - भ नद -स्रल्श्रप्ज्य 


लोरेकद्वारमपावारेर्ण२ २ पश्येम त्वा वयशस्वारा३३३२२- 
हु३ेम्‌ आरेरेज्या २यो३आ २२१९१९९ इति॥९२॥ 


आदित्यमथ वैश्वदेवं लो २कट्वारमपावार्ण्‌३२३ पश्येम त्वा 
वयं साप्ना ३३२३३हु२ेम्‌ आ ३२३ ज्यायो ३आ 
२२१११ इति ।।९२॥ 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 
्ज्नविविकिदण्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत ॥९४॥ 


¢ ] तृतीय सवन संबन्धी देवता के साम गान | तृतीय सवन संबन्धी देवता के साम गान | 
तृतीय सवन का आरम्भ करने से पूर्वं यजमान आहवनीयाग्नि के पीछे कौ ओर 
उत्तराभिमुख बैठकर (स्वाराज्य ओर साम्राज्य प्राप्ति के लिये क्रमशः) आदित्य ओर विश्वेदेव 
संबन्धी साम का गान करता हे ।।११।। 


हे देव! तुम लोक का द्वार खोल दो जिससे हम स्वाराज्य प्राप्ति के लिये तुम्हें पा सकें ।१२।। 


यह आदित्य साम है, इसके बाद विश्वेदेव साम कहते है। लोक का द्वार खोल दो जिससे 
कि हम साम्राज्य प्राप्ति के लिये तुम्हारा दर्शन कर सकं ¦| १३।। 


~ 


ध 





तदनन्तर (यजमान इस मनर हारा) हवन करता है। स्वर्ग में रहने वाले द्युलोक निवासी आदित्यो | 
को तथा विश्वेदेवों को नमस्कार है। तुम मुञ्च यजमान को पुण्य -लोक प्राप्त कराओ ।।१४॥। 


तथाऽऽहवनीयस्योदङ्मुख उपविश्य स॒ आदित्यदेवत्यमादित्यं वैश्वदेवं च 
सामाभिगायति क्रमेण स्वाराज्याय. साम्राज्याय ।।११।।१२।।९३।। 
दिविक्षिद्ध्य इत्येवमादि समानमन्यत्‌। विन्दतापहतेति बहुवचनमात्रं विशेषः। 


व वरे यः सेन वो कष 4 न्य जात -=5 

धन्त उन्न (3 स्वध. स द्‌, क १7८ = क्न ५ 
श्राति वसत-सनोमदनथकय्ल ङि रूम कतल टल य "नु 

नद अरा /स मु त स छर्दयोपनिषत्‌ -दितीयाध्याये चतुर्विंशः खण्ड ९५ 


| 
| 
| 
एष वै यजमानस्य लोक एताऽस्प्यत्र यजमानः परस्तादायुषः 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 





स्वाहाऽपहतपरिधमित्युक्त्वोत्तष्ठति ।१५॥ 
तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवनश संप्रयच्छन्त्येष 





| ह वै यज्ञस्य मात्रावेद्‌ य॒ एवं वेद य एवं वेद) ॥९६॥ 
॥ यमकैदरीय स धुं या कर्म ०: @&) च्ख्ना प ९ क्न्य. छः-३ 
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्विंश खण्डः ।। २४।। = उक ५ 


८/2 ‰५. इति, च्छान्दोग्योपनिषदब्राह्यणे द्वितीयोऽध्यायः ।। ,२॥ 
> 4 सं॑कूण 5 ध्च्त्य्ै तञ ञप्ट्दप- पत्र उस्तस्तनपमे ( द) र्पो 
निश्चय ही यह यजमान का लोक है। गँ इसे प्राप्त करने वाला हूं। यहां पर यजमान "आयु 
समाप्त होने पर (गैं स्वर्गं लोक को प्राप्त करूगा) स्वाहा'' ेसा कहकर हवन करता है ओर 
संबन्धित लोक द्वार की अर्गला को हराओ-- एसा कहकर उत्थान करता है ।।१५।। 


उस यजमान को आदित्य ओर विश्वेदेव तृतीय सवन देते है! जो इस प्रकार जानता हे, वह 
निश्चय ही यज्ञ के पूर्वोक्त स्वरूप को जानता हे । द्विरुकिति अध्याय समाप्ति के लिये हे ।\९६।। 


1। इति द्वितीयाध्यायः, चतुर्विंशः खण्डः ।। 
इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ द्वितीय अध्याय क्री श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य = 
श्रीकैलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर ॥ 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी कृत मिताक्षराहिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण हई ।\१।। 





याजमानं  त्वेतत्‌। एताऽस्म्यत्र यजमान इत्यादिलिद्धात्‌।।१४।।१५।। 
एष ह वै यजमान एवंवित्‌ यथोक्तस्य सामादेरविद्रान्यज्ञस्य मात्रां यञ्षयाथात्मय 
वेद यथोक्तम्‌। य एवं वेद य एवं वेदेति (1 ।१६॥॥ _ _ 


श्साजदू 2 (2 =>, इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।।२४।। @/^4 "1 
` „तन शद कस्य त, तेक्ष्त्‌ 
क र द्व ।। इति चतुर्थाहिकम्‌।४।। 4. 
^. ~ 3 न ॐ दति श्रीमद्गोविन्दभगवत्सून्यपादशिष्यपरमहंसपरित्रानकाचार्य- 
पट (८ छात्ोग्योपनिषहटिवरणे स्ट १ सामने न्त 


ज्रेष्नतर्‌ =+ मै नत भ्यसरष्टने ५६९ प्रका -्तीक्य- 
` अननन्नदक्रछ्च्क्े- नक्र ~ अजाजसनः स गरेर 


स्न द्रनच्रार्‌ € मे न कप्त) ) ट. न्ने ढनक्न्‌ तर अ श स्८्ततस्प्यनस्न्ल्ल द 





५, ४ 
८८ । 


2 | 3८ 
_ अगात -मजस्नष्फ तक =) (कन्न र # + लं 1 


तृतीयौऽध्यायः ` 
† (अथ तृतीयौऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः) 
ॐ । असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य. द्यौरेव 
<= तिरथीनवथशोऽ न्तरिक्चमपपो परोर्चरथिः पत्राः ॥ १॥। 


<=" ‰ तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुना; 


#: [आदिता भे मधु आदि दष्ट] 
ओं वह आदित्य निश्चय ही (देवताओं को प्रसन्न करने वाला होने से) देवताओं का मधु 
हे । द्युलोक ही उसका तिरक बँस है, (करयोकि वह तिरछा दिखायी पड़ता है) वह (लटक रहा) 
अन्तरिक्ष मधु का छता है ओर किरणें (उस छते मे रहने वाले मक्खियों के) बच्चे है ।।१।। 


ध आदित्य की पूर्वं दिग्वतीं किरणों मेँ मधुनाड्यादि दृष्टि 


उस आदित्य रूप मधु की जो पूर्वं दिग्वर्ती किरणे हैँ वे ही इस अन्तरिक्षरूप छत्ते के पूर्व 


असौ वा आदित्य इत्याद्यध्यायारम्भे संबन्धः अतीतानन्तराध्यायान्ते उक्तं यज्ञस्य 
मात्रां वेदेति यज्ञविषयाणि च सामहोममन््रोत्थानि विशिष्टफलप्राप्तये यज्ञङ्गभूतान्युपदिष्टानि। ` 
सर्वयज्ञानां च_कार्यनिर्वततरूपः सविः च कार्यनिवंतिरूपः सविता महत्या ्रर्यी दीप्यते । स एष सर्वप्राणिकर्म- 
फलभूतः प्रत्यक्षं सर्वेरुपनीव्यते। अतो यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभूतसवितृविषयमुपासनं 

^ सर्वपुरुषार्थेभ्यः त्रेष्ठतमफलं विधास्यामीत्येवमारभते श्रुतिः - 
` असौ वा आदित्यो देवमध्वित्यादि। देवानां मौदनान्मध्विव मध्वसावादित्यः। 
वस्वादीनां च मोदनहेतुत्वं वक्ष्यति सर्वयक्ञफलरूपत्वादादित्यस्य। कथं मधुत्व- 
१५. मित्याह-- तस्य मधुनो चौर भ्रामरसयेव मधुनसरशचीनासौ करारचेति तिस्थीनवंशः। 
तिर्यग्गतेव हि द्यौर्लक्षयते। अन्तरिक्षं च मध्वपूपो द्युवंशे लग्नः सर्लंलम्बते इवातो 
 मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्षं मध्वपूपो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच्च। मरीचयो रश्मयो ररश्मस्था 
आपो भौमाः सवित्राकृष्टाः। एता वा आपः स्वराजो यन्मरीचय इति हि विज्ञायन्ते। 
ता अन्तरिक्षमध्वपूपस्थरश्म्यन्तर्गतत्वाद्भ्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता लक्ष्यन्त इति ` 

पुत्रा इव पुत्रा मध्वपूपनाड्यन्तर्गता हि भ्रमरपुत्राः।।९।। 

तस्य सवितुर्मध्वाश्रयस्य मधुनो ये प्राञ्चः प्राच्यां दिशि गता रश्मयस्ता 








श्रभिोका ऋसेकत व प्रत ८71 ~ <= ज उ ~ ~ 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ९७ 





ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं, ता अमृता आपस्ता वा 
एता ऋचः ॥२॥ `” ` ` 
एतमृग्वेदमभ्यतपशठस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज, इद्धियं 


सल वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत 11३॥ 


वाली मधु नाडयो (छद्म) है, ऋचाएं मधुकर है, ऋष्वेद ही पुष्प हे, (अग्नि में प्रक्षिप्त) वे 
सोमादि अमृत ही जल हे ।।२।। 


उन इन ऋगरूप मधुकरो ने ही इस ऋष्वेदरूप पुष्प का अभिताप किया। उस अभितप्त 
ऋग्वेद से (यागादि रूप कर्मो के कारण) ख्याति, देह गत दीप्ति, समर्थ, इन्दा, बल ओर 


अन्नाद्यं रूप रस उत्पन्न हुए्‌।1 ३।) 
क 
एवास्य प्राच्यः प्रागञ्चनान्मधुनो नाड्यो मधुनाङ्य इव मध्वाधारच्छिद्राणीत्यर्थः। 
तत्र ऋच एव मधुकृतो लोहितरूपं सवित्राश्रयं मधु कुर्वन्तीति मधुकृतो भ्रमरा 
इव यतो रसानादाय मधु कुर्वन्ति। तत्पुष्पमिव पष्पमृग्वेद्‌ एव तत्र। ऋ्राह्मणसमु- 
दायस्यर्गवेदाख्यत्वाच्छब्दमात्राच्च भोग्यरूपरसनिखावासंभवादृग्बेदशब्देनात्र ग्वेदविहितं ~ 


-ः ~~ न 


~ -"-~-------~ ---------------~------------------------ ~ 


प्रयुक्ताः सोमाज्यपयोरूपा अग्नौ प्रक्षिप्तास्तत्पाकाभिनिर्वृत्ता अमृता अमृतार्थ- ~ 
त्वादत्यन्तस्सवत्य आयौ भवन्ति तद्रसानादाय ता वा एत भवन्ति। तद्सानादाय ता वा एता ऋचः पुष्पेभ्यो 


रसमाददाना धवि भ्रमरा ऋचः।।२।। ( 
एतमग्वेद्विहितं कर्म॒पुष्पस्थानीयमभ्यतपन्नभितापं कृतवत्य इवैता ऋच इवेता_ ऋच 


कर्मणि प्रयक्ताः। ऋग्मिर्हिं मनैः शस्त्रादयङ्गभावमुपगतैः क्रियमाणं कर्म मधुनिर्वर्तकं 


रसं मुच्चतीत्युपपद्यते पुष्पाणीव ` भ्रमरेराचूष्यमाणानि भ्रमरैराचूष्यमाणानि। तदेतदाह-- तस्यग्वे- 


दस्याभितप्तस्य। कोऽसौ रसो य ऋडमधुकराभितापनिःसृत इत्युच्यते। यशो 
विश्रुतत्वं तेजो देहगता_दीप्तिरिन्दियं _सामधथ्येपितैरिन्दियैरवैकल्यं , वीर्य सामर्थ्य 


बलमित्यर्थः। अन्नाद्यमन्नं च_ तदाद्यं च_येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि देवानां स्थितिः 
स्या्दना्मेप्‌ रसोऽजायत यागादिलक्षणात्कर्म यागादिलक्षणात्कर्मणः।।३।। 














९८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


न द्क्षरतदादित्यमभिते्यनद्ाएतवुदतदादितयस्य रोहित 


रूपम्‌ ॥।४|}! = च्च 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।१।। 


(अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः) 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो 
_ . ;यजृशुष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्यं ता 
॥ व पु त 


ध 





वह (यश्च से लेकर अन्नाद्य पर्यन्त) रस विरोष रूप से गया (ओर जाकर) ॥ 


के पूर्वभागः मे आश्रय लिया। यह जो (उदित हुए) आदित्य का लाल रूप है, निश्चयही वही 
यह रस हे।। ४॥ 


।। इति प्रथमः खण्डः ॥। 
-#‰ | आदित्य के दक्षिणव्तीं किरणों मे मधुनाङ्यादि 
ओर इसकी जो दक्षिण दिशा मेँ किरणे हे, वे ही इस आदित्यरूप मधु की दक्षिण दिशा वाली 
मधुनाडयो हे । यनुर्वेद विहित कर्म ही पुष्प है तथा वे सोमादि रूप अमृत ही जल है।। १।। 


9 यश्‌ -आद्न्नाद्यपर्यन्तं तद्वयक्षरद्धिशेषेणाक्षरदगमत्‌। गत्वा च तदादित्यमभित 
~ पार्श्वतः पूर्वभागं सवितुरश्रयदाश्रितवदित्यर्थः। अमुष्मिन्नादित्ये संचितं कर्मफलाख्यं 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।।१।। 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मय इत्यादि समानम्‌। यजुंष्येव मधुकृतो यजु 


वेदविहिते कर्मणि प्रयुक्तानि] ू्ववन्मधुकृत इव । यनुर्वेदविहितं कर्म पुष्पस्थानीयं , 
पुष्पमित्युच्यते। ता एव सोमाद्या_ अमृता . आपः। ।९।। 














छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ६९ 
तानि वा एतानि यजृशष्येतं यनु्वदमभ्यतपशर्तस्याभितप्स्य स्न 
इन्धियं तीर्यमन्नाहा 8 ६ ए 
यशस्तेज इद्धियं रसोऽजायत ॥२।) 


तचयक्षर्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतदयदेतदादित्यस्य शुक्ल 
रूपम्‌ ॥३॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।\२।। + 


‡ (अथ तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः) 
व्ल. अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः 


सामान्येव पधकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमरता आपः ॥१। ` 
डती 
उन इन यजुः श्रुतियों ने यजुर्वेद को अभितप्त किया। उसी अभितप्त यजुर्वेद से यश, तेज 
इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नद्य रूप रस उत्पन्न हुआ।।२।। 


उस रस ने विशेष रूप से गमन किया ओर आदित्य के दक्षिण भाग में आश्रय लिया। यह 
जो आदित्य का शुक्ल रूप दीखता है, वही यह मधु है।३॥। 
। | इति दवितीयः खण्डः।। 





ओर ये जो आदित्य कीः पश्चिम दिग्वतीं किरणें है, वे ही इस सूर्य कि पश्चिम वाली मधु 
नाडियाँ है । सामवेद की श्रुति ही मधुकर है । सामवेदोक्त कर्म ही पुष्प है तथा वह (सोमादि 
रूप) अमृत ही नल है ।\१॥ 


तानि वा एतानि यनुष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपन्नित्येवमादि सर्वं समानम्‌। मध्वे- 


तदादित्यस्य दुश्यते शुक्लं रूपम्‌।।२।।२।। 
इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।\२।। 


अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मय इत्यादि समानम्‌। तथा साम्नां मधु) एतदादित्यस्य 








१०० । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


तानि वा एतानि सामान्येत सामवेदमभ्यतपशस्तस्या- 
भितप्तस्य, यशस्तेज इद्धियं वीर्यमन्राहय रसोऽजायत ॥२॥ 


तद्भयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादित्यस्य कृष्ण 
रूपम्‌॥३॥ ˆ = न्न 


।। इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।।३।। 


+ (अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः) ध 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो शव थ- 
वद्धिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः ॥९॥ 
उन इन साम श्रुतियों ने ही इस सामवेद विहित कर्म को अभितप्त किया। उस अभितप्त 
सामवेद से ही यश, तेन, इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नद्य रूप रस उत्पन्न हुआ।। २।। 


वह रस विशेष रूप से गया ओर आदित्य के पश्चिम भाग में अश्रित हुआ। यह जो 
आदित्य का कृष्ण तेन है, वही यह रस है| ३।। 
। | इति तृतीयः खण्डः ।। 


-‡ [ आदित्य की उत्तर दिग्वतीं किरणों मे मधुनाङ्यादि दृष्टि 


ओर जो आदित्य कौ उत्तर दिक्‌ सम्बन्धी किरणें है; वे ही इस आदित्य कौ उत्तर दिशा 
वाली मधु नाड्यो हे । अथव्धिरस मन्त्र ही मधुकर हे, इतिहास पुराण दही पुष्प हे, (क्योकि 
अश्वमेध यज्ञ के पारिप्लव रात्रिया मे इन कथाओं का क्रमाङ्गरूप से विनियोग किया गया है) 
तथा वह सोमादि रूप ही अमृत जल है।। १। 


कृष्णं रूपम्‌ ।।१।।२।।२३।। 
इति तृतीयाध्यायस्य ततीयः खण्डः।।३।। 


अथ येऽस्योदञ्चो रश्मय इत्यादि समानम्‌। अथर्वाद्भिरसोऽथर्वणाऽङ्गिरसा 
<८ च दृष्टा मन्त्रा अथवद्गिरसः कर्मणि प्रयुक्ता मधुकृतः। इतिहासपुराणं पुष्पम्‌। 
~--__---__-~----------------~-^~~---~~~-~-_------~-----~--- 
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नेदान््््त । 


ते वा एतेऽथवोङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपशस्तस्या- 
भितप्तस्य यशस्तेज इद्धियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ।२॥ 
अनत तद्वयक्षस्तदादित्यमभितोश्रयतद्वा एतहयदेतदादित्यस्य परं 
कृष्णश रूपम्‌ ॥३।॥। 
इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।४।। 





(अथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः) | 
अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो गुहया न्यः 


| > एवाऽऽदेशा मधुकृत ब्रहैव ठ पष्पं ता अमृता आपः ॥९। सन्ति ~ल 
| इन अथवद्धिरसं श्रुतियों ने इस इतिहास पुराण को अभितप्त किया। उस अभितप्त 
(इतिहास पुराण रूप पुष्प) से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नाद्यरूप रस की उत्पत्ति 
हुई ।।२।। 
वह रस विशेष रूप से गया ओर आदित्य के उत्तर भाग मे आश्रित हुआ। यह जो आदित्य 
का अतिशय कृष्ण रूप है, वह यह रस है ।।२३।। 


| 


।। इति चतुर्थः खण्डः ।। 
 । आदित्य की ऊर्ध्वं दिग्वतीं किरणों मे मधुनाङ्यादि दष्ट 
ओर इस आदित्य की जो ऊपर की ओर जाने वाली किरणे है, वहौ इसकी ऊर्ध्वं दिग्वतीं 
मधुनाडयो है । गुह्य आदेश (लोक के द्वार. खोलने की प्रार्थना) ही .मधुकर ठै, प्रणव रूप ब्रह्य 
ही पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत हौ जल है।।१॥ 


= 
तयोश्चेतिहासपुरणयोरश्वमेधे पारिप्लवासु रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः सिद्धः। विनियोगः सिद्धः) 


मध्वेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपमतिशयेन कृष्णमित्यर्थः।।१।।२।।३।। 
इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।।४।। 


अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मय इत्यादि पूर्ववत्‌। गुह्या गोप्या रहस्या एवाऽऽदेशा 
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6 जते वा एते गुह्या आदेशा एतद्हाभ्यतपशछस्तस्याभितप्तस्य 
यशस्तेज इनद्धियं वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥२॥ 


तद्व्यक्षरत्तदादित्यपभितोऽश्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये 
क्षोभत इव ॥३॥ 


ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
वा एतान्यमृतानाममृतामि वेदा ह्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि ।।४॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।। ५।। 


उन इन गोपनीय अदेशं ने ही प्रणव नामकः ब्रह्म को अभितप्त क्या, उस अभितप्त ब्र 
से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्यं ओर अननाचयरूप रस उत्पन्न हुआ।। २।। 

वह रस विशेष रूप से गया ओर वह आदित्य के ऊपर वाले भाग मे आश्रित हुजआ। यह 
जो आदित्य के मध्य में सञ्चालित सा दीखता हे, यही वह मधु हे।।२३। 

वे ये (पूर्वोक्त रोहितादि रूप विशेष) ही रसों के रस है, (लोकों के सारभूत होने देः 
कारण) वेद ही रस है ओरये उनके भीरसदहै,वे दही ये अमृतां के अमृत है, क्योकि नित्य 
होने के कारण वेद ही अमृत है, उनके भी रोहितादि रूप अमृत माने गये है।1४।। 

।। इति पञ्चमः खण्डः।। 





शब्दाधिकारत्प्रणवाख्यं पुष्पम्‌। समानमन्यत्‌। मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभते वुः 
समाहितटृषटर्श्यते संचलतीव ।।१।।२।।३।। + 
ते वा एते यथोक्ता रोहितादिरूपविशेषा रसानां रसाः। केषां रसानां 
- मित्याह-- वेदा_ हि यस्माल्लोकनिष्यन्दत्वात्सारा. इति रसास्तेषां रसानां कर्म- 
भावमापन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा रसा अत्यन्तसारभूता इत्यर्थः। तथाऽमृतानाममृतानि , 
वेदा ह्यमृता, नित्यत्वात्तेषामेतानि रोहितादीनि रूपाण्यमूतानि। रसानां रसा इत्यादि 
कर्मस्तुतिरेषा। यस्यैवंविशिष्टन्यमृतानि फलमिति।।४।। 
इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५।। 
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+ (अथ तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः) 
तदात्प्रथमममृतं तद्सव उपजीवन्त्यग्निना मखेन न वै देवा 
अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टवा तप्वन्ति यन्ति ॥९॥ „त, 


द्रिवकन्मत्द १ प~ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्पाद्रूपादुद्यन्ति ।।२॥। 


2 | वसुओं के उपजीवन रूप प्रथम अमृत की उपासना 


इनमे जो (र साला रूप -त्राला) पहला अमृत है, वसुगण अग्नि प्रधान होकर उसके उपजीवी 
होते है। देवता न खाते है ओर न पीते ही है, वे इस (रोहित रूप) अमृत को समस्त इन्द्रियों 
से अनुभव कर ही तृप्त.हो जाते है।। १॥ 

वे देवगण इस रूप को ही लक्षित कर त्‌ । हो जाते हे। (किः अभी हमारे भोग का 
अवसर नहीं आया है ओर जन समस्त भोग का आता है तो) फिर अमृत भोग के लिये 
इस रूप से ही उत्साहित हो जाते हें ।। २॥ 


तत्तत्र यत्प्रथमममृतं रोहितरूपलक्षणं तद्रसवः प्रातःसवनेशाना_ उपजीव- 
नत्यग्निना मुखेनाण्निना प्रधानभूतेनाग्प्रधानाः सन्त -उपनौवन्तीत्य्थः। अन्नाद्यं 
रसोऽजायतेतिवचनात्कवलग्राहमश्नन्तीति प्राप्तं तत्प्रतिषिध्यते-- न वै देवा अश्नन्ति 


वतमतत 


न पिबन्तीति. कथं. तरुपजीवन्तीत्युच्यते-- एतदेव हि _यथोक्तममृतं रोहितं रूपं ~~ 


दृष्टवोपलभ्य सर्वकरणेरनुभूय तृष्यन्ति। दृशेः स्वंकरणद्वारोपलब्ध्यर्थत्वात्‌। ननु 
रोहितं रूपं दृष्टवेत्युक्तं कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति। न। यृशआदीनां ~~ 
्रोत्रादिगम्यत्वात्‌। ्रोत्रग्राह्यं यशः। तेजोरूपं चाक्षुषम्‌। इन्द्रियं विषयग्रहणकार्यानुमेयं ` 
करणसामर्थ्यम्‌। वीर्य बलं देहगतं उत्साहः प्राणका अक्रा प्रत्क्हसुपजीच्कमानं 
शरीरस्थितिकरं यद्धवति। रसो दह्यवमात्मकः सर्वः। यं दष्ट्वा तुप्यन्ति देवा 
दृष्ट्वा तप्यन्त्येतत्सर्व स्वकरणेरनुभूय _तृप्यन्तीत्यर्थः। आदित्यसंश्रयाः सन्तौ ~ 
वैगन्ध्यादिदेहकरणदोषरहिताश्च।\९।। 

किं ते निरुद्यमा अमृतमुपजीवन्ति? न। कथं तर्हि; एतदेव रूपमभिल- 
क््याधुना भोगावसरो नास्माकमिति बुद्ध्वाऽभिसंविशन्त्युदासते ¢ यदा वै तस्यामृतस्य यदा वै तस्यामृतस्य 





_भोगावसरो भवेततदेतस्मादमृतादमूतभोगनिमित्मित्यर्थः। एतस्म्रपादुद्यन्तयुत्साहवन्तो, 


भवन्तीत्यर्थः। न_ह्यनुत्साहवतामननुतिष्ठतामलसानां भोगप्राप्तिलोँके दृष्टा।।२।। 
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[लै द्भान्‌-उक्न्स्त्यं श्रढ्नकेला 


स य एतदेवममृतं वेद्‌ वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निनैव ` 
मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभि 
संविशत्येतस्मादरूपादुदेति ।।३॥ 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव 


तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ।४। 


उयप्र ८८. 
विदत ुराणााञ। ज्य अवचछषटमेत्‌ -‰4-2८ 





वह जो कोई इस प्रकार इस यथोक्त अमृत को जानता है, वह वसुओं में ही प्रधान होकर 
अग्नि मुख से ही इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। पूर्वोक्त रीति से इस रूप को लक्षित 
करके ही उदासीन होता है ओर इस रूप से ही उत्साहित भी होता है।। ३।। 


जितने समय मेँ आदित्य पूर्व की ओर उदित होत है ओर पश्चिम की ओर अस्त होता है, 
उतना ही वसुओं का भोग काल है। अर्थात्‌ उतनी देर तक वह विद्वान्‌ वसुओं के आधिपत्य ओर 
स्वाराज्य को प्राप्त हो जाता है| ४। 


।। इति षष्ठः खण्डः।। 


~ स यः कश्चिदेतदेव यथोदितमृडमधुकरतापरसक्षरणमृग्वेदविहतकर्मपुष्पात्तस्य 
~ चाऽऽदित्यसंश्रयणं रोहितरूपत्व चामृतस्य प्राचीदिग्गतरश्मिनाडीसंस्थतां वसुदेवभोग्यतां 
~ तद्विदश्च वसुभिः सहैकतां गत्वाऽग्निना मुखेनोपजीवनं दर्शनमात्रेण तृप्तिं स्वभोगावसर 
` “जमन तत्कालापायै च_संवशनं वेद. सऽपि _वसूवत्सं तथैवातुभवति।।३। 
कियन्तं कालं विद्रास्तदमृतमुपजीवतीत्युच्यते-- स विदवान्यावदादित्यः पुरस्ता- 
तप्राच्यां दिश्युदेता पश्चात्प्रतीच्यामस्तमेता तावद्रसूनां भोगकालस्तावन्तमेव कालं 
 वसूनामाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता परितो गन्ता भवतीत्यर्थः। न_यथा चन्दमण्डलस्थः 
१, केवलकर्ी परतन्त्र देवानाम्‌नभूतः । किं तर्यमाधिपत्यं स्वराद्भावं चाधिगच्छति ।४।। 
इति तृतीयाध्यास्य षष्ठः खण्डः।। ६।। 











१ सन ५. << \ 


नरन व्य अनदान 
छान्दोग्योपनिषत्‌ तृतीयाध्याये सप्तमः खण्डः | १०५ 
‡ 7५८ 
~ (अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) = ऋ 7” 


अथ यद्द्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वे 
देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ ` 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मा्रूपादुद्यन्ति ॥२॥ 

स य एतदेबममृतं वेद सुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव 
मखेनैतदेवामूतं दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविषत्येत- 
स्माद्रूपादुदेति ॥३॥ 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावहक्षिणत 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यश स्वाराज्यं 


पर्येता ॥४॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।। ७।। 
- रुद्रौ के उप्नीवन रूप्‌ द्वितीय अमृत की उपासना 
अब जो द्वितीय अमत्त है, रुद्रगण इन्दर प्रधान होकर उसके उपजीवी होते हे । देवगण न खाते 
है ओर न पीते रै, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते है ।। १।। 
(भोग का काल न जानकर) वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते 
है ओर पुनः इसी से (भोग काल उपस्थित जानकर) उद्यमशील होते है ।॥२।। 
वह जो पुरुष इस प्रकार इस अमृत को जानता दै, वह रुद्रो मे से ही प्रमुख होकर इस अमृत 
को देख करके ही उदासीन हो जाता है ओर इस रूप से ही उद्यमशील हो जाता हे।।३॥। 
जितने समय में सूर्य पूर्वं से उदित होता है ओर पश्चिम में अस्त होता है, उससे दुगने समय 
मे वह दक्षिण से उदित होता है ओरं उत्तर मे अस्त होता है। बस! इतने काल वह र्द्रौँके दही 
आधिपत्य व स्वाराज्य को प्राप्त होता है।1४।। ` | 
|| इति सप्तमः खण्डः।। 
अथ यद्द्वितीयममृतं, तद्रुद्रा उपजीवन्तीत्यादि समानम्‌।\९।।२।।३।। 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्िस्तावत्ततो द्विगुणं कालं 
दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता स्द्राणां तावद्धोगकालः।)४।। 
इति तृतीताध्यायस्य सप्तमः खण्डः।। ७।। 


माता 
पिसतसससणससकितमकाफतदालास्वमसातणताप सतः 





१०६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


7 (अथ तृतीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः) ` 
अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन 
न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥९॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादु्न्ति ॥।२॥ 
स य एतदेवममृतं वेदाऽऽदित्यानामेवैको भत्वा वरुणेनैव 


४, | आदित्यो के उपजीवन रूप तृतीय अमृत की उपासना 


अब जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित हो जीते है। देवगण 
न खाते हैः ओर न पीते है, वे इस अमृत को सभी इन्द्रियो से अनुभव करके तृप्त होते रहते 
हे ।। ९॥ 


पूर्वोक्त रीति सेवे इस रूप को ही लक्ष्य बनाकर उदासीन हो जाते है (भोग का अवसर 
देखकर) इसी से प्रयतनशील हो जाते है।। २॥ 

वह जो कोई उस अमृत को जानता है, आदित्यो मे से ही प्रधान बनकर, वरुण को प्रमुख 

तथा पश्चादुत्तरत रऊर्ध्वमुदेता विपर्ययेणास्तमेता। पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुद्विगुणोत्तरोत्तरेण 


कालेनेत्यपौराणं दर्शनम्‌। सवितुश्तरदिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरीषूदयास्तमयकालस्य वरुणसोमूपुरीषूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं 
“हि पौराणिकेरक्तम्‌। मानसोत्तरस्य मूर्धनि मेरो प्रदक्षिणावृ्तस्तुल्यत्वादिति। 


अत्रोक्तः परिहार आचारयँः। अमरावत्यादीनां पुरीणां द्विगुणोत्तरोत्तरेण_कालेनोद्रास 
„~ न_ परमार्थत उदयास्तमने त्‌_उदयास्तमने स्तः। तूनरिवासिना च_प्राणिनामभावे तानति तेभ 
८ मार्गेण गच्छन्नपि _ नैवोदेता _नास्तमेतेति_चक्षुर्गोचरापततस्तदत्ययस्य_चाभावात्‌। ` 
~  तथाऽमरावत्याः सकाशादुद्विगुणं कालं संयमिनी पुरी वसत्यतस्तन्निवासिनः ` 
प्राणिनः प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तरतोऽस्तमेतीत्युच्यतेऽस्मद्बुद्धिं चापेश्षय। तथोत्तरास्वपि 
पुरीषु योजना। 

















छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्यायेऽष्टमः खण्ड १०७ 


मुखेनैतदेवामृतं दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशञ- 
त्येतस्पाद्रूपादुदेति ।३॥। 


स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्धिस्ताव- 
त्पश्रादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं 
पर्येता ।॥।४॥ 


इति तृतीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः ।८।। ` 


बनाकर वह इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन होता है ओर 
इससे ही उद्योगशील होता है।। ३।। 


वह सूर्य जितने समय में दक्षिण से उदित होता है ओर उत्तर में अस्त होता है, उसकी 
अपेक्षा दूने काल मे पश्चिम से उदित होता है ओर पूर्व मेँ अस्त होता है, इतने समय मेँ वह 
आदित्यो के ही आधिपत्य ओर स्वाराज्य को प्राप्त होता है।। ४।। 
।। इत्यष्टमः खण्डः।। 


सर्वेषां च मेरुरुत्तरतो भवति। यदाऽमरावत्यां मध्याहगतः सविता तदा 


संयमन्यामुदयन्दुश्यते तत्र॒ मध्याह्नगतो वारुण्यामुद्यन्दुश्यते, तथोत्तरस्यां, . प्रदक्षिणा- 
वृत्तस्तुल्यत्वात्‌। 


तथगद्धिमृतोपजीविनाममृतानां च  द्विगुणोत्तरोत्तरवीर्यवत्वमनुमीयते भोगकाल- 
्ेगुण्यलिङ्गेन। उद्यमनसंवेशनादि देवानां रुद्रादीनां विदुषश्च समानम्‌।।१।। २।।२३।।४।। 
इति तृतीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः।। ८।। 





१०८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


1 (अथ तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः) 


अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न 
वे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ।1९॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्पाद्रूपादुद्यम्ति ।२॥ 


स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव 
मुखेनैतदेवामृतं दृष्टवा तृप्यति स॒ एतदेव रूपमभिसंविश्न- 
त्येतस्माद्रूपादुदेति ॥॥२३॥ 


स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत 
उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं 
पर्येता ॥४॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः) 


8 [ल 9 ज सम च अयन के उपजीवन रूप की उपासना 
अब जो चतुर्थं अमृत हं, मरुद्गण सोम की प्रमुखता से उसके उपजीवी है! देवगण न खाते 


हैन पीते है, वे केवल इस अमृत को, देखकर तृप्त हो जाते है ।\ १।। 
वे इस रूप को लक्षित करके उदासीन हो जाते है ओर इसी से प्रयत्नशील भी होते है ।। २।। 
वह जो इस अमृत की उपासना करता है, वह मरुतो में प्रमुख होकर सोम की प्रधानता 

से ही.इस अमृत को देखकर ही तृप्त होता है (भोग का अवसर न जानकर) इस रूप से ही 

उदासीन होता है ओर (भोग का अवसर जान कर) इस रूप से ही उत्साहित होता है ।। २३। 
वह आदित्य जितने समय में पश्चिम से उदित होता है ओर पूर्वं मे अस्त होता है, उसकी 

अपेक्षा दूने काल में उत्तर से उदित होता ओर दक्षिण मे अस्त होता हे। बस ! इतने काल तक 

वह उपासक मरुद्गण के ही आधिपत्य ओर स्वाराज्य को प्राप्त करता है ।। ४।। 

।। इति नवमः खण्डः।। 


।।१।।२।।३।।४ 
इति तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः।। ९।। 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्याये दशमः खण्डः १०९ 


1 


+ (अथ तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्डः) 

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन 
न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ।॥९॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥।२॥। 

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव 
मुखेनैतदेवामृतं दुष्ट्वा तृष्यति स॒ एतदेव रूपमभिसंविश- 
त्येतस्माद्रूपादुदेति ॥।२॥ 

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूध्व 
उदेताऽर्वागस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यश स्वाराज्यं | 


पर्येता ॥४॥ | | 
इति तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥॥९०॥ | 


-+< { साध्यौ ऊ उपजीवन रूप पञ्चम अमृत की उपासना 
अब जो पञ्चमं अमृत हे, साध्यगण ब्रह्म की प्रमुखता से उसी के आश्रित जीते है, देवगण 


नतो खाते हैन पीते है, वे केवल इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाते हे।। १।। 
, वे इस अमृत रूप की (पूर्वोक्त रीति से) लक्षित करके हौ उदासीन होते है ओर इसी से 
उद्यमशील होते है ।। २॥। | 
वह जो इस प्रकार इस अमृत की उपासना करता है, साध्यगणों मे से ही एक होकर ब्रह्म 
के ही प्रमुखता से ही ईसं अमृत को देखकर तृप्त होता है, वह इख-रूप को लक्षय करके 
उदासीन होता है ओर उसी रूप से उत्साहित होता है ।। ३।। 
वह आदित्य जितने समय मेँ उत्तर से उदित होता ओर दक्षिण में अस्त होता है, उसकी 
अपेक्षा दूने समय तक ऊपर की ओर उदित होता है ओर्‌ नीचे की ओर्‌ अस्त होता हे। बस ! इतने 
समय तक ही वह उपासक साध्यो के ही आधिपत्य ओर स्वाराज्य को प्राप्त हो जाता है ।।४।। 
1 इति दशमः खण्डः।। 





ध तातान पण 
थ्पयकछाककनसतावयायपयसकतमजितदतोततसतभसासवसतयतमकसतेभज 





।।१।।२।।२।।४ !\ 
इति तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्डः।।१०॥। 





११० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्रभाष्ययुता 


नै (अथ तृतीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः) 


अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये 
स्थाता तदेष श्लोकः ॥९॥ „ इ कर 


न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाह 


): |ेग्‌ कषय के वाद्‌ आदित्य ूप ब्रह्म भ तण 
(इस प्रकार उदय ओर अस्त द्वारा प्राणियों को स्वकर्म फल भोग में अनुग्रह कर) भोग 
क्षय के बाद वह ऊर्ध्वगत हो उदित होने पर पुनः न तो उदित होता है ओर न अस्त ही होगा 
बल्कि अकेला (निरवयव होकर ही) अपने में स्थित रहेगा। उस विषय मे यह श्लोक है।। १।।। 


‡ [जलेक लिमयक ठन्‌ का जम 
(जिस ब्रह्मलोक से मै आया हूँ) निश्चय ही उसमें न कभी सूर्य का अस्त होता है ओर 





कृत्वैवमुदयास्तमनेन प्राणिनां स्वकर्मफलभोगनिमित्तमनुग्रहं तत्कर्मफलोपभोगक्षये 
तानि प्राणिनातान्यात्मनि संहत्याथ ततस्तस्मादनन्तरं प्राण्यनुग्रहकालादूर्ध्व 
सन्नात्मन्युदेत्योदगम्य यान्त्युदेति तेषां प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो_ नैवोदेता तेषां प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो नैवोदेता 
नास्तमेतैकलोऽद्वितौयोऽनवयवो _ मध्ये स्वात्मन्येव स्थाता।' तत्र॒ करिचदधदान्न- 
| स्वादिसमाचरणो रोहिताद्यमृतभोगभागी यथोक्तक्रमेण स्वमात्मानं सवितारमात्मत्वेनोपेत्य 
। (समाहितः सन्नतं मनर दृष्ट्वोत्थितोऽन्यस्मै पृष्टवते जगाद्‌। | यतस्त्वमागतो ब्रह्मलोकात्किं 
| [स म ----(~--------- 





तत्राप्यहोरात्राभ्यां परिवर्तमानः सविता ततराप्यहोरातराभ्यां परिवर्तमानः सविता प्राणिनामायुः क्षपयति _यथेहास्माकमित्यवं 
पृष्टः प्रत्याह |£ तत्त्र॒ यथा पृष्टे यथोक्ते चार्थं एष श्लोको भवति तेनोक्तो 
योगिनेति श्रुतेर्वचनमिदम्‌।।९।। 


| ^ न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्लोकादागतस्तस्मिनन वै तत्रतदस्ति यत्पृच्छसि। न 


~ -----~ 





काल इति। उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव प्रतिपेदे १ 
हे देवाः साक्षिणो यूयं शृणुत यथा मयोक्तं॑सत्यं वचस्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्यायैकादशः खण्डः १११ 
्रष्रणः सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥। 


न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिवा हैवास्मै 
भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ।।३॥ 


४ तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु 





न कभी उद्य होता है। हे देवताओ! उस सत्य के द्वारा मेँ ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न होऊं 


अर्थात्‌ ब्रह्म कौ प्राप्ति मुस्चै अवश्य ढो ब्रह्म की प्राप्ति मुञे अवश्य _हो।।२॥ 
~ ! मधूविद्या का फल 
उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ता के लिये न सूर्य उदित होता है ओर न अस्त होता है; जो इस प्रकार इस 
ओपनिषद ब्रह्य को जानता है।।३॥ 


4 | सम्प्रदाय परम्परा का वर्णन, 


हिरण्यगर्भं ने विराट्‌ प्रनापति को पूर्वोक्त इस मधुविद्या को सुनाया था। इसे प्रजापति ने भी 
मनु को सुनाया ओर मनु ने इक्ष्वाकु आदि अपने संतति वर्गं को सुनाया ओर यही ब्रह्मविज्ञान 


. ब्रह्मस्वरूपेण मा विराधिषि मा विरुध्येयम(या) प्राप्िर्बह्यणो मम मा 
।  भूद्त्यर्थः।।२।। 
सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः 


.न ह वा अस्मै, यथोक्तब्रह्मविदे नोदेति न निम्लोचति .नास्तमेति किं तु 
बरह्मविदेऽस्मै सकृदिवा हैव सदैवाहर्भवति स्वय॑न्योतिष्ट्वाद्य एतां यथोक्तां 

ब्रह्मोपनिषदं वैद गुह्यं वेद। एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं प्रत्यमृतसंबन्धं च यच्चा- 
न्यदेवोच्चैवं जानातीत्यर्थः । विद्रानुदयास्तमयकालापरिच्छेद्यं निंत्यमजं ब्रह्य 
| ॥ भवतीत] | वा 
। < तदैतनमधुज्ानं ब्रह्मा हिरण्यगर्भो विराजे प्रजापतय उवाच। सोऽपि मनवे। मनु- 
| रिक्ष्वाक्वाद्याभ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां स्तौति ब्रह्मादिविशिष्टक्रमागतेति। किं च 





तातान 


११२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





प्रजाभ्यस्तद्धैतदुदालकायाऽऽरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रोवाच ॥४॥ 


इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्रयात््रणाय्याय 
वाऽन्तेवासिने ॥५॥ ह 


नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य 
पर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भय इति ।६॥ 


इति तृतीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।।११॥। 





पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण की संतान उदालक को सुनाया था।।४।। | | 


(अतः अन्य विद्वान्‌ भी) इस ब्रह्मवि्षान का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र या सुयोग्य शिष्य 
को ही करे।।५।। 
किसी ओर को इसका उपदेश न करे (इस विद्या संप्रदान का योग्य पात्र ज्येष्ठ पुत्र या योग्य 
शिष्य को ही श्रुति बतला रही है।) यद्यपि इस ब्रह्मविद्या के आचार्य को समुद्र से धिरी हई धनादि 
सामग्रियों से परिपूर्ण सारी पृथिवी भी दे (तो भी वह इसका बदला नहीं चुका सकता है, क्योकि) 
उस दान से भी मधुविद्या का दान अधिक फल देने वाला है, यही अधिकतर फल देने वाला है।। ६।] 
।। इत्येकादशः खण्डः ।। 





तद्धेतन्मधुज्ञानमुदालकायाऽऽरुणये पिता ब्रह्मविज्ञानं ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच ।४।। 


इदं वाव तद्यथोक्तमन्योऽपि ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रियार्हाय ब्रह्म प्रत्रूयात्‌। 
प्रणाय्याय वा योग्यायान्तेवासिने शिष्याय ।\५॥। 


नान्यस्मै कस्मैचन प्रबरूयात्तीर्थद्रयमनुज्ञातमनेकेषां प्राप्तानां तीर्थानामाचार्यादीनाम्‌। 
कस्मात्पुनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः कृतमित्याह-- यद्यप्यस्मा आचाययिमां कश्ित्प॒थिवीमद्धि 


^ पिर सिवत समानि दादा विणा निमा धनर समुदपरिवेष्टितां समस्तामपि दद्यादस्या विद्याया निष्क्रयार्थमाचार्याय धनस्य 
07 ~ 
भूयो बहुतर्कलमित्वर्यः। द्िर्यास आदरा्थः।६।॥ =` `= {`  द्विरभ्यास आदसाथः।।६।। । 
इति तृतीयाध्यायस्यैकादशः खण्डः।।११।। 






छान्दोग्योपनिषत्‌ - तृतीयाध्याये हवादशः खण्ड; ११३ 
+ (अथ तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः) 


तिन गायत्री वा इद सर्व भूतं यदिदं किंच वार्वे गायत्री 
वाग्वा इद सर्व भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥ 


यावै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्याशथं हीदश 
-यलनी. ८ ५८८०८. ० ^~ £. - ----- ददात खम्वन्व्यत 
(1 1, श | गायत्री दवारा ब्रह्मोपासना | ॥ 


८ चर ( . हे 
~` निश्चय ही ये सव स्थावर जंगम प्राणव प्राणीवर्ग. गायत्री ही है| वाणी रूप गाषत्री (सबका 


नामोच्वारण करती दै ओर भयादि से) भूतो की रक्षा भी करती हे।। १।। 
उक्त लक्षण वाली जो वह गायत्री है वह यदी है जो कि यह पृथिवी दै । क्योकि इस पृथ्वी 






[1 
| "यत॒ एवमतिशयफलेषा ब्रह्मविद्या, अतः सा प्रकारान्तरेणापि वक्तव्येति गायत्री 
| वा इत्याद्यारभ्यते। गायत्रीदररेण चोच्यते ब्रह्म। ब्रह्मणः सर्वविशेषरहितस्य नेति 
| तेतीत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्यस्य दुर्बोधत्वात्‌! . सत्स्वनकेषु च्छन्दस _गायन्या एव 
अणयतम्य ब्रह्ज्ञानह्ारतयो पादानं प्राधान्यात्‌ प्रा । सौमाहरणादितरच्छन्दोऽक्षराहरणेनेतरच्छन्दोव्याप्त्या 
च सर्वसवनव्यापकत्वाच्च यज्ञे प्राधान्यं गायत्याः। गायत्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य 
 मातरमिव हित्वा गुरुतरां गायत्रीं ततोऽन्यद्गुरुतरं न प्रतिपद्यते यथोक्तं ब्रह्मापीति। 
तस्यामत्यन्तगोरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌। अतो गायत्रीमुखेनैव ब्रह्मोच्यते | 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थो वैशब्दः। इदं सर्व भूतं प्राणिजातं यत्किंच 


व वि 


स्थावरं जङ्गमं वा तत्सर्वे गायत्र्येव तत्सर्वं गायव्येव। तस्याश्छन्दोमात्रायाः सर्वभूतत्वमनुपपन्नमिति 





इति त्रायते च रक्षत्यमुष्मान्मा भैषीः किं ते भयमुत्थितमित्यादिना सर्वतो 

तायत न तमा तच नन 
भृयात्निवर्त्यमानो वाचा त्तः स्यात्‌। यद्वाग्भूतं गायति च त्रायते च गायत्रयेव 
तद्गायत्ति च त्रायते च वाचोऽनन्यत्वाद्गायच्याः। गानात्राणाच्च गायत्या 





-गाय॒त्रीत्वम्‌। [1।। । 
या वै सैवंलक्षणा सर्वभूतरूपा गायत्री, इयं वाव सा येयं पृथिवी। कथं 





१९४ । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्ययुता 


सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२।४अत्न्न 


न ४ 
रवी या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे ववि 
लिव नातिशीडन.॥ 

यद्रे तत्पुरुषे शरीरपदं वाव तद्यदिदमस्मिन्न्तःपुरुषे 
हदयमृस्मन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥४॥ 


मेही ये सभी चराचर प्राणी स्थित हे ओर वे इस पृथिवी का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर 
सकते ।॥ २।। ` 


जो भी यह पृथिवी रूप गायत्री है, वह यही है; जो भूत ओर इन्द्रियों के सजीव संघात में 
शरीर हे कयोकि इसी संघात में ' भूत' पद वाच्य ये प्राण प्रतिष्ठित है ओर इसी संघात का वे 
प्राण अतिक्रमण नहीं करते।। ३॥ 


यी हे, वह यही है कि जो इस पुरुष के मध्यवती हदय 
कमल है, क्योकि इसी मेँ ये प्राण प्रतिष्ठित ह ओर प्राण इसी का अतिक्रमण नहीं करते।। ४।। 
46. 


पुनरियं पृथिवी गायत्रीति, उच्यते-- सर्वभूतसंबन्धात्‌। कथं सर्वभूतसंबन्धः, अस्यां 
पृथिव्यां हि _यस्मात्सर्वं स्थावरं जङ्गमं च_ भूतं प्रतिष्ठितमेतामेवः पृथिवीं नातिशीयते 


1 यथा गूनत्राणाभ्या भूतसंबन्धो गायत्र्या एवं भूतप्रतिष्टानाद्धूतसंबद्धा 


८1 (क गायत्री पथिवी।।२।। 
याव सा पृथिवी गायुत्रीयं वाव सेदमेव तत्कि, यदिदमस्मिन्पुरुषे 


“कार्यकरणसंघाते जौवति शरीरं पार्थिवत्वाच्छरीरस्य। कथं शरीरस्य कथं शरीरस्य गायत्रीत्वमिति। 
~उच्यते-- अस्मिन्हीमे प्राणा भूतशन्दवाच्याः प्रतिष्ठितोः। अतः पृथिवीवद्धू- 
 तशब्दवाच्यप्राणप्रतिषठानाच्छरीरं गायत्री। एतदेव यस्माच्छरीरं नातिश्नीयन्ते प्राणाः।।३।। 
` चद्व तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं वाव तत्‌।. यदिदमस्मिन्न्तरमध्ये पुरुषे हदयं 
पुण्डरीकाख्यमेतद्गात्री। .कथमित्याह-अस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः। अतः 
शरीरवद्गायत्री हृदयम्‌; एतदेव च नातिशीयन्ते प्राणाः। “प्राणो ह पिता। 
प्राणो माता।'' (इति)  अहिंसन्सर्वभूतानि'' इति च श्रुतेरभूतशब्दवाच्याः प्राणाः॥४॥ 
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सैषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री तदेत्द्चाऽभ्यनूक्तम्‌ ॥५॥। 
। एक एर -कर्‌ण मे &८-सटीर्‌ 


तमी र्न तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोऽस्य सर्वा 
त्रिपादस्यामृतं दिवीति 01.90 

भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥\६॥ यन ८ € 

| 

। 

| 


यद्र तदुव्रहतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो | 
वह यह चार चरणों वाली गायत्री है, जिसके एक-एक चरण मेँ छः छः अक्षर है, वह॒ | 
गायत्री संज्ञक ब्रह्म ऋचाओं से भी प्रकाशित किया गया हे।। ५।। | 
+ | 

(पहले जो कुछ भी कह आये हं) इस गायत्री संस्षक ब्रह्य की उतनी दी विभूति का | 
विस्तार है ओर शुद्ध ब्रह्म इससे भी महत्तर है। पृथिव्यादि सम्पूर्णं भूत भौतिक जगत्‌ तथा स्थावर | 
| 

| 

| 

| 

| 













जंगम प्राणी उस इस पुरुष का_ एक पाद ¦ है ओर समस्त गायत्री रूप पुरुष का तीन पाद ठ 





£ भूत, देह ओर हदय मँ एक ही आकाश परिपूर्णं है 


वन व 1 भी (गायत्री द्वारा कहा हुआ त्रिपात अमृत रूप्‌) वह ब्रह्म है, वह यही है, वह यही है। 


सैषा चतुष्पदा षडश्षरपादा छन्दोरूपा सती भवत्ति गायत्री षड्विधा वाग्भूत्‌- 
पथिवीशरीरहदयप्राणरूपा सती षड्विधा भवति। वावगप्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि 
गायत्रीप्रकारत्वम्‌। अन्यथा षड्विधसंख्यापूरणानुपेपत्तेः। तत्‌ तस्मिन्नर्थ एतद्गायत्र्याख्यं 
ब्रह्म गायत्र्यनुगतं गायत्रीमुखेनो(णो) ्रमृचाऽपि मन्त्रेणाभ्यनूक्तं .प्रकाशितम्‌।॥५।। 

तावानस्य गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूतिविस्तारः 
यावां्तुष्पात्षड्विधश्च ब्रह्मणो विकारः पादो गायत्रीति व्याख्यातः! अतस्त- 
स्माद्विकारलक्षणाद्गायच्याख्याद्ाचारम्भणमात्रात्ततो_ ज्यायान्महत्तरश्च परमार्थ चारम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्तरश्च परमार्थ्‌- 
सत्यरूपोऽविकारः पूरुषः पुरुषः सर्व॑पूरणात्पुरिशयनाच्च। तस्यास्य पादः सर्वा 





| सर्वाणि भूतानि तेजोऽवन्नादीनि सस्थावरजङगमानि। त्रिपात्रयः पादा अस्य 
| सोऽयं त्रिपात्‌। त्रिपादमृतं पुरुषाख्यं ८ समस्तस्य_गायत्यात्मनो दिवि द्योतनवति _ दिवि द्योतनवति 
` स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थं इति।।६।। 


` ` खै तलिपादमूतं गायतरीसखेनो (णो) खेनो (णो) क्त ब्रहमेतीदं वाव तदिदमेव तद्चोयं प्रसिद्धो 





१९६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ।॥७॥ 


अये वाव सं योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः 
पुरुष आकाशः ।॥८॥ 


अयं वाव स योऽयमन्तर्हदय आकाशस्तदेत्पूर्णम्रप्रव्तिं >, 
ना नरिद्न्यत- तद योधका 


जो यह पुरुष से बाहर प्रसिद्धं आकाश है तथा जो भी यह पुरुष के बाहर आकाश है, वंह यही 
है, वह यही हे।। ७॥। 


त्र जो शरीर के भीतर आकाश है ओर जो भी यह शरीर के भीतर आकाश है, वह यही है।। ८।। 
जोकि हदय के भीतर आकाश है, वह हदयाकाशस्थ आत्मा पूर्णं है ओर अविनाशी हे। जो 


बहिर्धा बहिः पुरुषादाकाशो भौतिको यो वै स बहिर्धा परुषादाकाश् उक्तः।!७।। 
अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष्ष शरीर आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष 
आकाशः।।८॥। 


अयं वाव स योऽयमन्तर्हटये हदयपुण्डरीक आकाशः। कथमेकस्य सत 
आकाशस्य त्रिधा भेद्‌_इति2. उच्यते-- बाह्यन्द्रियविषये _ जागरितस्थाने _ नभसि 
दुःखबादल्यं श्यते। ततोऽन्तःशरीरे -स््नस्थानभूते मन्दतरं दुःखं भवति 
स्वप्नान्पश्यतो, हदयस्थे पुनर्नभसि न_ कञ्चन कामं कामयते न_कञ्चन स्वप्नं 
पश्यति। अतः सर्व॑दुःखनिवृर्तिरूपमाकाशं _सुषुप्तस्थानम्‌। 3 सर्वदुःखनिवृत्तिरूपमाकाशं । अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा 
भेदान्वाख्यानम्‌। बहिर्धा पुरुषादारभ्याऽऽकाशस्य हदये संकोचकरणं चेत 
` समाधानस्थानस्तुतये। यथा ““्रयाणामपि लोकानां कुतर विशिष्यते। अर्धः यथा '"त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशिष्यते। अर्धतस्तु 
कुरकेत्रमर्धतस्तु पृथूदकम्‌! इति तद्रत्‌। तदेतद्धार्दाकाशाख्यं ब्रह्म पूर्णं सर्वगतं 
न हदयमात्रपरिच्छिन्नमिति मन्तव्यम्‌। यद्यपि हृदयाकाशे चेतः समाधीयतेऽप्रवरति 
न कुतश्चित्क्वचित्प्रवर्तितुं शीलमस्येत्यप्रवर्ति तदनुच्छित्तिधर्मकम्‌। यथाऽन्यानि भूतानि 
--------------------------* ~ | 














= 
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पूर्णमपरवतिनीौ $ श्रियं.लभते य एवं वेद्‌ ॥९॥ 
~ 1 एव वद 
इति तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।।९२।। 


+ (अथ तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः) ` 
तस्य ह वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषयः, स योऽस्य 
प्राङ्सुषिः, स प्राणस्तच्चक्षुः, स आदित्यस्तदेतत्तेजोऽ- 
पुरुष इस प्रकार उक्त पूर्ण ओर अविनाशी गुण विशिष्ट ब्रह्म को जानता है, वह पूर्णं ओर कभी 
नष्ट न होने बाली विभूति को प्राप्त कर लेता है।। ९॥। 
+ ।। इति द्वादशः खण्डः ।। 


£ ] द्वयस्य पूव द्र रूप प्राण की उपासना / हृदयस्थ पूर्व छिद्र रूप प्राण की उपासना 
उस इस प्रसिद्ध हदय ऊ (मीतर विद्यमान स्वर्ग लोक प्राप्ति के) द्वारभूत पाँच छिद्र दै। इस 
स्वर्गलोग रूप भवन का पूर्व दिशा संबंधी जो द्वार है वह प्राण हे, वह चक्षु है, वही यह तेन 
ओर अन्नाद्च है। इस प्रकार स्वर्ग के द्वारभूत प्राण की उपासना करे। जो इस प्रकार उपासना 


___ ~~~ 


परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणि न तथा हार्द नभः पूर्णामप्रवर्तिनीमनुच्छेदात्मिकां श्रियं 
विभूतिं गुणफलं लभते दुष्टं य एवं यथोक्तं पूरणप्रवर्तिगुणं ब्रह्य वेद जानातीहैव 
जीवंस्तद्धावं प्रतिपद्यत इत्यर्थः।।९।। 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ९२; ` 


तस्य ह वा इत्यादिना गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपासनाङ्गत्वेन हारपालादि- 


गुणविधानार्थमारभ्यते। यथा लोके द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशीकृता राजप्राप्त्यर्था 
भवन्ति, तथेहापीति। तस्येति प्रकृतस्य हदयस्येत्यर्थः। एतस्यानन्तरनिर्वष्टस्य पञ्च 
पञ्चसंख्याका देवानां सुषयो देवसुषय स्वर्गलोकप्रापिदवरच्छिद्राणि देवै प्राणादित्यादिभी 
रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसुषयस्तस्य स्वर्गलोकमवनस्य_हदयम्यास्य॒ यः प्राङ्सुषि 
पूर्वाभिमुखस्य प्राग्गतं यच्छिद्रं हारं स प्राणस्तत्स्थस्तेन द्वारेण यः सञ्चरति 








११८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
त्राद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥१।॥ 


+ अथ योऽस्य दक्षिणः सषि: स व्यानस्तच्छोत्रथं स 
चन्द्रमास्तदेतच्छीश्च यश्श्चेत्यपासीत श्रीमान्यशस्वी भवति य 


~~न) 


एवं वेद ॥२॥ 


करता है, वह आदित्य रूप से तथा अन्नद्य रूप से सविता का तेज प्राप्त कर तेजस्वी ओर अन्न 
का भोक्ता होता है।। १।। 


~< हृदयस्थ दक्षिण छिद्‌ रूपं व्यान की उपासन 


ओर इस हदय का जो दक्षिण छिद्‌ है, उसमें स्थित वह व्यान वायु विशेष है, वह श्रोत्र है 
वह चन्द्रमा है, वही यह श्री एवं यश है। जो कोई श्री एवं प्रसिद्धि इन दो गुणों से युक्त व्यान 
की उपासना करता है, वह निश्चय ही विभूतिमान्‌ ओर यशस्वी होता है।। २। 


« वायुविशेषः स प्रागनितीति प्राणः। ` तेनैव संबद्धमव्यतिरिक्तं तच्चक्षुस्तथेव स 
आदित्यः ‹" आदित्यो ह॒वै बाहयप्राणः'' इति श्रुतेश्चक्रूपप्रतिष्ठाक्रमेण हदि 
स्थितः। "स _ आदित्यः कस्मिन्रतिष्ठितं इति चश्षुवि. (बृ. ३.९.२० इत्यादि 
हि वाजसनेयके। प्राणवायुदेवतैव द्येका चक्षुरादित्यश्च सहाऽऽश्रयेण। वक्ष्यति 
च प्राणाय स्वाहेति हुतं हविः सर्वमेतततर्पयतीति। तदेतत््राणाख्यं स्वर्गलोकद्ारपाल- 
त्वादुब्रह्य। स्वर्गलोकं प्रतिपित्सुस्तेजस्व्येतच्चक्षुरादित्यस्वरूपेणान्नदत्वाच्च सवितुस्तेजो- 
ऽन्नाद्यमित्याभ्यां गुणाभ्यामुपासीत। ततस्तेजस्व्यन्नाद्ाऽऽमयावित्व्रहितो भवति रेः 
य एवं वेद ॒तस्यैतद्गुणफलम्‌। उपासनेन वशीकृतो ह्ारपः स्वर्गलोकप्राप्तहेतुर्भवतीति 
मुख्यं च फलम्‌।।१।। 

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिस्ततूस्थो वायुविशेषः, स_वीर्यवत्कर्म कुर्वन्वि- 
गृह्य वा प्राणापानौ नाना वाऽनितीति व्यानस्तत्संबद्धमेव च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा 


॥ ° 


८ स चन्द्रमाः श्रोत्रेण खटा दिशश्च चन्दरमाश्चति ्रुतेः। सहाश्रयौ पूर्ववत्तदेतच्छीश्च 


| 
| 
| 
विभूति रीतचन्रसो्ाना हेतुतवमतरुता त्वमतुस्ताभ्यां श्रीत्वम्‌। जानात्नवतश्च यज्ञ; ख्यातिर्भवतीति | 
| 
| 








यशोहेतुत्वाद्यशस्त्वमतस्ताभ्यां गुणांभ्यामुपासीतेत्यादि समानम्‌।।२।। 
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न 

अथ योऽस्य प्रत्यङ्सुषिः सोऽपानः, सा वाक्सोऽग्निस्तदेतद्‌- 
व्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रहमवर्चस्यन्नादो भवति य एवं 
वेद ॥।३॥ | 


ॐ अथ योऽस्योदङ्सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्तदेत- 
त्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्यपासीत कीर्तिमाग्व्युष्टिमारभवति य एवं 
वेद ॥४॥ च काम 


छन -न्यकयग्यमः 


४ हृदयस्थ पश्चिम छिद्र रूप अपान को उपासन 


तथा इस हदय का पश्चिमवर्तीं छिद है, वह अपान वायु विशेष है। वह वाणी है, वह अग्नि 
है ओर वही यह (सदाचार ओर स्वाध्याय के कारण होने वाला) ब्रह्मतेज एवं अन्नाद्य है। इस प्रकार 
उस अपान की जो उपासना करता है, वह ब्रह्म तेज वाला ओर अन्न का भोक्ता होता हे।।३।। 


ब) हृदयस्थ उत्तर दिग्वर्ती छिद्‌ रूप समान की उपासना 


ओर इस हदय का जो उत्तरवतीं छिद है, उसमे स्थित वह समान वायु विशेष हे \. वह मन 
है। वह वृष्टि.है वही यह समान संक ब्रह्म कीरिं एवं कान्ति है यह समान संज्ञक ब्रह्म कीतिं एवं कान्ति हे\ इन दो गुणों से विशिष्ट समान 
रूप ब्रह्म की इसी प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान्‌ ओर कान्तिमान्‌ 
होता टै।।४।। 





अथ योऽस्य प्रत्यङ्सुषिः पश्चिमस्तत्स्थो वायुविशेषः स॒ मूत्रपुरीषाद्य- 
पनयत्नरधोऽनितीत्यपानः सा तथा वाकू्‌। तत्संबन्धात्तथाऽग्निस्तदेतद्ब्रह्मवर्चसं, < 
वृत्स्वाध्यायनिपित्तं तेनो _ब्रह्मवर्चसम्‌। अग्निसंबन्धाद्वृ्स्वाध्यायस्य। अत्नग्रसन- ~ 
हेतुत्वादपानस्यात्नाद्यत्वम्‌। समानमन्यत्‌।।३।। 

अथ योऽस्योदटुःसुषिरुदग्गतः सुषिस्तत्स्थो वायुविशेषः सोऽशितपीते समं 
नयतीति समानः। तत्संबद्धं मनोऽन्तःकरणं स पर्जन्यो वृष्ट्यात्मको देव 
पर्जन्यनिमितताश्चाऽऽप इति। “मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च'" इति श्रुतेः। तदेत्कीर्तिश्च। 
मनसो ज्ञानस्य कौर्तिहेतुत्वात्‌। आत्मपरेक्षं विश्रुतत्वं कौर्तिर्यशः। स्वकरणसंवेद्यं ^ 
विश्रुतत्वं व्युष्टिः कान्तिर्देदगतं लावण्यम्‌। ततश्च कौर्तिसंभवात्कौर्तिंश्ेति। 
समानमन्यत्‌।४।। । 











सका, समर्यना मैः (कदम स्तनी टं जूं ऋ 34 अत्र टे 





तटी 7्ान न ॥ 
खन. ते ॐत्ङ्् + अ त्वच्ल न प्रे 
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प 
अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशञस्त- 
देतदोजण्च महृ्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद्‌ ॥५॥ 


ति 


द्य्व 
£ ® ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य 
एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कुले 
वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं य एतानेवं पञ्च 
ब्रह्मपरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ।६॥ 


+ | हृदयस्थ ऊर्ध्वं दिग्वतीं छिद्र रूप उदान की | 
ओर नो इस हदय का ऊर्ध्वं दिग्वर्ती छिद्र हे, वह उदान वायु विशेष है। वह वायु है, वह 


आकाश है ओर वही यह ओज है एवं महत्ता के कारण 'महः' भी है। जो इस प्रकार उदान 
संक ब्रह्य की उपासना करता है, वह. ठ ओर || ५ ।। 


उक्त प्राणादि द्वारपलकों की उपासना का फल 


वे ये प्रसिद्ध हृदयस्थ ब्रह्म क पाँच पुरुष स्वर्गलोक के पोच द्वारपाल है। वह जो कोई भी 
उपासक स्वर्ग के द्वारपालो इन पाँच ब्रह्म पुरुषों कौ उपासना करता है, उसके कुल मेँ वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है। जो कोई स्वर्गलोक के द्वारपाल इन चक्षुरादि पाँच पुरुषों की इस प्रकार उपासना 
करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता हे।। ६।। 


“ , अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदान आ पाद्तलादारभ्योर््वमूत्क्रमणादुत्करषर्थं 
च कर्म॒कुर्वन्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधारश्ाऽऽकाशस्तदेतद्वाय्वाकाश- 
योरोजोहेतुत्वादोजो _ बलं महत्वाच्च मह _इति। समानमन्यत्‌।।५।। 
ते वा एते यथोक्ताः पञ्चसुषिसंबन्धात्पञ्च ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषा इव 
दारस्थाः स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य द्वारा द्वारपालाः। एतर्हि चक्षुःश्रोत्रवाडमनः- 
<श्राणेर्बहिर्मुखप्रवृत्तर्ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्तिद्वाराणि निरुद्धानि। प्रत्यक्षं ह्येतदजितकरणतया 
<^ बाह्यविषयासद्धान्‌ त्वात हद्‌ ठ तस्मात्सत्यमुक्तमेते पञ्च 
ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारा इति। अतः स य एतानेवं यथोक्तगुणविशिष्टा- ` 
नस्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेदोपास्त उपासनया वशीकरोति स राजद्वारपालानिवोपासनेन 
वशीकृत्य तैरनिवारितः प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं राजानमिव हार्द ब्रह्म। किंचास्य > | 
कुले वीरः पुत्रो जायते ` वीरपुरुषसेवनात्‌। तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासनप्रवृ्तिहेतुत्वम्‌। 
ततश्च स्वर्गलोक प्रतिपत्तये पारम्पर्येण भवतीति, स्वर्गलोकप्रतिपत्तिरेवैकं फलम्‌।।६।। 









 _ 
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^ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सवतः 
पृष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरषे 


ज्योतिस्तस्यैषा  दृष्टर्यत्रेतदस्मिच्छरीरे सशस्परनोष्णिमानं 


| =. | हदयस्थ मुख्य ब्रह्म की उपासना | | 
ओर इस द्युलोक से परे जो नित्य प्रकाश होने से परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर अर्थात्‌ 
सबके ऊपर सर्वोत्तम, उत्तम लोकों मे भासमान हो रही है, वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष ` 

के भीतर ज्योति है; जो चक्षुरादि इन्द्र्यो द्वारा बाहर  निकलती रहती है। ७५ 
(नि ४ । 

उस इस हृदयस्थ पुरुष के दर्शन का उपाय यही है- जब मनुष्य इस देश मेँ हाथ से स्पर्शं 

द्वारा उष्णता को जानता है। तथा यही उसके श्रवण का उपाय है-. जिस समय यह कर्णं छि 

को बन्द करके रथ के घोष को, वैल के डकारने के शब्द के समान ओर जलते हुए अग्नि के 

शन्द के समान शब्द को सुनता है । वह यह ज्योति दृष्ट ओर श्रुतलिङ्ग से युक्त होने के कारण 





अथ यदसौ विद्ानस्वर्गं लोकं वीरपुरुषसेवनात्परतिपद्यते। यच्चोक्तं त्रिपादस्यामृतं 
दिवीति तदिदं लिङ्गेन चक्ुःश्रतरेन्दरियगोचरमापादयितव्यम्‌, यथाऽग्न्यादि धूमादिलिङ्गेन। 
तथा ह्येवमेवेदमिति यथोक्तेऽर्थे दृढा प्रतीतिः स्यात्‌। अनन्यत्वेन च निश्चय इति। 
अत आह-- यदतोऽमुष्मादिवो द्युलोकात्परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन ज्योतिर्दीप्यते।. 
` स्वयंप्रभं सदाप्रकाशत्वादीप्यत इव दीप्यत इत्युच्यते। अग्न्यादिवज्ज्वलनलक्षणाया 
दीप्तेरसंभवात्‌। | र 
विश्चतः पृष्टेष्वित्येतस्य व्याख्यानं स ष्ठेष्विति। संसारादुपरीत्यर्थ; ६, संसार 
एव हि सर्वः। असंसारिण एकत्वातिर्भदत्वाच्च। अनु तत्पुरुषसमासाशङ्कानिवृत्तय 
 आदहोततमेषु लोकेष्विति सत्यलोकादिपु हिरण्यगभादिकार्थस्यपसयशवरस्याऽऽसनात्वादच्यत ---- 
उत्तमेषु लोकेष्विति। इदं वावेदमेव तदादिदमस्मिन्पुरषेऽन्त्मध्ये ज्योतिश्चकषुः्रत्रगरा्येण 
लिङ्गनोष्णिम्ना शब्देन चावगम्यते। यत्वचा स्पर्शरूपेण गृह्यते तच्चक्षुषेव।, 
दृदप्रतीतिकरत्वात्वचः। अविनाभूतत्वाच्च रूपस्पर्शयोः। 
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विजानाति तस्यैषा श्रुतिरयत्रेतत्कर्णावपिगृहय निनदमिव 
नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशणोति तदेतद्दुष्ठं च श्रुतं चेत्युपासीत 
चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद्‌ य॒ एवं वे वेद्‌ ॥७ ॥ ७ 


८ 2 
अ तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ।।१२३।। 


दृष्ट एवं श्रुत है। इस प्रकार इस परम ज्योति की उपासना करे। जो उपासक इस प्रकार उपासना 

करता है, वह दर्शनीय ओर विख्यात हो जाता है "य एवं वेद' इस वाक्य की द्विरुक्ति आदरार्थ 

हे।७॥ - ८2 ~ ८2 ५ 
|| इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 


कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो लिङ्गं त्वग्दृष्टिगोचरत्वमापद्यत इति, आह-- यत्र 
यस्मिन्काले! एतदिति क्रियाविशेषणम्‌। अस्मिञ्छारीरे हस्तेनाऽऽलभ्य संस्पर्शे 
4 + नोष्णिमानं रूपसहभाविनमुष्णस्परशंभावं विजानाति। स युष्णिमा नामरूपव्याकरणाय 
५५ देहमनुप्रविष्टस्य_चैतन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमव्यभिचारात्‌। न हि जौवन्तमात्मानमुष्णिमा 
व्यभिचरति उष्ण॒ एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यनिति हि विज्ञायते। मरणकाले च 
तेजः परस्यां देवतायामिति परेणाविभागत्वोपगमात्‌। अतोऽसाधारणं लिङ्खमोष्ण्यमग्नेरिव 
धूमः। अतस्तस्य परस्यैषा दृष्टिः साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय इत्यर्थः। 
तथा तस्य ज्योतिष एषा श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽप्युच्यमानः। यत्र॒ यदा 
पुरुषो ज्योतिषी लिद्घं (शुश्रूषति) श्रोतुमिच्छति तदैतत्कर्णावपिगृदयौतच्छन्द 
क्रियाविशेषणम्‌। अपिगृह्यापिधायेत्यर्थोऽङगुलिभ्यां प्रोर्णुत्य निनदमिव -रथस्येव . घोषो 
निनदस्तमिव शृणोति नदथुरिव. कषभधकूजितमिव_ शब्दो यथा चागनेर्बहिरज्वलत 
एवं शब्दमन्तःशरीर उपशृणोति तदेतज्ज्योतिदषटश्रतलिङ्गत्वाददुष्ठं च श्रतं चेत्युपासीत। 
तथोपासनाच्चक्षुष्यो दर्शनीयः श्रुतो विश्रुतश्च यत्सपर्शगुणोपासननिमित्तं फलं तदू 
संपादयति _ चक्षय) इति। रूपस्पर्शयोः सहभावित्वात्‌। इषटत्वाच्च दर्शनीयतायाः। 
एवं च विद्यायाः फलेमुपपतन्नं स्यान्न तु मृदुत्वादिस्यर्शवत्वे। य॒ एवं यथोक्तौ 
गुणौ वेद। स्वर्गलोकप्रतिपत्तिसतूक्तमदृष्टं फलम्‌। द्विरभ्यास आदरार्थः । \७।। | 
1। इति पञ्चमाहिकम्‌।।५।। 
इति तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।१२।। 
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-} गः खण्डः) ४ अ शरषनोगयना 
= रक। (अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः) स 9 तलः 


24 


1 


र 


&=" ५ सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु 
1 द ू ~ ं तुथुत्‌ 
द कमयः पुरुषो यथात परवो पवि भः, 


2“ - 
+ [ शाण्डिल्य विद्ान्तर्गत सर्वदुष्ट से ब्रह्मोपासना 
यह (प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषयभूत नामरूपात्मक) सम्पूर्णं जगत्‌ निश्चय ब्रह्मरूप है, यह 
उस ब्रह्म से (अग्नि जलादि क्रम से) उत्पन्न होने वाला, उसके विपरीत क्रम से उसी में लीन 
होने वाला ओर (स्थिति के समय) उसी मे चेष्टा करने वाला है। अतः रागद्रेषादि से रहित संयत 


पातपसणतनासतास 













पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्मणोऽनन्तगुणवतोऽनन्तरक्तरनेकभेवोास्यस्य विशिष्ट 
गुणशक्तिमत्वेनोपासनु. विधित्सन्नाह 

सर्व समस्तं खल्विति वाकन्यालंकारा्थां निपातः। इदं जगन्नामरूपविकृतं 
परत्यक्षादिविषयं ब्रह्म कारणं वृद्धतमत्वादब्रह्म। कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वमित्यत 
। समाद्र दगया 
| ओह-.तज्जलानिति। तस्माद्‌ ब्रह्मणो जातं तेजोब्नादिक्रमेण सर्वम्‌। अतस्तज्जम्‌। 
तथा तेनैव जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिन्नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया श्लिष्यत 
इति तल्लम्‌। तथा तस्मित्रेव स्थितिकालेऽनिति प्राणिति चेष्टते इति। एवं ब्रह्मात्मतया 
त्रिषु कालेष्वव्िथिण्टं तद्व्यतिरेकेणाग्रहणात्‌। अतस्तदेवेदं जगत्‌। यथा_चेदं 
तदेवेकमद्ितीयं तथा षष्ठे विस्तरेण _वक्ष्यामः। यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म। अतः , 
शान्तो रागहैषादिदीषरहितः संयतः सन्यत्तत्सर्वं ब्रह्म तद्वक्ष्यमाणैर्गुणैरुपासीत। 

कथमुपासीत करतुं कुवीत क्रतु्नश्चयोऽध्यवसाय एवमेव नान्यथेत्यविचलः 
प्रत्ययस्तं क्रतुं कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यवहितेन संबन्धः। किं पुनः क्रतुकरणेन 
कर्तव्यं प्रयोजनम्‌। कथं वा क्रतुः कर्तव्यः। क्रतुकरणं चाभिप्रेतार्थसिद्धिसाधनं 
कथमित्यस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमथेत्यादिग्रन्थः। अथ खल्विति हेत्वर्थः। यस्मात््रतुमयः 
क्रतुप्रायोऽध्यवसायात्मकः पुरुषो जीवः व क्रतुर्यादृशः सोऽयं यथा 
क्रतु्यथाध्यवसायो यादृङनिश्चयोऽस्मितलोके जीवत्निह पुरुषो भवति तथेतोऽस्मादेहातम्रत्य 
मृत्वा भवति। क्रत्वनुरूपफलात्मकौ भवततीत्य्थः। एवं हतच्छास्वरतो दृष्टम्‌। "यं 
ये वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌” (गी. ८.६) इत्यादि। यत एवं व्यवस्था 





1 लो न 
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भवति स क्रतु कुर्वति ॥९।॥ जनन्य लल 


आक्र ङ्त स्वरूप 
निदधःघ्ल मनोमय य॒ः^प्राणशरीरो स्वि सत्यसंकल्प आकाशात्मा 
, „ सर्वकृमां ( सर्वकाम सुगन्ध सर्वरस सर्वमिदमभ्या- 
‡ ग भ्य 


इन्द्रिय होकर उपासन करे, क्योकि पुरुष निश्च्य ही निश्चयात्मक है। इस लोक मेँ जैसा निश्चय 
वाला पुरुष होता हे; वैसा ही इस देह से मर कर होता है। इसलिये उस साधक को निश्चय 
करना चाहिये (क्योकि शास्त्र प्रामाण्य से निश्चयानुरूप फल मिलना कहा गया है) ।\९।] 


६। | जह्य मे समग्र आरोपित चिन्तनीय गुण मेँ समग्र आरोपित चिन्तनीय गुण 
(वह ब्रह्म विषयों में प्रवृत्ति के ठेतुभूत मन के कारण) मनोमय हे। प्राण, शरीर, चैतन्य 
स्वरूप, सत्य संकल्प, (सर्वव्यापकत्व, सृक्ष्मत्व रूपादि-हीनत्वादि आकाश के तुल्य होने से) 
आकाशात्मा, सर्वकर्मा, (दोष रहित) सम्पूर्ण काम वाला, सुखप्रद, सम्पूर्णं गन्ध वाला, सम्पूर्ण 


शास्त्रदुष्टा, अतः स एवं जानन्क्रतुं कुर्वीत यादृशं क्रतुं वक्ष्यामस्तम्‌। यत एवं 
यः शास्रप्रामाण्यादुपपद्यते रत्वतुरूपं फलमूत्‌ः स कर्तव्यः करतुः पपद्यते त्र 
कथम्‌। मनोमयो मनःप्रायः मनुतेऽनेनेति मनस्तत्स्ववृत्या विषयेषु प्रवृत्तं भवति 

तेन मनसा तन्मयः। तथा प्रवृत्तः इव तत्प्रायो निवृत्तः इव च। अत एव 
प्राणशरीरः प्राणो लिङ्गात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्रयसंमूर्छितः। "यो वै प्राणः सा 
प्रा यावा प्रज्ञा स प्राणः" (को.उ.३.३) इति श्रुतेः। स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः। “मनोमयः प्राणशरीरनेता '' (मु. २.२.७) इति च ्रुत्यन्तरात्‌। भारूपः। 
भा दीप्तिश्वेतन्यलक्षणा रूपं यस्य स भारूपः। सत्यसंकल्पः। सत्या अवितथा 
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसंकल्पः। "न_यथा संसारिण _इवानैकान्तिकफलः . संकल्प 

| «८ .इश्वरसयतय्थ्‌ः। अनृतेन _मिथ्याफलत्वहेतुना प्तयूठत्वात्संकल्पस्य_मिथ्याफलत्वम्‌। 
वक्षयत्यनृतेन हि प्रत्यूढा इति । आकाशात्मा आकाश इवाऽऽत्मा स्वरूपं यस्य 

^ स आकाशात्मा। सर्वगतत्वं सुक््मत्वं रूपादिहीनत्वं चाऽऽकाशतुल्यतेश्वरस्य। सर्वकर्मा। 
स्थ पिष ण्‌ त व अय समम विष्वं तेनेश्वरेण 1 ति_ जगत्सर्वं कर्मास्य स सर्वकर्मा ''स हि 
सर्वस्य कर्ता" (बृ. ४.४.१२) इति च्रुतेः। सर्वकामः। कामा दोषरहिता 
अस्येति सर्वकामः। ^“ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि" (गी. ७.९१) इति स्मृतैः। 
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„र त्ोऽवाक्यनाद्र तादर; ।२॥॥ जननान्‌ आ, र्न 
# एष म॒ आत्माऽन्त्ह॑दयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा 


रस वाला, सम्पूर्ण जगत्‌ को सभी ओर से व्याप्त कर लेने वाला, वाणी रहित, आप्त काम होने | 
से आग्रह शून्य है।।२॥ | 


-‡ | ब्रह्य अणु से अणु है ओर महान्‌ से 


यह मेरा आत्मा हदय कमल के भीतर धान से, यव से, सरसों से, श्यामक से अथवा 





ननु कामोऽस्मीति वचनादिह बहुव्रीहिर्न संभवति सर्वकामः इति। न, कामस्य 
कर्तव्यत्वाच्छब्दादिवत्पारार्थ्यप्रसङ्खाच्च । तुस्माद्यथेह सर्वकाम इति बहुव्रीहिस्तथा 
कामोऽस्मीतिस्मत्य्थो वाच्यः। काज्ले सत नान म 
सर्वगन्धः। सर्वेगन्धाः सुखकरा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः। ““ पुण्यो गन्धः पृथिव्याम्‌"! 
(गी.७.९) इति स्मूर्तैः। तथा रसा अपि विज्ञेयाः। अपुण्यगन्धरसग्रहणस्य 
पाप्मसंबन्धनिमित्तत्वश्रवणात्‌। ““ तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च। पाप्मना 
ह्येष विद्धः'' (छा. १.२.२) इति श्रुतेः। न च पाप्मसंसर्ग; ईश्वरस्य। 
 अविचादिदषस्यानुप्पतेः। ` द अ ज पत त सत भ्व र ताद आन स न स्वनान्फत र णव 
सर्वमिदं जगदभ्यात्तोऽभिव्यापतरः -अततेव्यापयर्थस्य कर्तरि निष्ठा। कर्तरि निष्ठा तथाऽ- 
वाक्युच्यतेऽनयेति वाग्वागेव त्राकुः। .यद्रा_वचेघजन्तस्य करणो वाक: |. स॒ यस्यं 








____-------__~~-~ 


प्राप्तानि श्राणादीनि करणानि गन्धादिग्रहणाय्‌। अतो वाक्प्रतिषेधेन प्रतिषिध्यन्ते 
तानि। '" अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यकर्णः'" (्वि.३.१९) श्रे 
` इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। अनादरोऽसंभ्रमः। अगप्रपतप्राप्तौ हि संभ्रमः स्याद्नाप्तकामस्य । न ५ 
नि शरस्य संभ्रमोऽस्ति क्वचित्‌।।२।। 
एष यथोक्तगुणो मे ममाऽऽत्माऽन्तर्हदये हदयपुण्डरीकस्यान्तर्मध्येऽणीयानणुतरो 
व्रीहेर्वा यवाद्रेत्याद्यत्यन्तसुक्षमत्वप्रदर्शनार्थम्‌। श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्रेति 
परिच्छि्तपरिमाणाद्णीयानित्यक्तेऽणुपरिमाणत्वं प्राप्तमाशङ््यातस्तत्प्रतिषेधायाऽऽरभते-- एष 
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श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्रैष म आत्पाऽन्तर्हदये ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।॥३।। 


~ 
सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्या- 
॥ तो ए ]वकुबनादर एष म॒ आत्माऽन्हदय एतद्ब्रह्मैतमितः 


श्यामक तण्डुल से भी सूक्ष्म है ओर हदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
द्युलोक या इन सभी लोकों की अपेक्षा श्रेष्ठ है।।२३।। । 


गै हृदयस्थ ब्रह्य ओर परब्रह्म का अभेद 


जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस ओर इस सम्पूर्ण जगत्‌ को सभी ओर से व्याप्त 
करने वाला, वाणी रहित ओर आग्रह रहित है। वही मेरा आत्मा हदयकमलवर्ती है ओर यही ब्रह्म 
है। इस देह से मरकर या गमन करने पर मै इसी ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा; एेसा जिसका निश्चय 


म॒ आत्माऽन्तर्हदये ज्यायान्पृथिव्याः इत्यादिना। ज्याय॑ ;परिमाणाच्च ज्यायस्त्वं 
दर्शयन्ननन्तपरिमाणत्वं दर्शयति।।२३।। 


मनोमय इत्यादिना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य इत्यन्तेन _यथोक्तगुणलक्षणः ईश्वरो 
ध्येयो न तु तद्गुणविशिष्टः एव। यथा गजपुरुषमानय, चित्रगुं वेत्युक्ते न 
श“ विशेषणस्याप्यानयने व्याप्रियते, तद्रदिहापि ग्रप्तमतस्ततिवृत्यर्थं सर्वकर्मेत्यादि पुनर्वचनम्‌! 
५ ५ तस्मान्मनोमयत्वादिगुण विशिष्टः एवेश्वरो ध्येयः।. एवेश्वरो ध्येयः. अत्‌ _एव षष्ठसप्तमयोरिव “तत्वमसि '" 
(छा. ६.८.१६) '* आत्मैवेदं सर्वम्‌" (छा. ७.२५.२) इति नेह ० | 
मे आत्मैतदूव्रहौतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति लिङ्गा. त्वात्मशब्देन प्रत्यगात्मेवोच्यते। - 
ममेति षष्ठयाः संबन्धार्थप्रत्यायकत्वादेतमभिसंभवितास्मीति च कर्मकर्तृत्वनिर्देशात्‌। 
ननु ष्ष्ठेऽप्यथ संपत्स्ये इति सत्संपत्तेः कालान्तरितत्वं दर्शयति। न, 
आरन्धसंस्कारशेषस्थित्यर्थपरत्वात्‌, न कालान्तरितार्थता, अन्यथा तत्वमसीत्येतस्यार्थस्य 
बाधप्रसङ्गात्‌। यद्यप्यात्मशब्दस्य प्रत्यगर्थत्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्येति च प्रकृतमेष म 
आत्माऽन्तर्हदय एतदब्रह्ेत्युच्यते, तथाऽप्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्यैवेतमात्मानमितोऽ - 
स्माच्छरीरात्परत्याभिसंभवितास्मीत्युक्तम्‌। | | 








+ खण्डः (र <^“ १२७ 
रत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽ स्तीति ६ 
व) साय रुषितिक ह्वर | 
| ह स्माऽऽह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ।।४॥ ध्ाध्नः 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः ।)९४।। 





- + (अथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः) | 
~अ“ अन्तरिक्षोदरः कोशो भमिबध्नो न जीर्यति दिशो हयस्य न न्प 
-करेणः स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं विल स एष कोशो वसुधानस्त- . 


| 
| 
| 
| 
नम व्न्य | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





है ओर जिसे इस विपय में किंचित्‌ भी सन्देह नहीं है (उसे अवश्यमेव ईश्वर की प्राप्ति होती 


एेसा शाण्डिल्य ने क ४।। अनजा. 
४ ऊ) ६५ श्वाष्टडल्य, उति कत 


५4.31 9, „ नीचेन व खशयढे ६ 
9 -अन-वरभ दन्ते सः कनः कते शमं ५११ त == | 
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नः न -- - < ^^ “  ~--50 साज्यः 
ऊच्च 1 
विद्‌ कौर चछ उपासना 37५ = (=^ “ प) 
अन्तरिक्ष उदर बाला (धर्माधर्मं का आश्रयभूत) वह कोश पृथिवी रूप मूल वाला है 
(त्रैलोक्य स्वरूप होने से) वह कभी नष्ट नहीं होता। दिशाएं इसके सभी कोण है द्युलोक इसके 











यथाक्रतुरूपस्याऽऽत्मनः प्रतिपत्ताऽस्परीति यस्थैवविदः स्याद्धवेदद्धा सत्यमेवं स्यामहं 
रत्यैवं न स्वासित्ति न च विचिकित्साऽस्तीत्येतस्मिन्रथ क्रतंफलसंबन्धे स 
त्ैवैश्वरमावं प्रतिपद्यते विद्ानित्येतदाह स्मोक्तवान्किल शाण्डिल्यो नामर्षिः। द्विरभ्यास 
आदरार्थः ।।४।। 
इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 


अस्य कुले वीरो जायते इत्युक्तम्‌। न बीरनन्ममात्रं पितुस्त्राणाय। 
“' तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः '' इति श्रुत्यन्तरात्‌। अतस्तदीर्घायुष्ट्वं कथं ~“ 
स्यादित्येवमर्थं कोशविज्ञानारम्भः। अभ्यदिंतविज्ञानव्यासङ्गादनन्तस्मेव नोक्त व॒ नोक्तं 
तदिदानीमेवाऽरभ्यते-- | । 





१२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
स्मिन्विर्वमिदश श्रितम्‌ ।१॥ 


तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम, सहमान] नाम दक्षिणा राज्ञीःनाम 
प्रतीची सुभूता नामोदीची , तासां वाषुवतसु, स य एतमेवं वायुं 
१ किम्नगन्‌ 


ऊपर वाले बिल हैँ। वह यह कोश कर्म फल रूप वसु का आधान स्थान है, उसी मे यह सारा 
संसार स्थित हे।। १।। 


उस कोश की पूर्वं दिशा "जुहू" नाम वाली है, (क्योकि कर्मी लोग पूर्वाभिमुख होकर 


-होमाद्षिकरते दै दक्षिण दिशा में स्थित "1 
अतः दक्षिण दिशा 'सहमाना' नाम वाली हे। (सायंकालिक लालिमा से युक्त होने के 
कारण) पश्चिमदिशा "राज्ञी" नाम वाली है ओर उत्तरदिशा (विभूति सम्पन्न} देवताओं से अधिष्ठित ति सम्पन्न ओं से अधिष्ठित 


होने केःकारण 'सुभूता' नाम कौ है। दिशाओं से उत्पत्न होने के कारण वायु इनका वत्स है। 
बह कोई भी पुरुष इस प्रकार पूर्वोक्त गुण विशिष्ट दिशाओं के वत्सा रूप से वायु की उपासना 
करता है, वह पुत्र के निमित्त से रोदन नहीं करता। वह मैः इस प्रकार इस वायु को वत्सा रूपा 


अन्तरिक्षमुदरमन्तःसुषिरं यस्य॒ सोऽयमन्तरिश्चोदरः कोशलः कोश इवानेक- 
धर्मसादृश्यात्कोशः। स॒ च भूमिबुध्नो भूमिर्ुध्नो मूलं यस्य स भूमिबुध्नो न 
जीर्यति न विनश्यति त्रैलोवत्यात्मकत्वात्‌। सहसखरयुगकालावस्थायी दि सः। दिषो 
हयस्य सर्वाः स्रक्तयः कोणाः। दयौरस्य कोशस्योत्तरमूध्वं विलं स एष यथोक्तगुणः 
कोशो वसुधानो . वसु धीयतेऽस्मिन्राणिनां कर्मफलाख्यमतो वसुधानः। तस्मिन्ननतर्विश्च 
समस्तं प्राणिकर्मफलं सह तत्साधनैरिदं यद्गृह्यते प्रत्यक्षादिप्रमाणैः श्रितमाभश्रितं 
स्थितमित्यर्थः।।९।। त 
। ८ तस्यास्य प्राची दि्ा्गतूभागो जुहूर्नाम नुहत्यस्यां दिशि कर्मिणः प्राङ्मुखा 4 
 श्नोरव'सन्त इति नुहूर्नाम। सहमानां नाम _सहन्तेऽस्यां पापकर्मफलानि यमपूर्या प्राणिनः । 
^ इति सहमाना नाम दक्षिणा ा दा द परीय ना प दिक्‌। तथा राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिग्रा्ली राज्ञ 
वरुणेनाधिष्ठिता संध्यारागयोगाद्रा। सुभूता भूतिमद्धिरी धरकुवेरादिभिरधिष्ठितत्वा्सुभूता 
 नामोदीची। तार | व ~> दिशां वायुर्वत्सो दिग्जत्वाद्रायो:/£. पुरोवात इत्यादिदर्शनात्‌। सु. 
। + यः कश्चितपत्रदीर्यनीवितार्थ्यैवं यथोक्तगुणिं वय दिशां वत्सममृतं वेद स न 
पुत्ररोदं पुत्रनिमि्ं रोदनं न रोदिति पुत्रो नं म्रियत इत्वरः! यत एवं विरिष्टं पुत्रनिमित्तं रोदनं न पुत्रो न ग्रियत इत्यर्थः। यत एवं विशिष्टं 




















छान्दोग्योपनिषत्‌ तृतीयाध्याये पञ्चदशः खण्डः १२९ 


दिशां वत्सं वेद, न पुत्रोद रोदिति, सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां 
वत्सं वेद्‌ मा पुत्ररोदं सदम्‌ ॥२॥ 


ला 
विनङौ. अर्ष कोशं प्रपदयेऽमुनाऽमुनाऽमुना प्राणं प्रपद्येऽमुनाऽ- र + 
अ. 2) भ 
मुनाऽमुना भूः प्रपदोऽमुनाऽमुनाऽमुना 


भवः प्रपदेऽमनाऽमनाऽमना स्वः प्रपदयेऽग्रनाऽपनाऽ मरना ॥३।॥ 


स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद सर्व भूतं 
यदिदं किंच तमेव तत्रापत्सु,]॥४॥ -शखन येद 


से जानता हूं। अतः मेँ पुत्र मरण निमित्त से होने वाला रोदन न करूं अर्थात्‌ मुञ्चे पुत्र के लिये 
रोने का प्रसंग न आवे।।२।।. 

(पुत्र की दीर्घायुष्य के लिए) मै पूर्वोक्त अमुक-अमुक-अमुक के सहित अविनाशी कोश 
की शरण हूँ, अमुक-अमुक-अमुक के सहित प्राण की शरण हूं, अमुक ३ के सहित भूः कौ 
शरण हूँ, अमुक ३ के सहित मै भुव; की शरण हूँ ओर अमुक ३ के सहित मै स्वः की शरण 
हं (मन्त्र मे पटे अमुक शब्द के स्थान मेँ सर्वत्र पुत्र के नाम का उच्चारण करे अर्थात्‌ तीन | 
तीन बार अपने पुत्र का नाम लेवे)।।३॥ | 

ओर मैने जो कहा किमे प्राणकी शरण हूं, सो यह सम्पूर्णं भूत समुदाय प्राण ही है, उसी 
विराट्‌ की मँ शरण हूं।।४।। 





कोशदिग्वत्सविषयं विज्ञानमतः सोऽहं पुत्रनीवितार्थ्यवमेतं वायुं दिशां वत्सं वेद 
जाने। अतो मा पुत्ररोदं रुदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌। पुत्ररोदो मम मा भूदित्यर्थः।।२।। 

अरिष्टमविनाशिनं , कोशं यथोक्तं प्रपद्ये प्रपत्रोऽस्मि पुत्रायुषे। अमुना-ऽमुनाऽमुनेति 
तिर्नाम .गृहणात्ति पुत्रस्य तथा प्राणं प्रपदोऽपमुनाऽमुनाऽमुना भू 
त्रपरेऽमनाऽस॒नाऽसुना भवःश्रपदयेऽमुनाऽमुनाऽपमुना स्वः प्रपदयेऽमुनाऽमुनाऽमुना 
सर्वत्र प्रपद्ये इति त्रिर्नाम गृहणाति पुनः. पुनः।।३।। 

स यदवोचं प्राणं प्रपद्ये इति व्याख्यानार्थमुपन्यासः। प्राणो वा_इदश्टसर्वं 
भूतं यदिदं जगत्‌। यथा वाऽरा नाभाविति वक्ष्यति। अतस्तमेव सर्वं ॒तत्तेन 

प्राणप्रतिपादनेन प्रापत्सि प्रपत्नौऽ श || 





१३० मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अथ यदवोचं भूः प्रपद्ये इति पृथिवीं प्रपद्ेऽन्तरिक्षं प्रपद्ये 
दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ।।५॥ 


अथ यदवोचं भुवः प्रपद्ये इत्यग्निं प्रपद्ये वायं प्रपद्य 
आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥६॥ 


अथ यदवोच स्वः प्रपद्ये इत्यृग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये 
सामवेदं प्रपद्ये इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ।॥७॥। 
इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।१५।। 


ओर मैने जो कहा किमे भूः की शरण हूँ इससे मैने इतना ही कहा है कि मै पृथ्वी की 
शरण हूं, अन्तरिक्ष की शरण हूँ, द्युलोक, की शरण हूं।। ५।। 


पुनः मैने जो कहा कि यै भुवः की शरण हूँ, इससे यही कहा है कि मै अग्नि की शरण 
हूं वायु की शरण हूँ तथा आदित्य की शरण हू।। ६।। 


ओर मैने जो कहा कि मै ““स्वः'' की शरण हूँ, इससे भने यही कहा कि मेँ ऋग्वेद 
की शरण हूँ ओर यजुर्वेद की शरण हूं ओर सामवेद की शरण हूं। (इसके बाद उक्त 
अविनाशी कोश का दिशाओं के वत्स के सहित भली प्रकार से ध्यान कर ऊपर के 
मन्त्रों का जप करे।1७।। 
।। इति पंचदशः खण्डः ।। 





तथा भूः प्रपद्य इति त्रीरंलोकान्भूरादीनप्रपद्ये इति तदवोचम्‌।॥५।। 
अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्यगन्यादीन्प्रपद्ये इति तदवोचम्‌।।६।। 
अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्युग्वेदादीप्रपद्ये इत्येव तदवोचमिति। 
], "उपरिष्नमन्ाञ्पे्तः पूरोक्तमनरं कोशं सदिप्वत्सं यथावद्यात्वा। दिर्वचन- 
मादरार्थम्‌।1७।। 

इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।।१५।। - 





छान्दोग्योपनिषत्‌ - तृतीयाध्याये षोडशः खण्डः १२३९१ 





~+ (अथ तृतीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः) ` हतान | 


= 


| 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवन॑! | 

चतुर्विशशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः अन जग" | 
जजान; जातः 

प्राणा वाव वसव, एते हीदश सर्वं वासयन्ति ।॥१॥ त | 


-# 
स्नीय द्यु ऋ @>ः आत्म यज्ञ का संपादन । 
निश्चय ही पुरुष यज्ञ है, उस (पुरुष की. आयु) के जो चौबीस वर्षं है, वे (पुरुष संक यज्ञ 


के) प्रातः सवन है, क्योकि गायत्री छन्द चौबीस अक्षर वाला है ओर विधि यज्ञ का प्रातः सवन 
भी गायत्री छन्द वाला रै। (अतः पुरुष प्रातः सवन रूप से संपन्न हुई चोबीस वर्ष कौ आयु से युक्त 
होने के कारण यज्ञ स्वरूप है) । उस इस प्रातः सवन के वसुदेवता सर्वत्र अनुगत है। वागादि इन्द्रय 
ओर प्राणादि वायु वसु है, क्योकि ये हौ इस पुरुषादि सभी प्राणियों को बसाये हए हे ।। १।। 


न 
पत्रायुषे उपासनमुक्तं जपश्च। अथेदानीमात्मनो_दीर्घनीवनायेदमुपासनं जपं च 
विदधदाह। जीवन्ि स्वयं पुत्रादिफलेन युज्यते नान्यथा। इत्यत आत्मानं यज्ञं 
संपादयति-- | 
पुरूषः पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्यकरणसंघातो. यथाप्रसिद्धः एव । वाव | 
शब्दोऽवधारणार्थः। पुरुष एव यज्ञ इत्यर्थः। | 
तथा दहि सामान्यैः संपादयति यज्ञत्वम्‌ । कथम्‌। तस्य पुरुषस्य यानि *~ | 
चतुर्विशतिवर्षाण्यायुषस्तत्प्रातः सवन पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य । केन सामान्येनेत्याह-- ^“ 
चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री छन्दो गायत्रं गायत्रीछन्दस्कं हि विधियकञस्य प्रातःसवनम्‌। 
अतः प्रातःसवनसंपत्नेन चतुर्विंशतिवर्षायुषा युक्तः पुरुषः। अतो विधियज्ञसादुश्यादयज्ञः। 
तथोत्तरयोरप्यायुषोः सवनद्वयसंपत्निस्ष्ुन्नगत्यक्षरसंख्यासामान्यतो . वाच्या। 
किंच तदस्य पुरुषयज्ञस्य प्रातःसवनं विधियज्ञस्येव वसवो देवा अन्वायत्ता 
अनुगताः। सवनदेवतात्वेन स्वामिनः इत्यर्थः। पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवागन्यादयो ८ 
वसवो देवा प्राप्ता इत्यतो विशिनष्टि प्राणा वाव वसनो वागादयो वायश्च 
ते हि यस्मादिदं पुरुषादिप्राणिनातमेते वासयन्ति। प्राणेषु हि देहे वसत्सु सर्वमिदं 
वसति, नान्यथा। इत्यतो वसनाद्वासनाच्च वसव्‌:।\९।। 4 

















१३२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


भेह == ` तं चेदेतस्मिन्वयसि,किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे 
„की स्त प्रातःसवनं माध्यंदिन सवनमनुसंतनुतेति,. माऽहं प्राणानां वसूनां 


मष यज्ञो विलोप्सीयेतयुद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥ {रोग 
त 
अथ यानि चतुश्चत्वारिथश्दर्षाणि तन्माध्यंदिनथं सवनं. ` 
चतुञ्चत्वारि्शदक्चषरा त्रष्टुणष्टुभं माध्यंदिन सवनं तदस्य 
द. रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रद्रा एते हीद सर्व रोदयन्ति ।३॥ 
} चै -{-८1 ए 
यदि इस प्रातः सवन रूप से सम्पन्न हुई आयु में उसे कोई व्याधि आदि कष्ट पहंचावे तो 
वह (यज्ञ सम्पादन करने वाला पुरुष अपने को यज्ञ मानता हुआ) कटहे- हे प्राणरूप वसुगण। 
मेरे इस प्रातःसवन को माध्यंदिन सवन आयु के साथ एकरूप कर दो। यज्ञस्वरूप मै (प्रात 
सवन के अधिष्ठाता) प्राणरूप वसुओं के मध्य मेँ नष्ट न होऊ (उस. जप ओर ध्यान के द्वारा) 
उसके बाद कष्ट से मुक्त हौ वह नीरोग हो जाता हे।।२। 
इसके बाद पुरुष की आयु जो चौवालीस वर्ष है, वह माध्यंदिन सवन हे क््टुप्‌ छन्द चौवालीस 


अक्षरों वाला हे ओर माध्यंदिन सवन कष्टुप छन्द से सम्बद्ध है । उसके रुद्रगण देवता सर्वत्र अनुगत 
है। निश्चय प्राण ही रुदर है, क्योकि ये प्राणरूप रुद्र ही प्राणी समुदाय को रुलते हे ।।३। 





तं चेद्यस्ञसंपादितमेतस्मिन्प्रातःसवनसंपत्ने वयसि किंचिदव्याध्यादिमरणा- 
~“.शङ्धाकारणमुपतपेददु :खमुत्पादये्स तदा य्ञसंपादी पुरुषः आत्मानं यज्ञं मन्यमानो 
्रूयाज्जपेदित्यर्थं इमं म्र, हे प्राणा! वसव इदं मे प्रातःसवनं मम यज्ञस्य | 

। < वर्तते तन्माध्यंदिनं सवनमनुसंतनुतेति माध्यंदिनेन _सवनेनाऽऽयुषा सहितमेकीभूतं | 
६ ~ संततं कुरुतेत्यर्थः माऽहं यज्ञो युष्माकं प्राणानां वसूनां प्रातः सवनेशानां | 
। मध्ये विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिद्येयेत्यर्थः। इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्तयर्थः। स | 
तेन जपेन ध्यानेन च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युदगच्छति। उद्गम्य विमुक्तः सत्नरगदो | 
हानुपतापो भवत्येव ।।२।। | 

«८ अथ यानि चतुश्चत्वारिंशदर्षाणीत्यादि . समानम्‌। रुदन्ति रोदयन्तीति प्राणा | 

“ स्द्राः। क्रूरा हि ते मध्यमे वयस्यतो रुद्राः।।३।। | 











छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्याये षोडशः खण्डः १३२ 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं 
मे माध्यंदिन सवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माऽहं प्राणना} 


अ 
सुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव ,तत एत्यगदो | 
भवति ।४।॥ ठ्‌ जवना -उद "उ | 


अथ यान्यष्टाचत्वारिशश्र्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारि- 
श्श्नटक्चरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्याऽऽदित्या अन्वायत्ताः शन्नः 
प्राणा वावाऽऽदित्याः एते हीदश्सर्वमाददते ।॥५॥ | 
क 0 


| तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आदित्या इदं 
` मे तृतीयसवनमायुरनुसंतुतेति, माऽहं प्राणानामादित्यानां मध्ये 


यदि उस यज्ञकर्ता को (इस चौवालीस) वर्षं कौ अवस्था मे कोई रोगादि संतप्त करें तो 
वह कटहे- हे प्राणरूप रुद्गण ! मेरे इस मध्याहकालिक सवन को तृतीय सवन के साथ एकीभूत 
कर दो। यज्ञस्वरूप मै प्राणरूप रुदं के भीतर कभी विच्छिन्न न होऊ, इतना कहने मात्र से वह 
व्याधि आदि कष्ट से लूट जाता है।। ४।। 


इसके अनन्तर पुरुष कौ जो अड्तालीस वर्षं शेष आयु के है, वे उस पुरुष यज्ञ के तृतीय 
सवन दै। जगती छन्द भी अड़तालीस अक्षरो वाला है। तृतीय सवन जगती छन्द से सम्बद्ध है। 


इस तृतीय सवन के आदित्य देवता सर्वत्र अनुगत है। पराण ही आदित्य है ही आदित्य ध क्योकि ये शब्दादि 
विषय समूह का आदान करते है।। ५। 


यदि इस आयु मे उस उपासक को कोई रोगादि दुःखी कर; तो वह इस प्रकार कहे- हे 
प्राणरूप आदित्यगण! मेरे इस तृतीय सवन को आयु रूप से (एक सौ सोलह वर्ष तक) पूर्ण 


तथाऽऽदित्याः प्राणाः. ते हीदं शब्दादिजातमाददते, अत आदित्यास्तृतीय- 
सवनमायु: . षोडशोत्तरवर्षशतं समापयतानुसंतनुत यक्ञं समापयतेत्यर्थः। 





१३४ । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


यज्ञो विलोप्सीयेत्यद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥६॥ 


एतद्ध स्प वै तद्ि्ानाह महिदास एेतरेयः संक म 
शनः एतदुपतपसि, योऽहमनेन न प्रेष्यामीचिष् प्रष्यामीतिस ह षोडशं 
वर्षशतमजीवत्प्र ह षोडशं वर्षशतं जीवति यं एवं वेद ॥७॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।।१६।। 


करो। यज्ञस्वरूप मेँ प्राणरूप आदित्य के मध्य में विच्छित्रि न होञं। एेसा कहने से वह उस 
व्याधि आदि कष्ट से मुक्त होकर रोगरिहत हो जाता हे]! ६। 
इसे प्रसिद्ध यज्ञ दर्शन को जानने वाला इतरा के पुत्र महिदास ने कहा था। हे रोग! तु मुञ्च 
यह संताप क्यों देता है? क्योकि जो यज्ञस्वरूप मेँ तेरे इस संताप से नही मर सरवूगा( अतः 
तेरा परिश्रम व्यर्थं है) ेसा निश्चय कर वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा। जो अन्यं कोई 
भी इस प्रकार उपासना करता है, वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ।। ७।। 
।। इति षोडशः खण्डः ।। 


समानमन्यत्‌।। ५।। ६।। 
निश्चिता हि विद्या फलायेत्येतदर्शयन्नुदाहरति-- 


„“ एतद्यज्ञदर्शनं ह स्म वै किल तद्विद्वानाह महिदासो नामतः। इतराया 
~“ अपत्यमैतरेयः। किं कस्मान्मे ममेतदुपतपनमुपतपसि स त्वं, हे रोग}! योऽहं 

यज्ञोऽनेन त्वत्कृतेनोपतापेन न प्रेषयामि न मरिष्याम्य॒तो वृथा तव श्रम इत्यर्थः, .. 

इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण संबन्धः। स म: स एवंनिश्चयः~सन्घोडशं वर्षशतमजीवत्‌ 
„ अन्योऽपयेवंनिश्चयः षोडशं वर्षशतं प्रजीवति य_एवं यथोक्तं यक्ञसंपादनं वेद्‌ 
<^ जानाति स _इत्यर्थः।।७।। | 














इति तृतीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः।।१६।। 








छान्दोग्योपनिषत्‌ - तृतीयाध्याये सप्तदशः खण्डः १२५ 


# 
1. (अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः) 
स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ने ता अस्य दीक्षाः ।॥९॥ 
अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति, ॥२।। ` 
अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मधुनः चरति स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ।॥३॥ 


तच्‌ सछ्म्मनम्न््री 


अथ यत्तपो दानमार्जवमरहिथसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः । | ४॥। 


वक्षस तन 


स्वं 
# | अक्षयादिफलप्रद आत्मयज्ञोपासना 
वह जो पुरुष भोजन करना चाहता जल पीना चाहता है, तथा जो (इष्ट वस्तु के 


अभाव मे) प्रसन्न नहीं होता; वे ही (दुःख सादृश्य होने के कारण विधियज्ञीय दीक्षा के समान) 
इसकी दीक्षा है।। १।। 
ओर जो खाता, जो पीता है तथा (इष्टव्स्तु कौ प्राप्ति से) जो रति का अनुभव करता 
है। वह उपसदो के (पयोव्रत से होने वाले सुख की) सदृश्यता को प्राप्त होता है।। २। 
ओर वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है तथा जो मेथुन करता है, वह सब स्तुत शस्त्र 
की ही समानता को प्राप्त करता है, (क्योकि शब्द युक्त होना दोनों मेँ समान है) ।। ३।। 


तथा जो तप, दान, सरलता, अहिंसा ओर सत्य भाषण दै, वे ही इसकी दक्षिणा है' (क्योकि 
दक्षिणा के समान ये भी धर्म के पोषक दै)||४।। ` 


य 

स॒ यदशिशिषतीत्यादियक्लसामान्यनिर्देशः _ पुरुषस्य पूर्वेणैव _संबध्यते। यद- 
शिशिषत्यशितुमिच्छति। तथा पिपासति पातुमिच्छति। यन्न रमत इष्टाद्यप्राप्तिनिपित्ं 
यदेवनातीयकं दुःखमनुभवति ता_ अस्य दीक्षा दुःखमनुभवति ता अस्य । दुःखसामान्याद्विधियज्स्येव ।।१।। ^ 

अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते रतिं 1 ६ 
समानतामेति। उपसदां. च पयोव्रतत्वनिमित्त_ सुखमस्ति। अल्पः न्‌ 
चाहान्यासन्नानीति प्रश्वासोऽतोऽशनादीनामुपसदां च सामान्यम्‌।।२।।.स्नस्प मकम; 

अथ यद्धसति यज्जक्षति भक्षयति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रैरेव तत्समानतामेति। 
शब्दवत्वसामान्यात्‌।।३।। 


अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः। 
धर्मपुष्टिकरत्वसामान्यात्‌। ४।। 











१३६ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता गमप 


॥ 


‡ 4 
तस्मादाह > सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 


रजा 
तन्मरणमेवावभृथः ॥५॥ ^ ^ (द, 


तद्धैतद्धोर आग्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचापिपास 
~>: एव स बभूव , सोऽन्तवेलायामेतत््रं प्रतिपदयत्वितमेस्यच्युतमसि ् 


प्राणसश्शितमसीति तत्रैते द्रे ऋचौ भवतः ॥६।।खअ> ठक तष्लन का तध 
अतः (प्रसव होने वाली स्त्री के विषय मेँ लोग) कहते है कि प्रसूता दगी,( ओर बच्चे 


के ल वाद यता इ के बाद) प्रसूता हई, एेसा कहते हे, वही इसका वा द तथा मरण ही (इस पुरुषयञ्च 
का) अवभृथ स्नान है ।।५। 


(जिस विद्या के प्रभाव से देवकीपुत्र कृष्ण अन्य विद्याओं के विषय में) तृष्णा हीन हो गया 
था, उसे आंगिरस गोत्र में उत्पन्न घोर नामा ऋषि ने अपने शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण को सुनाकर कहा 
कि उसे अन्तकाल मेँ इन तीन मन्त्रों का जप करना चाहिये। १-तू अक्षय है। २- तू अविनाशी है। 
३- तू अति सुक्ष्म प्राण वाला हे। इन्हीं तीन यजुः के विषय में नीचेकेये दो मन्रहै।।६। 





< यस्माच्च यसः पुरुषस्तस्मात्तं जनयिष्यति माता, यदा तदाऽऽहुरन्ये सोष्यतीति. 
"तस्य मातरं यदा च प्रसूता भवति तदाऽसोष्ट पूर्ण्किति विधियज्ञ इव सोष्यति 
..~सोमं देवदत्तोऽसोष्ट, सोमं यज्ञदत्त इति। अतः शब्दसामान्याद्रा पुरुषो यज्ञः। 
पुनरुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोष्टेति शब्दसंबन्धित्वं 
विधियज्ञस्येव । किंच तन्मरणमेवास्य पुरुषयक्षस्यावभृथः समाप्तिसामान्यात्‌।।५।। 
तद्धैतद्यज्ञदर्शनं घोरो नामत आद्धिरसो गोत्रतः कृष्णाय देवकीपुत्राय शिष्या- 
योक्त्वोवाच तदेतत्रयमित्यादिव्यवहितेन संबन्धः। स चैतदर्शनं श्रुत्वाऽपिपास एवान्याभ्यो 
५“ विद्याभ्यो बभूव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या यत्कृष्णस्य देवकौपुत्रस्यान्यां विद्यां प्रति 
तृडविच्छेदकरीति, पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति। घोर अङ्गिरसः कृष्णायोक्त्वेमां विद्यां ` 
किमुवाचेति, तदाह-- स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां मरणकाल एतन्मन््रत्रयं प्रतिपद्येत 
जपेदित्यर्थः। किं तदक्षितमक्षीणमक्षतं वाऽसीत्येकं यजुः। सामर्थ्यादादित्यस्थं प्राणं 
चैकीकृत्याऽऽह। तथा तमेवाऽऽहाच्युतं स्वरूपादप्रच्युतम सीति द्वितीयं यलुः। प्राणसंशितं 
(८ प्राणश व संशितं सम्यक्तनुकृतं च सूक्ष्मं तत्वमसीति ततीयं य॒जुः। तत्रेतस्मि्नर्थ 
विद्यास्तुतिपरे दे मन्त्रौ भवतो, न जपार्थँ। त्रयं प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाधनात्‌। 
पञ्चसंख्या हि तदा स्यात्‌।।६।। 
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्यपतिषत्‌ तृतीय ध्य सप्र म 
[= गुण _ कारण मा 
आदित्प्रतलस्य. रेतसः। उद्यं, तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त. 
९ उत्तर स्वः पश्यन्तः, उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम्रगन्म ज्योति- 


वर्ता 

| 

सत्तमपिति ज्योतिरुत्तममिति ।1७॥। = देने ल ख्य: 
| 


लव न्तो्न 


इति तृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ।।१७।। 
(इन दोनों मन्त्रों की) इस प्रकार से योजना करनी चाहिये। आदित्प्रलस्य रेतसो ज्योति 


पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि सरम्‌। परो यदिध्यते दूसरी योजनाः- उद्वयं तमसस्परि, इत्यादि ह । जिनका अर्थ 


यह है, विषयों से निवृत्तचित्त वाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म मेँ स्थित परम देदीप्यमान तेन को सब ओर 
व्याप्त देखते है। पुरातन कारण का प्रकाश वे ब्रह्मचारी सर्वत्र देखते है, अज्ञान रूप अन्धकार 
से परे उत्कृष्ट -ज्योति को देखते हुए तथा आत्मीय सर्वोत्तम तेन को देखते हुए (एेसा समह्षते 
है कि) हम सम्पूर्णं देवों में प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप सूर्य को प्राप्त हो गये है। 
'ज्योतिरुत्तमम्‌'' इस शब्द की द्विरुकिति यज्ञ कल्पना की समाप्ति का सूचक ह ।।७।। 
| || इति सप्तदशः खण्डः ॥ 
आदिदित्यत्राऽऽकारस्यानुबन्धस्तकारोऽनर्थक इच्छब्दश्च। प्रत्नस्य _चिरंतनस्य | 
पुराणस्यत्यर्थः । रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः प्रकाशं 
पश्यन्ति। आशब्द उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन संबध्यते। किं तज्ज्योतिः पश्यन्ति 
वासरमृहरहरिवं तत्सर्वतो व्याप्तं ब्रह्मणो न्योतिः। निवृचचक्षुषौ ब्रह्मविदो ^“ 
हावदिनििा न णा शद्धान्तकरणाः आ समन्तो ज्योतिः पश्यन्तीत्यर्थः 7 ^~ 
पर लिङ्गव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌। यदिध्यते दीप्यते दिविद्योतनवति 

परस्मिन्ब्रह्मणि वर्तमानम्‌। येन ज्योतिषेद्धः सविता तपति चन्द्रमा भाति विदयुदिद्योतते 
ग्रहतारागणा : विभासन्ते। | 

 किचान्यो मन्तरदगाह यथोक्तं ज्योतिः पश्यन्‌। उद्यं तमसोऽज्ञान- ^ 
लक्षणात्परिपरस्तादिति शेषः। तमसो वाऽपनेत यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परिपश्यन्तो 
„, वयमुदगन्मेति ति व्यवहितेन संबन्धः, तज्ज्योतिः स्व; स्वमात्मीयमस्मद्भुदि स्थितम्‌। 2 
आदित्यस्थं _च_ तदेकं _ज्योतिः। यदुत्रमुत्कृषटतरमूर््वतरं ` वाऽप च्यतिरपद्यं च्छयन्त 
उदगन्म वयम्‌। कमुदगन्मेत्याह। दं वतनन देवता वसन स द्योतनवन्तं देवत्रा देवेषु सर्वेषु सूर्यं रसानां ~. 
रश्मीनां प्राणानां च जगत ईरणात्सर्यस्तमुदगन्म उत्तमं सर्वन्योतिर्भ्यं ८“ 
उत्वृष्टतममहौ प्राप्ता बयमित्यथंः। इदं तज्ज्योतिर्यदूगभ्यां स्तुतं ` यद्यनुस्त्रयेण 
प्रकाशितम्‌। द्विरभ्यासो यज्चकल्पनापरिसमाप्त्य्थः।1७।। . 














इति तृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्ड ।।१७॥। 
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१२८ | मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
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-> >>. 7 (अथ तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः) 


.> "५ मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो 


४. ` ब्रहमत्युभयमादिष्ठं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥ 


तदेतच्चतुष्पादत्रह्म वाक्यादः प्राणः पादश्चश्चुः पादः श्रोत्र 
पाद इत्यध्यात्ममथाधिदेवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्य 


^ ष्का 1 आदि प्रतीको मेँ अध्यात्म ओर अधिदैव दुष्टिसे ब्रह्म की त 
"मन ब्रह्य हे' एसी उपासना करे, यह आत्मविषयक दर्शन है। इसके बाद अब देवताविषयक 


दर्शन कहते है। आकाश ब्रह्म है (ेसी उपासना करे) इस प्रकार अध्यात्म ओर अधिदैवत दोनों 
प्रकार की ब्रह्म दुष्टि के विषय में उपदेश किया गया। (मन से ब्रह्म उपलब्ध होता है तथा 
आकाश सर्वव्यापक सुक्ष्म ओर उपाधि हीन है, इसीलिये ये दोनों ही ब्रह्म दृष्टि के योग्य है) ।। १।। 

वह यह (मनः संज्ञक) ब्रह्म चार पाद वाला है; वाक्‌ पाद है, प्राण पाद है, नेत्र पाद दै 
ओर श्रोत्र पाद है। यह अध्यात्म दृष्ट है। अब अधिदैव दृष्टि कहते है- अग्नि पाद है, वायु पाद 





८ मनोमय ईश्वर उक्त, आकाशात्मेति च ब्रह्मणो गुणैकदेशत्वेन। अथेदानीं 


~“ मनआकाशयोः समस्तब्रहमदुष्टिविधानार्थः आरम्भो , मनो ब्रहयत्यादि। मनो मनु- 


तेऽनेनेत्यन्तःकरणं तद्ब्रह्म परमित्युपासीतेति एतदात्मविषयं दर्शनमध्यात्मम्‌। अथा- 
=== देवताविषयमिदं वक्ष्यामः। आकाशोब्रहयत्युपासीत। एवम॒भयमध्यात्ममधिदैवतं 
चोभयं ब्रह्मदुष्टिविषयमादिष्टमुपदिष्टं भवति। आकाशमनसोः सृश््यत्वात्‌ य । मनसोपक्षी- 


= लभ्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्यं म॒नो ब्रह्मदष्टेः। आकाशश्च सर्वगतत्वात्सक्षमत्वादुपा ब्रह्मणो योग्यं मनो ब्र । आकाशश्च स सृक्ष्मत्वादपाधि-. 


हीनत्वाच्च।।१।। ` त न्यतः | युन कह्‌ 

~ --तरतन्मनख्य चतुष्पाद्ब्रह्म, चत्वारः पादा अस्येति। कथं चतुष्पात्वं मनसो 
ब्रह्मणः इत्याह-- वाक्स्राणश्चक्षुः श्रोत्रमित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌। अथा- 
धिदैवतमाकाशस्य ब्रह्मणोऽग्निर्वायुरादित्यो दिश इत्येते। एवमुभयमेव चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्माऽऽदिष्ठं भवत्यध्यात्मं चेवाधिदैवतं च। तत्र वाग्‌, मनसौ, ब्रह्मणः _पादः। 























छान्दोग्योपनिषत्‌ -तृतीयाध्यायेऽष्टादशः खण्डः १३९ 


पादो दिशः पाद्‌ इत्युभयमेवाऽऽदिष्ठं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं 
च ॥२॥ 


वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च 
तपति च, भाति च तपति च. कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन. य एवं 
वेद्‌ ।॥३॥ । 


त ताकनतन्यकः 


है आदित्य पाद है ओर दिशाएं पाद दँ। इस प्रकार अध्यात्म ओर अधिदैवत दोनों प्रकार के 
चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश किया गया है।।२।। 
वाणी ही मन रूप ब्रह्म का चतुर्थं पाद है, वह अग्नि रूप ज्योति से प्रदीप्त होता ओर 
उष्णता भी करता है। जो इस प्रकार से इनकी उपासना करता है; वह कीर्ति, यश ओर ब्रह्मतेज 
से प्रकाशित होता है ओर तपता भी है।!३। 
प्राण ही मन रूप ब्रह्म का चतुर्थं पाद है, वह वायु रूप ज्योति से गन्ध को ग्रहण के लिये 
प्रकाशित होता है ओर उत्साहितं भी होता ै। जो ेसी उपासना करता है, वह कीर्तिं (प्रत्यक्ष 








वाचा हि पदेनेव गवादि वक्तव्यविषयं प्रति तिष्ठति। अतो मनसः पाद इव “~ 
वाक्‌। तथा प्राणो घ्राणः पादः। तेनापि गन्धविषयं प्रति च_क्रामति। तथा 
चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद्‌_ इत्येवमध्यात्मं चतुष्पात्वं मनसो ब्रह्मणः। अथाधि- 
दैवतमग्न्वाय्वादित्यूदिश, आकाशस्य ब्रह्मण उदरे इव गोः पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते ।. 
तेन॒ तस्याऽऽकोशस्यागन्यादयः पादा उच्यन्ते। एवमुभयमध्यात्मं चैवाधिदैवतं च 
चतुष्पादादिष्टं भवति।।२।। 

तत्र वागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः। सोऽग्निनाऽधिदेवतेन ज्योतिषा 








भाति च दीप्यते तपति च संतापं चौष्ण्यं करोति। अथवा तैलपृताद्यागनेयाशनेनेद्धा 
वाग्भाति च तपति च वदनायोत्साहवती स्यादित्यर्थः। विद्रत्फलं भराति च 
तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं यथोक्तं वेद ।।२३।। 

तथा प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना गन्धाय भाति च तपति 
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१४० र मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाडूरभाष्ययुता 
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, स वायुना ज्योतिषा भाति 
च तपति च. भाति च तपति च कीर्त्या य्ञसा ब्रह्मवर्चसेन 
य एवं वेद्‌ ।।४॥ 


चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति 
च तपति च,भाति च तपति च, कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन 
य एवं वेद ॥५॥ 


श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च 
तपति च ,भाति च तपति च कीर्त्या यश्शसा ब्रह्मवर्चसेन य 
एवं वेद य एवं वेद।।६॥ 

| इति तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः ।।१८।। 


प्रशंसा) ओर ब्रह्मतेन से प्रकाशित होता है ओर तपता भी हे।।४॥ 


मन नामक ब्रह्म का चतुर्थं पाद नेत्र ही है। वह आदित्यरूप ज्योति से रूप ग्रहण के लिये 


प्रकाशित होता है ओर उत्साहित होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह कीर्ति, यश तथा ब्रह्मतेज 
से प्रकाशित होता है ओर तपता भी है।।\५।। 


मनोरूप ब्रह्म का श्रोत ही चतुर्थं पाद है, वह दिशारूप तेज से शब्द ग्रहण के लिये प्रकाशित 


होता है ओर उत्साहित भी होता है। जो ेसी उपासना करता है वह कीर्ति, यश व ब्रह्मतेन से 


प्रकाशित होता ओर तपता भी है। द्विरुकित विद्या की समाप्ति. का सूचक है।। ६। 
।। इत्यष्टादशः खण्डः ।। 





च। तथा चक्षुरादित्येन रूपग्रहणाय , श्रोत्रं दिग्भिः शब्दग्रहणाय। विद्याफलं समानं 
सर्वत्र ब्रह्मसंपत्तरदृष्टं फलं, य एवं वेद्‌। द्विरक्तिद्शनसमाप्त्यर्था।।४।।५।।६।। 
इति तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः।1९८।। 
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य 


तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ १ | 


के समान) हो गया। क्रमशः स्थूल होता हुआ जल से अण्डे के रूप मेँ परिणत हो गया। वह 
एक वर्षं तक वैसा ही पड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ (वह पक्षियों के अण्डे के समान) फूट गया। वे 
दोनों अण्डो के खण्ड रजत तथा स्वर्ण रूप हो गये ।।१॥ 
आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त इति तस्मिन्सकलब्रह्दृष्टयर्थमिदमारभ्यते- 
आदित्यो ब्रद्येत्यादेश उपदेशस्तस्योपव्याख्यानं क्रियते स्तुत्यर्थम्‌। -असद- 
व्याकृतनामरूपमिदं जगदशेषमग्रे प्रागवस्थायामुत्पत्तेरासीन्र त्वसदेव। _कथमसतः 


प्रतिषेधात्‌। नन्विहासदेवेति विधानाद्िकल्प॒ः स्यात्‌। न, 
क्रियास्विव वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेः कथं तर्हीदमसदेवेति। .नन्ववोचामाव्याकृत 1. 
नामरूपत्वादसदिवासदिति। नन्वेवशब्दरोऽवधार्युणार्थः। सत्यमेवं, न तु सत्वाभावमवधारयति। | 
कि तर्हिं नामरूपव्याकृतविषये सच्छब्दप्रयोगो दृष्टः। तच्च नामरूपव्याकर्णमादित्यायततं ˆ ` . | 


। 
| 


प्रायशो जगतः। तदभावे हयन्धं तम _इदं न प्रज्ञायेत किंचनेत्यतस्तत्स्तुतिपरे वाक्ये २ 
सदपीदं _गप्रागत्पततर्जगदसदेवेत्यादित्यं स्तौति- ब्रह्मदष्टयरहत्वाय। आदित्यनिमित्तो हि 
लोके सदिति व्यवहारः। यथाऽसदेवेदं राजकुलं .सर्वगुणसंपत्ने पूर्णवर्मणि राजन्यसतीति 
तदत्‌। न च सत्वमसत्त्वं वेह जगतः ्रतिपिपाद्यिधितमादित्यो = बहत्यदेशापरत्वात्‌ + ब्रहयत्यादेशपरत्वात्‌ । ५ 


उपसंहरिष्यत्यन्ते आदित्यं ब्रहयत्युपास्त इति। | 
` तत्सदासीत्तदसच्छब्दवाच्यं प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दमसदिव सत्कार्याभिमुखमीष- 


दुपजातप्रवृत्ति सदासीत्ततो लब्धपरिस्पन्दं तत्समभवदल्पतरनामरूपव्याकरणेनाङ्कुरीभूतमिव 
बीजम्‌। ततोऽपि क्रमेण स्थूलीभवत्तदद्भय॒ आण्डं समवर्तत. संवृत्तम्‌। आण्डमिति 
दैघ्यं छन्दसम्‌। तदण्डं सेवत्सरस्य कालस्य प्रसिद्धस्य मात्रा परिमाणमभित्नस्वरूपमेवा- ~ 


-शयत स्थितं बभूव! तततः संबत्सरपरिमानात्कालाद््व निरभिद्यत निरथं वयसा- तत्ततः संवत्स्परिमाणात्कालाद्ध्वं निराभद्यत्‌ निभित्र वयसा निर्भिन्नं वयसा- ८ 


मिवाण्डम्‌। तस्य निर्भिन्स्याण्डस्य कपाले दे रजतं च सुवर्णं चाभवतां संवते ।!९।। 


नामरूपात्मक) जगत्‌ असत्‌ ही था, वह सत्‌ यानी कार्याभिमुख हुआ। वह. अकुरित_ (हुए बीज 
| 








१४२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा 


440“ 
धीर ललेन च भूतानि सर्वे च कामास्त- 
गोदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति, घोषा उलूलवोऽनृत्तिष्ठन्ति 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥३॥ 


उनमें जो रजतमय खण्ड था, वही वह पृथिवी (रूप से उपलक्षित नीचे का भाग) है ओर 
जो स्वर्णमय खण्ड था, वह द्युलोक है। उस अण्डे काजो -स्थूल गर्भ वेष्टन थाह पर्वत समूह 


हुआ। न क्ष्म गर्भ वेष्टन थवह मेधो के सहित कुहरा हुआ। जो उत्पन्न हुए गर्भस्थ शरीर में 
रक्त वाहिनी नाडियोँ थी, वे नदिय हुई ओर जो उसके मूताशयृम जल था, वह समुद्र हुआ।। २।। 

फिर गर्भं से जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है। उस आदित्य के उत्पन्न होने पर सुदूर 
-व्यापौ शब्द्यत ब्दक्षरत्पन्न हु तथा उसी से सभी स्थावर जंगम जीव ओर उसके अन्न-वस्त्रादि विषय 


भोग उत्पन्न हुए। इसीलिये आज भी सूर्यदेव उदय ओर अस्त होने पर (सम्पूर्णं भूत ओर सारे 
भोग) घोष शब्द युक्त उत्पन्न होते हैँ ।। २।। 


`` त्य, उपरक्त उपनयस्व नृत्य रग्नन्त््यल् 
कपालमित्यर्थः। यत्सुवर्णं कपालं सा द्यौद्युलोकोपलक्षितमूर्ध्वं कपालमित्यर्थः। यज्जरायु 
गर्भपरिवेष्टनं स्थूलमण्डस्यं द्विशकलीभावकाले आसीत पर्वता बभूवुः यदुल्वं 
य य यः सम ीहारोनपयानो वभय बभवेत्यर्थः। या गर्भस्य जातस्य देहे 
धमनयः शिरास्ता नद्यो बभूवुः । यत्तस्य वस्तौ भवं वास्तेयमुदकं स समुद्रः।।२।। 


अथ 7 गर्भरूपं तस्मत्रण्डे सोऽ  जायमान- 

^ मनुघोषाः शब्दा उलुलव उरूरवो _विस्तरणरवा ` उदर्तिष्ठनुत्थितवन्त, ईश्वरस्येवेह 
प्रथमपुत्रजन्मनि सर्वाणि च स्थावरजङ्गमानि भूतानि स्वे च तेषां भूतानां कामाः | 
काम्यन्त इति विषयाः स््रवस्त्रालादयः यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता भूतकामोत्पति- । 
स्तस्मादचयत्वेऽपि _तस्याऽऽदित्यस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रत्यस्तगमनं च प्रत्थवा, | 
पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायन्‌ त्ति तनिमिरतकृत्यैत्यर्थः। सर्वाणि च _ भूतानि । 
सवे च कामा घौषा उलूलवधानृततष्ठन्ति। प्रसिद्धं होेतदुदयादौ सवितुः।+३।। ` 
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स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रहेतयुपास्तेऽभ्याजञो ह यदेनथ ग्र 
साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निग्रडरननिगरढरन्‌ 1 ४॥ ५ 
ध्यायस्यैकोनविश ~ । श्रना ह. 
इति तृतीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः ।।९९।। 
इति च्छान्दोग्योपनिषदव्राह्मणे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।)३॥ 


वह जो भी कोई एेसे महिमा वाले आदित्य को इस प्रकार जानने वाला ब्रह्म समञ्लकर 
उपासना करता है (वह उस उपासना से आदित्य स्वरूप ही हो जाता है तथा) उस उपासक के 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आ जाते है ओर उसे सुख भी देते दै दविरुकिति अध्याय समाप्ति ओर 
आदर के लिये है।।४।। ` । । 


इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ तृतीय अध्याय की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रीकैलासपीटठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य॑महामण्डलेश्वर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी कृत मिताक्षरहिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१।। ` 
जत्‌ कषयत कण द र वमान क ज ना 11 1 
स यः कश्चिदेतमेवं यथोक्तमहिमानं विद्वाःसन्नादित्यं ब्रद्ेत्युपास्ते स ॒तद्धावं 
प्रतिपद्यते इत्यर्थः। किंच दुष्टं फलमभ्याश॒ः क्षिप्रं, तद्विदो यदिति क्रिया- 
विशोषणमेनमेवंविदं साधवः शोभना घोषाः। साधुत्वं घोषादीनां यदुपभोगे 
पापानुबन्धाभावः। आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्चोप च निग्रेडरत्ुपनिप्रेडरंश्च न 
केवलमागमनमात्रं घोषाणामुपसुखयेयुश्चोपसुखं च कुर्युरित्य्थ :। द्विरभ्या- 
सोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः; आदरार्थश्च ।।४।। 
| ¦ || इति षष्ठाहिकम्‌।}६।। 
इति तृतीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः 1१९ 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्रानकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
` तृतीयोऽध्यायः सम्पाप्तः।।३।। 
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ॐ ॐ। जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 


"आस स ह सर्वत आवसथानमापयाञ्चक्रे सर्वत एव 


1 
करित्वान 


4 मेऽत्स्यन्तीति ॥।९॥ नमने 








अथ ह हथसा निशायामतिपेतुस्तद्धैवथं हसो हश्सम- ` 


2 | राजा जानश्रुति ओर रैक्व की कथा 


जनश्रुत के कुल मे उत्पन्न उसका पोता ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक देने वाला बहुत दानी 
स्वभाव ओर भोजनार्थियों के लिये बहुत सा अन्न पकाने वाला प्रसिद्ध राजा था। सभी स्थानों पर 
लोग मेरा ही अन्न खायेगे, इस अभिप्राय से जानश्रुति राजा ने सभी दिशाओं में अनेक धर्मशालाएं 
बनवा रखी थीं।। १।। 


उसी समय रात्रि मे उधर से हंस उड गये (अर्थात्‌ उसके अन्न दान से संतुष्ट हो देवता लोग 
हंस रूप धारण कर राजा के दृष्टिगोचर हुए) । उनमें से एक हंस ने उडते हुए दूसरे हंस से कहा- 


 वायुप्राणयोरब्रह्मणः पाददृष्टयध्यासः पुरस्तादर्णितः। अथेदानीं तयोः साक्षाद्ब्रह्म 
_ त्वेनोपास्यत्वायोत्तरमारभ्यते। सुखावबोधार्थाऽऽख्यायिका विद्यादानग्रहणविधिप्रदर्शनार्था _ 


च। श्रद्धात्रदानानुद्धतत्वादीनां च विद्याप्राप्तिसाधनत्वं प्रदर्श्यते आख्यायिकया-- 
जानश्रुतिर्जनश्रुतस्यापत्यम्‌। ह ठेतिद्यार्थः। पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः स एव 
श्रद्धादेयः श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो देयमस्येति श्रद्धादेयः। बहुदायी प्रभूतं दातुं 
शीलमस्येति बहुदायी । बहुपाक्य बहु यक्तव्यमहन्यहनि गृह बहु पक्तव्यमहन्यहनि गृहे ` यस्यासौ बहुपाक्यः। 
भोजनार्थिभ्यो बहस्य गृहेऽन्नं पच्यते इत्यर्थः। एवंगुणसंपत्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो ` 
विशिष्टे देशे काले च कस्मिं्चिदास बभूव । स ह सर्वतः सर्वासु दिक्षु ग्रामेषु 
नगरेषु चाऽऽवसथानेत्य वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्मापयांचक्रे_ कारितवानित्यर् ह. | 
सर्वत एव मे ममाच्रं तेष्वावसथेषु वसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्ते इत्येवमभिप्रायः।।१।। 
तत्रैवं सति राजनि तस्मिन्धर्मकाले हरम्यतलस्थेऽथ ह हंसा निशायां रात्रा- 
@ वतिषेतुः। ऋषयो देवता वा _रलोऽ्रानगुग्तोषिताः सन्तो हंसरूपा भूता 


0 








त्र पश्र न यत्यखाकता 7 सखद तं [दः ( =({ >> \-ती -<+ =: . 
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स्ह 


स्य ठा 2 तात 7 


भ्य॒वाद हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रतेः पौत्रायणस्य 
समं दिवाज्योतिराततं तन्मा प्रसाद्श्चीस्तत्वा मा प्रधाक्षीरिति 121 


धक > तमु ह परः प्रत्युवाच कमनुर एनमेतत्सन्तसयुग्वानमिव =^ 


रैक्वमात्थेति.यो न॒ कथ सयुग्वा रेक्व 
रन ग्लद्टा्स्कर्न वताते शन द ट्स सन्तम इतित न वतक 
अरे ओ भल्लाक्ष जानश्रुति पौत्रायण की अन्नदान जनित प्रभाव से उत्पन्न हुई कान्ति द्युलोक में 


समान फली हई है तू उसका स्पर्श न कर, कदाचित्‌ वह ज्योति तुङ्चे भस्म न कर डाले।। २। 


आगे चलने वाले दूसरे हंस ने उस हंस से कहा- तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस 
राजा के प्रति इस प्रकार सम्मानित वचन कह रहा है। यह बेचारा राजा तो अत्यन्त तुच्छ है, एसा 
कह कर उसका अनादर करता है) क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता हे । एेसा 
कहने वाले उस भल्लाक्ष से पिले हंस ने पृषछठा- जिसके विषय मेँ तुम कह रहे हो वह गाड़ी | 
वाला रैक्व केसा है?।।२३॥ 
राजो राज्ञो दर्शनगोचरेऽतिपेतुःˆ पतितवन्त्‌ः :=पतितवन्त्‌ः। त्तस्मिन्काले तेषां पततीं हंसानामेकः पृष्ठतः | 
पतत्नग्रतः पतन्तं हंसमभ्युवादाभ्युक्तवान्हो होऽयीति भो भो इति संबोध्य भल्लाक्ष | 
भल्लाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य पश्याऽऽश्र्यमिति तदत्‌। भल्लाक्षेति मन्ददृषटित्वं ~ | 
सूचयन्नाह । अथवा सम्यग्ब्रह्मदर्शनाभिमानवत्वात्तस्यासकृदुपालन्धस्तेन पीड्यमानोऽमर्षितया | 
तत्सूचयति भल्लाक्ेति। जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं तुल्यं दिवा द्युलोकेन ज्योतिः ज्योतिः ~ 
प्रभास्वरमन्नदानादिजनितप्रभावनमाततं व्याप्तं द्युलोकस्पुगित्यर्थः। दिवाऽह्य वा समं ~| 
ज्योतिरित्येतत्‌। तन्मा प्रसाङ्क्षी; सननं सक्ति तेन ज्योतिषा संबन्धं मा“ 
कार्षीरित्यर्थः। तत्प्रसञ्जनेन_तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधाक्षीर्मा दहत्वित्यर्थः। 
पुरुषव्यत्ययेन मा प्रधाक्षीदिति।।२।। 

तमेवमुक्तवन्तं पर इतरोऽग्रगामी प्रत्युवाचरे निकृष्टोऽयं राना_वराकस्तं कपु 
एनं सन्तं केन माहात्म्येन युक्तं सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहुमानमेतद्रचनमात्थ 
क्वमिव सयुग्वानं सह युग्वना गल्या वर्तत इति सयुग्वा रक्वः। तमिवाऽऽत्थैन्‌। तमिवाऽऽत्थेनम्‌। 
अननुरूपमस्मिन्नयुक्तमीदृशं वक्तुं रेक्व इवेत्यभिप्रायः। इतरश्चाऽऽह। यो न्‌ कथं 


त्वयोच्यते सयुग्वा रैक्व इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह ` इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह शुणु यथा स _रक्वः। रेक्वः।॥३।। 


मद 
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नृता 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्व 
तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु कर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद 
स मयैतदुक्त इति ।॥४।॥ =” धनन न वटव्प्लन्‌ 


तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण अ {संमिहान एव 
9 क्त्तारमवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव न कथथ 
मद जण) 
जिस प्रकार (लोक मेँ द्यूतक्रोडा के समय) कृतनामक पासे से विजय प्राप्त करने वाले 
पुरुष के अधीन रोष तीन पासे हो नाते है, उसी प्रकार प्रना जो कुछ भी सत्कर्म करती है वह 
सब उस कृत स्थानीय उस रैक्व को प्राप्त हो जाता है। वह रैक्व जिस बात को जानता है उसे 


जो कोई भी जानता है उसके विषय मेँ भी मैने फल बतला दिया- (अर्थात्‌ रैक्व के समान ही 
वह भी कृतनामक पासे के सदृश हो जाता है) ॥४॥। 


महल के ऊपर भाग मेँ बेठा हुआ जानश्रुति पोत्रायण ने (अपनी निन्दा रूप ओर रैक्व आदि 
की प्रशंसा रूप) इस बात को सुन लिया। हंस की इस बात का स्मरण करते हुए दूसरे दिन 


ताकतकनकरछसतश- रकरसक्ः - 

यथा लोके कृतायः कृतो नामाय द्युतसमये प्रसिद्धश्चतुरङ्कः स यदा 
जयति यूते प्रवृत्तानां तस्मै विजिताय_तदर्थमिते त्रह्येकाङ्ा अधरैेया- 
6 रतादवपरकलिनामान संयन्ति संगच्छन्तेऽनतर्भवन्त। चतुरद्धे कृताये त्ि्येकाङ्धानां संयन्ति संगच्छन्तेऽन्तर्भवन्ति। 
विद्यमानत्वा्तदन्तर्भवन्तीत्यर्थः। यथाऽयं दृष्टान्त एवमेनं रैक्वं कृतायस्थानीयं 
्रताद्यस्थानीयं सर्व तदभिसमेत्यनतर्भवति रववे। किं त्त्किंच लोके सर्वाः 
प्रजाः साधु शोभनं ध्मातं कुर्वन्ति. साधु शोभनं धर्मनातं कुर्वन्ति. तत्सर्वं रैक्वस्य धर्मऽनतर्भवति। तस्य 
च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भवतीत्यर्थः। तथाऽन्योऽपि कश्िद्यस्तद्वे्यं वेद। किं 
तद्रे स रेक्वो_वेद्‌। तद्वद्यमन्योऽपि यो वेद तमपि _सर्वप्राणिधर्मनातं च 
-रेवन्वमिवाभिसमैतीत्यनुवरतते। स एवंभूतो मया विद्वानेतदुक्त; एवमुक्तो, रैक्ववत्स्‌ 
एव कृतायस्थानीयो भवतीत्यभिप्रायः ४।। 

तदु ह तदेतदीदृशं हंसवाक्यमात्मनः कुत्सारूपमन्यस्य_ विदुषो _रेक्वादेः 
प्रशंसारूपमुपशुश्राव श्रुतवान्हर्म्यतलस्थो राजा जानश्रुतिः पौत्रायणः। तच्च हंसवाक्यं 
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सयुग्वा शेकव्‌ इति ॥।५॥ रन. मच ज जाने ली जुर्‌ सिन्य 


णा यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्व | 
तदभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद 
स मयैतदुक्त इति ॥६॥ | 


स ह क्षत्तऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त होवाच यन) 
व्राह्मणस्यान्वेषणा, तदेनपर्ढेति ।॥७।॥ श्नघ््न छद्‌ शि 
प्रातःकाल) निद्रा से उठते ही राजा ने सेवक से कहा- अरे भाई! तु मुज्ञे गाड़ी वाले रैक्व के 


समान बतला रहा है (रैक्व को जानने की आकांक्षा राजा के मन में है एेसा समञ्चकर सेवक 
ने कहा) जो गाड़ी वाला रेक्व है वह कैसा है।।५।।६॥।। 


वह सेवक+उस रैक्व की खोन करने के बाद ^“ मैने रैक्व को नहीं जाना, नहीं पहिचाना 
एेसा कहता हुआ वापिस लौटा। तब राना ने सेवक से कहा- अरे! निस निर्जन स्थान में 
ब्रहमवेत्ताओं की खोन कौ जाती है, वहां इस रैक्व के पास जा ओर उसे पूछ ।।७। 


स्मरन्नेव पौनःपुन्येन र्रिशेषमतिवाहयामास मेन रात्रिशेषमत्तिवाहयामास। ततः स बन्दिभी राजा स्तुतियुक्ताभि- 


वाग्भिः प्रतिबोध्यमान उवाच क्षत्तारं संजिहान एव _ भः प्रतिबोध्यमान उवाच क्षत्तारं संजिहान एव शयनं निद्रां वा परित्यजन्नेव | 
हेऽद्ध वत्सरे ह सयुग्वानमिव रेक्वमाव्थ किं माम्‌? स एव स्वयो नाहमित्यभिप्राय | 


अथवा सयुग्वानं रैक्वमात्थ गत्वा मम तदिदुक्ां, तदेवशब्दोऽवधारणार्थोऽनर्थको वा | 
वाच्यः। स॒ च शषा प्रत्युवाच रैक्वानयनकामो रजोऽभिग्राय्ञो यो नु कथं सयुग्वा 
रेक्व इति, रातैवं चोक्त आनेतुं तच्चिहं ज्ञातुमिच्छन्यो नु कथं सयुग्वा रैक्व 
इत्यवोचत्‌। स च भल्लाक्षवचनमेवावोचत्‌।। ५।।६।। 














तस्य स्मरन्स ह क्षत्ता नगरं ग्रामं वा गत्वाऽन्विष्य रेक््वं नाविदं न 
व्यस्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्यागतवान्‌। तं होवाच क्षत्तारमरे य॒त्र ब्राह्मणस्य 


ब्रह्मविदः एकान्तेऽरण्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते देशेऽन्वेषणाऽनुमार्मणं भवति, तततत्ैन 


रेवन्वमरछ ऋच्छ गच्छ तत्र मार्गणं कुर्वित्यर्थः।।७।। 














लर {र्‌ 


क्ैनमेनोपतव्ट्तप्‌ 


समु सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं माणप व 


हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक्व इत्यह ह्य॒रा ३ 
इति ह प्रतिजन्ने स ह श्त्ताऽविदयिति प्रत्येयाय ॥८॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।१।। 
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+ (अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः) 
+> द्रः\ तहु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षटूश्रतानि गर्वा -निष्कमृश्वतरीरथुं 
~"---त 
तदादाय प्रतिचक्रमे त हाभ्युवाद ।।९।। 
-्र्तैजतका न्‌ (त~ । 
सेवक ने एक गाड़ी के नीचे = ~ यु हुए रैक्व को देखा ओर वह उसके पास 
नम्रतापूर्वक बैठ गया। बोला- हे भगवान्‌! क्या गड वाले रैक्व आप ही है? उस परं रैक्व 
ने कहा- अरे! मेही दहूं। तब सेवक यह समञ्च कर लौट आया कि अब नै रैक्व को 
पहिचान लिया।। ८।। ॥ इति प्रथमः खण्डः । | 
 †‰ | क्व के पास विधिपूर्वकं जानश्रुति की उपस्ति 
तब वह पौत्रायण जानश्रुति राजा (उनके अभिप्राय को जानकर) छः सौ गए, एक गले का 
हार ओर दो खच्च से जुता हुआ एक रथ लेकर उन रैक्व के पास आया एवं उनसे 
कहा।। १।। | 


। „~ इत्युक्तः क्षत्ताऽन्विष्य तं विजने देशेऽधस्ताच्छकटस्य गन््याः पामानं खर्ज्‌ 
। „ कषमाणं कण्ड्ूयमानं दुष्ट्वाऽयं नूनं सयुग्वा रेव्व_इत्युप समीप उपविवेश 


ˆ विनयेनोपविष्टवान्‌। तं च रेकृ्वं हाभ्युवादोक्तवान्‌। त्वमसि हे भगवो, भगवन्सयुग्वा 
„ रेक्व इति। एवं पृषटोऽहमस्मि ह्यरा ३ अर _ इति हानादरं एव प्रतिज्ञ हानादरे एव प्रतिजज्नेऽ भ्युपगतवान्‌। 
स तं विन्ञायाविदं विज्ञातवानस्मीति प्रत्येयाय प्रत्यागत इत्यर्थः।।८।। 
द त १ "~~~ 

इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।।९।। न 





ध . £3 . 

तत्तत्र ऋषे्गर्हिस्थ्यं प्रत्यभिप्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां चो-ह, एव जानश्रुतिः 
पौत्रायणः षटूशतानि गवां निष्कं कण्ठहारमश्वतरीरथमश्वतरीभ्यां युक्तं रथं तदादाय 
धनं गृहीत्वा प्रतिचक्रमे रैक्वं प्रतिगतवान्‌। तं च गत्वाऽभ्युवाद्‌ हाभयुक्तवान्‌।।९।। 
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रैक्वेमानि षटृशतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथोऽनु एतां . 
भगवो देवता शाधि यां देवतामुपास्स इति ।२॥ , _ _ =. | 
क श्ण दक्र, ङ्न्मानक 

तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवैव सह ॐर्छव्नन | 


न --- 


गोभिरस्त्विति तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां . 

निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं, तदादाय, प्रतिचक्रमे ।|: मे। (३1) न= इन्‌ 

हे रैक्व! मै (आपके लिये) ये छः सौ गोएं यह हार ओर खच्चरियों से जुता हुञा रथ भी 
लाया हूं। (इस धन को आप स्वीकार करे ओर) हे भगवन्‌! मुञ्ञे उस देवता का उपदेश करें 
जिसकी आप स्वयं उपासना करते हे ।। २॥। | 


उस राजा से रैक्व ने कहा- हे शूदर! गौओं के सहित यह हार ओर रथ तेरे पास ही रहे- 
(अर्थात्‌ मेरी आवश्यकता के लिये यह पर्याप्त नहीं है) तत्पश्चात्‌ फिर से वह जानश्रुति पौत्रायण 
एक सहस्र गौएं, एक हार, खच्चरियों से जुता हुआ स्थ तथा (ऋषि की अभीष्ट पत्नीरूप अपनी 
एक) कन्या लेकर उस रैक्व के पास गया।। ३। | 
हे रैक्व गवां षट्‌ शतानीमानि तुभ्यं मयाऽऽनीतान्ययं निष्कोऽश्वतरीरथ- 
श्रायमेतद्धनमादत्स्व भगवोऽनुशाधि च मे मरामेतां यां च देवतां त्वमुपास्से 
त्देवतोपदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः।।२।। 

तमेवमुक्तवन्तं राजानं प्रत्युवाच परो रेक्वः। अहेत्ययं निपातो विनिग्रहा- 
थीयोऽन्यत्रेह त्वनर्थकः। एवशब्दस्य पृथक्प्रयोगात्‌। हारेत्वा हरेण युक्तैत्वा गन्त्री 
सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु तवैव तिष्ठतु न_ ममापर्याप्तेन_कर्मार्थमनेन <~ 
प्रयोजनमित्यभिप्रायो हे शद्रेति। ननु राजाऽसौ शक्षतरसंबन्धात्स ह क्षतारमुवाचेत्युक्तम्‌। 
विच्याग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपगमाच्छदस्य चानधिकारात्कथमिदमननुरूपं रेक्वेणोच्यते, 
हे शूद्रेति! तत्राऽऽहुराचार्याः-- हंसवचनश्रवणच्छुगेन॒माविवेश। तेनासौ शुचा. शरुत्वा ~¢. 
रैक्वस्य महिमानं वा_ द्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षता दर्शयल्शरेत्याहेति। .गुदवदा ८८“ 
न विद्याग्रहणायोपनगाम न च | न तु जात्यैव शुद्र इति। अपरे “~ 
पुनराहुरल्पं धनमाहतमिति ्ेति। लिङ्गं च बह्ाहरण उपादानं धनस्येति। 
तदु हषर्मतं जात्वा पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सहस्रमधिकं, जायां 
चरपैरभिमतां दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिचक्रमे क्रान्तवान्‌।।३।। 
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त हाभ्युवाद रक्वेदश सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ 
इयं जायाऽयं ग्रामो यसमन्नास्सेऽन्ेत्‌ मा भगवः ज्नाधीति॥४॥ 
। | त्वश्म करतत: 
द नल्न् तस्या ह मुखमुपोद्गृहणन्चवाचऽऽजहारेमाः शूद्रानेनैव 
मुखेनाऽऽलापयिष्यथा इति ते हैते रक्वपर्णा नाम महावृषेषु 
यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥५॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।।२।। 
यह हार ओर यह खच्चरियों से युक्त रथ, यह आपकी भार्या होने के लिये अपनी कन्या 
ओर यह ग्राम जिसमे आप रहते है; इन सबको आप स्वीकार करें ओर हे भगवन्‌! मुञ्चे अवश्य 
ही उपदेश करे ।। ४।। 
तब रैक्व ने उस विद्या के ग्रहण करने के मुख (विद्या ग्रहण द्वार) को समञ्चते हुए कहा- | 
अरे शूदर! तूजो ये गौरं आदि लाया है (वह उचित ही है) इस विद्या ग्रहण माध्यम से तू मुञ्से 
सम्भाषण कराता है, वे ये रैक्व पर्णं नाम से प्रसिद्ध ग्राम महावृषदेश मेँ है नहँ वह रैक्व रहा 
करता था। इस प्रकार भेट स्वीकार कर उस राना को रैक्व ने उपदेश किया।।५। । 
।। इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
रेक्वेदं गवां सहस्रमयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ इयं जायार्थ मम_दुहिता- | 
-5ऽनीताऽयं च ग्रामो यस्मिन्नास्से तिष्ठसि स_च त्वदर्थ मया कल्पितः। तदेतत्सर्व- | 
मादायानुशाध्येव मा मां हे भगव इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानीताया रासो दुहितुरँव 
मुखं द्वारं विद्याया दाने तीर्थमुपोद्गृ्णज्जानत्नत्यर्थः। =, । 
८ ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रियः, प्रियः। ल चच". 


त , "विद्यया वा विद. पराह तानि तीर्थानि पषप्म 11. 6 (नैव चष 

। ? इति विद्याया वचनं विज्ञायते हि। एवं जानननुपोद्गृहणन्चुवाचोक्तवान्‌। ` 
| आजहाराऽऽहतवान्भवान्यदिमा गा यच्चान्यद्धनं . तत्साध्विति वाक्यशेषः। शूद्रेति 
पूर्वक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणान्तरपेक्षया पूर्ववत्‌। अनेनैव मुखेन विद्याग्रहणतीर्थना- 
ऽऽलापयिष्यथा आलापयसीति मां भाणयसीत्य्थुः। ते हेते ग्रामा रेक्वपर्णां 
नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु यत्र येषु ग्रामषूवासोषितवानैक्वस्तानसौ ग्राान्‌दादुस्मै 
रेक्वाय राजा। तस्मै राज्ञे धनं दत्तवते ह किलोवाच विद्यां स रैक्वः ।४।।५।। 

इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।।२।। ४ 

<> ५ ९। | 
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+ | 

1 4 1 नि 
वायुर्वाव संवर्गो. यदा वा अग्निरुद्रायति वायुमेवाप्येति यदा <^" “ | 
सूर्योऽस्तमेति ५ यदा चन्द्रोऽस्तमेति न | 

| ॥ {न नैत) 4 ध्र $ 
वायुमेवाप्येति ।॥९॥ . 7 ल्त च्न्त. -ऋग्यगे5 ॥ 


यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुल्येवैतान्सवा- 
नसंवृद्कते,इत्यधिदेवतम्‌ ॥२॥ मन्त्ननः. 


5 < क ,. | 
+ 1 संवर्गं विद्या का उपदेश | न्न) क शाप्त = द | 
वह बाहा वायु ही संवर्गं है, क्योकि जन अग्नि बुञ्चता है तो वायु में ही लीन होता है, तथा | 


जब सूर्यं अस्त होता है तब वायु मेँ लीन होता है ओर चन चन्द्रमा अस्त होता है तब वायु में | 
ही लीन होता है (चन्द्र-सूर्यादि ग्रह वायु से ही गति शील होकर अस्त होते है। इसलिये इनका 
वायु मे विलय माना गया है)।। १॥ 


जब जल सूखता हैतो वह वायु मेही लीन होता दै ओर वायु ही इन अग्नि आदि 
महाशवित शाली तत्वं को अपने मे लीन करता हे है (अतः संवर्गं गुण दृष्ट से वायु की 
उपासना करनी चाहिये) इस प्रकार देवताओं मे संवर्ग दृष्टि की गयी।। २।। 








वायुर्वाव संवर्गो वायुर्बह्मो वावेत्यवधारणार्थः संवर्गः संवर्जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्रा | 
.संवर्गः। वक्ष्यमाणा _अग्न्याद्या देवता आत्पभावप्रापादयतीत्यत.- संवर्गः । संवर्जनाख्यो ध | 
गुणो ध्येयो वायुवत्‌। कृतायान्तर्भावदृष्टान्तात्‌। कथं संवर्गत्वं वायोरित्याह। यदा 
यस्मिन्काले वा अग्निरुद्रायत्युद्ासनं प्राप्नोत्युपशाम्यति, तदाऽसावग्नर्वायुमेवाप्येति 
वायुस्वाभाव्यमपिगच्छति। तथा यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति। यदा चद्रोऽस्तमेति 
 वायुमेवाप्येति। नतु कथं सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपावस्थितयोरवायावपिगमनम्‌। ,नैष ५८ 
वा वावा | अस्तमनेऽ । वायुना ह्यस्तं नीयते सूर्यः।. चलनस्य ५ 
वायुकार्यत्वात्‌। अथवा मथवा प्रलये सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे तेजोरूपयोर्वायावेवापिगमनं ^ 
= 7 का -------- 
` ` त्था यदाऽऽप उच्छष्यन्त्युच्छोषमाप्तुवन्ति तदा वायुमेवापियन्ति। वायुर्हि 


यस्मादेवैतानग्याद्यानमहाबलान्संवृदुत्ते/) अतो ` वायु; संवर्गगुण_उपास्य इत्यर्थः“ 


इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदर्शनमुक्तम्‌।। २।। ` | 





उक द्भाष्चःकरण ' ऋ ^व्् 


््््‌ 
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अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव 
वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो 
हयेवेतान्सर्वान्संवृङ्क्तं इति ॥३॥ 


तौ वा एतौ द्रौ संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राण प्राणेषु ।\४॥ न 


+ 
नोन्न अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं 


भ्परिविषयुमाणौ व्रह्मचारी. विभिकषे तस्मा उ ह न ददतुः ।॥५॥ 


अब शरीर मेँ संवर्ग कहा जाता है। मुख्य प्राण ही संवर्गं है क्योकि यह पुरुष जब सोता 
है तो वागिन्द्रिय प्राण में लीन हो जाती हैँ तथा चक्षु प्राण कोही श्रोत्र प्राण को ही ओर मन भी 
प्राण को ही प्राप्त हो जाता है, क्योकि प्राण ही वागादि सभी को अपने मेँ लीन करता है।। ३। 


वेयेदो ही (संवर्जन गुण वाले होने से) संवर्ग है। देवताओं मे वायु है ओर वागादि इन्दि 
में प्राण हे।।४॥। 


† | संवर्गं विद्या की स्तुति के लिये आख्यान 


एक बार कपि गोत्र मेँ उत्पतन शुनक का पुत्र शोनक ओर कक्षसेन का पुत्र काक्षसेनी 
अभिप्रतारीसे भोजन परोसने के समय ही एक ब्रह्मवेच्ता ब्रह्मचारी ने भिक्षा मँगी। किन्तु (उसके 
ब्रह्मान के अभिमान को जानकर) उन्होने उसे भिक्षा न दी।।५।। 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि संवर्गदर्शनमिदमुच्यते। प्राणो मुख्यो वाव संवर्गः। 
स पुरुषो यदा यस्मिन्काले स्वपिति प्राणमेव वागप्येति वायुमिवाग्निः प्राणं 
चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो हि यस्मदिवैतान्वागादीन्सर्वान्यंवृदन्त इति।२।। 
तौ वा एतौ द्रौ संवर्गौ संवर्जनगुणौ वायुरेव देवेषु संवर्गः। प्राणः प्राणेषु 
वागादिषु मुख्यः।। ४।। 
अथैतयोः स्तुत्यर्थमियमाख्यायिकाऽऽरभ्यते। हेत्यैतिद्यार्थः। शौनकं च शुनक- 


स्यापत्यं शौनकं कापेयं _कपिगेत्रमभिप्रतारिणं च _नामतः कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं 


भोजनायोपविष्टौ परिविष्यमाणौ सूपकर्ब्रह्यचारी ब्रह्मविच्छौण्डो बिभिक्षे भिक्षितवान्‌। 


ब्रह्मचारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा. तं जिज्ञासमानौ तस्मा उ भिक्षां न ददतुर्न 


 दत्तवन्तौ ह किमयं वक्ष्यतीति।। ५।। 
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„ अन्उन्याद्रोन्‌ 7, ८. 


स होवाच महात्मनञ्चत॒रो देव एकः कः स जगार. भुवनस्य 1 

सव्यं {क . | 

विकी ` गोपास्तं कापेयु+. नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्वहुधा वसन्तं | 
यस्मै वा एतदु तसमा एतन्न दत्तमिति ।॥६॥ मम 
यस्मै तस्मा एतन्न द ् स 

५ न नय" तदु ह श्ञोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः .प्रतयेयायाऽऽत्मा, देवानां | 
जनिता, प्रजाना, हिरण्यद्ृष्टो -बभसोऽनसूरि्महातमस्य => | 





(१. 
उस ब्रह्मचारी ने कहा- भूरादि समस्त लोकों के रक्षक उस एक ही देव प्रजापति ने चार 
महात्माओंको ग्रस लिया (अर्थात्‌ वायु ने अग्नि आदि को ओर प्राण ने वागादि को ग्रस लिया) | 


हे कापेय! हे अभिप्रतारिन्‌। मनुष्य (अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत भेद्‌ ख़ अनेक प्रकार से वास 


करते हए उस देव को अविवेकी पुरुष नहीं देखते। अतएव निसके भक्षण के लिये अन्न का 
संस्कार किया जाता है, उस प्रजापति को ही अन्न नहीं दिया गया ।॥६।। 


कपि गोत्र मे उत्पन्न शौनक ने उस ब्रह्मचारी के वाक्य. का मनन कर उसके पास जाकर 
कहा (जिसके विषय में तुमने कहा कि मर्त्यगण उसे नहीं देखते), जो देवताओं का आत्मा, 
चराचर प्रनाओं का उत्पत्िकर्ता, अविनाशी दादों वाला, भक्षण शील ओर मेधावी है.जिसकौ 


स होवाच ब्रह्मचारी महात्मनश्चतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌। देव _एकोऽग- 
न्यादीन्वायुर्वागादीन््राणः। कः स प्रनापतिर्जगार ग्रसितवान्‌। कः स॒ जगरेति 
प्रशनमेके। भुवनस्य भवन्त्यस्मिन्भूतानीति भुवनं भूरादिः सवो लोकस्तस्य गोपा 
गोपायिता रक्षिता गौपतत्यर्थः। तं कं प्रनापतिं हे कापेय नाभिपश्यन्ति न 
जानन्ति मर्त्या मरणधर्माणोऽविवेकिनो वा, हेऽिप्रतारिन्बहुधाऽध्यात्माधि- 
दैवताधिभूतप्रकारर्वसन्तम्‌। यस्मै वा एतदहन्यहन्यन्नमदनायाऽऽहियते संस्क्रियते 
च तस्मै प्रनापतय एतदन्नं न दत्तमिति।। ६।। 

तदु ह ब्रह्मचारिणो वचनं शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो मनसाऽऽलोचय्‌- 
ब्रह्मचारिणं. प्रत्येयायाऽऽजगाम्‌। गत्वा चाऽऽह यं त्वमवोचो न पश्यन्ति. मर्त्या 


इति. तं वयं पश्यामः। कथम्‌। आत्मा सर्व॑स्य स्थावरजङ्गमस्य। किंच 
देवानामगन्यादीनामात्मनि_ संहत्य ग्रसित्वा पुनर्जनितोत्पादयिता वायुरूपेणाधि संहत्य ग्रसित्वा ठ वा ध- 


| देवतमग्न्यादीनाम्‌। अध्यात्मं च प्राणरूपेण वागादीनां प्रजानां च जनिता। अथ- 


४ 

















, ८ मितृक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


पतात्ूरम्‌ , 
. महिमानमाहुरनद्यमानो) यदनन्नमत्तीति वै वयं ब्रह्चारितनदमुपास्महे 
दत्तास्मै भिक्चामिति।॥७॥ ` चारि -अ्ण"डदम 


पप मि द अपरि 
तस्मा उ हः ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 
सन्तस्तत्कृतं कृतं _तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव, दश कतशहसेषा | 


पाड - (आतः . 
महती महिमा बतलायी गयी हे। न नान नाला सथा जो नस्‌ अमा सेन खाया जाने वाला तथा जो अग्न्यादि 
देवताओं का_ अन्न नहीं है, ( क्योकि वह. देव) -उनको भी खा जाता हे। हे ब्रह्मचारिन्‌! हम उसी 
को उपासना करते हँ। (फिर उसने सेवको से कहा कि) इस ब्रह्मचारी को भिक्षा. दे दो।। ७। 
तब उन्होने उसे भिक्षा दे दी। वे ये (अग्न्यादि ओर वायु, वागादि) पाँच से अन्य है ओर 
इनसे (वागादि तथा प्राण) ये पाँच अन्यहै। इस प्रकार ये सभी दशहोते रै, ये दश होने के 


कारण कृत (लात तो कत धत अङ्को वाले कृत नामक पाशे से उपलक्षित चूत) है। अतः सम्पूर्णं दिशाओं 
में (अग्न्यादि ओर वागादि एक-एक को छोडकर) शेष ये अन्न हँ ओर ये दश होने के कारण 











वाऽऽत्मा देवानामग्निवागादीनां, जनिता प्रजानां स्थावरजङ्गमानाम्‌। हिरण्यदंष्टो- 
ऽमृतद॑षटोऽभगनदषट्‌ इति यावत्‌। बभसो भक्षणुशीलः। अनसूरिः सूरि्मधावी न 
सूरिरसूरिस्तत्प्रतिषेधोऽनसूरिः सूरिरवेत्यर्थः। महान्तमतिप्रमाणमपरमेयमुस्य प्रजापते्महिमानं 
विभूतिमाहुत्रह्विदः। यस्मातस्वयमन्यैरनद्यमानोऽ भक्ष्यमाणो यदननमग्निवागादिदेवतारूपमप्ति 
भक्षयतीति। वा इति निरर्थकः। वयं हे ब्रह्मचारिन्‌, आ, इदमेवं यथोक्तलक्षणं 
ब्रह्म वयमा_उपास्महे। वयमिति व्यवहितेन संबन्धः। अन्ये न वयमिदमुपास्महे । 
किं तर्हिं परमेव ब्रह्मोपास्महे इति वर्णयन्ति, ब्रह्मोपास्महे इति वर्णयन्ति। दत्तास्मै भिक्षामित्यवोचद्धत्यान्‌।। ७।। 

तस्मा उ ह ददुस्ते हि भिक्षाम्‌। ते वै ये ग्रस्यन्तेऽग्न्यादयो यश्च तेषां 
ग्रसिता वायुः पञ्चान्ये वागादिभ्यः, तथाऽन्ये तेभ्यः पञ्चाध्यात्मं वागादयः प्राणश्च, 
ते सर्वे दश भवन्ति संख्यया, दश॒ सन्तस्तत्कृतं भवति ते, चतुर एकाय 
एवं चत्वारसत्यङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्रयङ्ाय एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवमेकोऽन्य 
इत्येवं दश सन्तस्तत्कृतं भवति। यत एवं तस्मात्सर्वासु दिश्च॒ दशस्वप्यग्यादय 


वागाद्याश्च , दशसख्यासामान्यादन्नेमव दशाक्षरा विराड्‌ विराडन्नमि'' ति हि श्रुतिः . दशसंख्यासामान्यादन्नमेव दशाक्षरा विराड्‌ "'विराडन्नमि"' ति हि : | 


^“ अतोऽन्तमेव ` दशसंख्यत्वात्‌। तत एव दशर कृतं कृतेऽन्तर्भावाच्चतुराङ्कायत्वेनेत्यवोचाम्‌। 
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विराडन्नादी तयेद सर्व दृष्ट सर्वमस्येदं दृष्ठं भवत्यन्नादो 
भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥८॥ 
इति चतुर्थाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।।३।। 


1 ¢ ) 
व जालो साती जालां मातरमामन्त्रयांचक्रे व्रहयचर्य 


८। भृवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥ 
ही कृत है। यह विराट ही अत्र भक्षण करने वाला है। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है। जो 


इस प्रकार जानता हे, उस विद्वान्‌ के द्वारा ये सम्पूर्णं जगत्‌ उपलब्ध कर्‌ लिया जाता है ओर वह 
अन्न भक्षण करने वाला होता है। द्विरुक्ति उपासना की समाप्ति का सूचक हे।। ८।। 
।। इति तृतीयः खण्डः ॥ 
जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया- हे 
मात! मैः स्वाध्याय ग्रहण के लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक आचार्य कुल मे निवास करना चाहता हँं। अतः. 
आप बतलायें कि मै किस गोत्र वाला हूं।। १।। 








3 नरतसवनमतिलोिननततदमलतातव 





सैषा विराड्दशसंख्या सत्यन्नं चात्नादिनी च कृतत्वेन। कृते टि दश-^~ 
संख्याऽन्तर्भूताऽतोऽन्नमन्नादिनी च सा। तथा विद्रान्दशदेवतात्मभूत : सन्विराट्त्वेन 
दशसंख्ययाऽन्नं कृतसंख्ययाऽन्नादी च तयाऽन्नादिन्येदं सर्वं जगदशदिक्संस्थं दृष्ठ-मा+‡ 
कृतसंख्याभूतयोपलब्धम्‌। एवंविदोऽस्य सर्वं कृतसंख्याूतस्य दशदिकसंबद्धं दृष्टमुपलब्धं 
भवत्ति। किचान्नादश्च भवतति य एवं नेद यथोक्तदर्शी। द्विरभ्यास 
उपासनासमाप्तयर्थः।। ८।। | | 

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।। ३।। ` 

सर्व वागाद्यग्यादि चान्ना्नादत्वसंस्तुतं जगदेक कृत्य षोडशधा प्रविभज्य ॥॥ ॥ 
तस्मिनतरह्यृष्टर्विधातव्येत्यारभ्यते। श्रद्धातपसोर््ह्योपासनाङ्गत्वप्रदर्शनायाऽऽख्यायिका । 7 ~^ 
संत्वंकामों ह तामत हशन्द रेतिदयर्थो जेबालाया अपत्यं जावालो जबालां स्वां 
मातरमामन्त्रयांचक्रे आमन्तरितवान्‌। ब्रह्मचर्य स्वाध्यायग्रहणाय, .हे भवति 
विवत्स्याम्याचार्यकुले, कि्ोत्रोऽहं किमस्य मम गोरं सोऽहं किंगोत्रो न्वहमस्मीति।। १।। 











१५६ + ति्य्तमतिभहिः 
सा हेनमवाच नाहमेतहेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि सिहं चरन्ती >= 
परिचारिणी योवने त्वामलभे [साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि 
य्च्रििधिचतश्रा 


जवाला त॒ नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम 
एव जाबालो ब्रुवीथा इति ॥२॥ 


स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥३।। -अयच्ेे (ल्म तय्य 


जबाला ने सत्यकाम से कहा- हे तात! जिस गोत्र वाला तू है, मै उस तेरे गोत्र को नहीं 
जानती हं, तरुणावस्था मेँ जन मै पति के घर में आये हुए अभ्यागतो की परिचर्या मे लगी रहती 
थी उस समय मेँ मेने तुञ्चे प्राप्त किया था। (उसी समय तेरे पिता का देहावसान हो गया। अतः 
अनाथ) मे जबाला नाम वाली हूं ओर तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः आचार्य के पूछने पर 
तू अपने को सत्यकाम जाबाल मै हू, ठेसा कह देना।। २। 





उस हारिदुमत गोतम के पास जाकर कहा- में पूज्य श्रीमान्‌ के यहाँ ब्रह्मचर्यूर्वक निवास 
करूगा। इसलिये आपकी सन्निधि में शिष्य भाव से आया हूं। उस सत्यकाम से गौतम ने कहा 
हे सोम्य! तू किस गोत्र वाला है। उसने कहा- भगवन्‌! मै जिस गोत्र वाला हूँ उसे मै नहीं 





एवं पृष्टा जनाला सा हैनं पुत्रमुवाच-- नाहमेतत्तव गोत्रं वेद, हे तात 
यद्गोत्रस्त्वमसि। कस्मान्न वेत्सीत्युक्ताऽऽह-- बहु भर्तगृहे परिचर्याजातम- 
तिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं परिचारिणी परिचरन्ती परिचरणचित्तत॒या गोत्रादिस्मरणे 
~~ मम॒ मनो नाभूत्‌ यौवने च तत्काले त्वामलभे लब्धवत्यस्मि। तदेव ते पितोप्रतः। 
क साऽहमेतन्न वेद॒ यद्गोत्रस्त्वमसि। जबाला तु नामाहमस्मि 
सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं सत्यकाम एवाहं जाबालोऽस्मीत्याचार्याय ब्रुवीथाः। 
यद्याचार्येण पृष्ट इत्यभिप्रायः।। २।। 
स ह सत्यकामो हाद्द्िमतं हरिदुमतोऽपत्यं हारिदुमतं गौतमं गोत्रत एत्य 
गत्वोवाच ब्रह्मचर्य भगवति पूजावति त्वयि वत्स्याम्यत उपेयामुपगच्छेयं शिष्यतया ` 
भगवन्तमित्यक्तवन्तं तं होवाच गोतमः। किंगोत्रो नु सोम्यासीति विज्ञातकुलगोत्रः 














लना म स्य यनेन 
तथ होवाच किंगोत्रो न सोप्यासीति, स होवाच नाहमेतटेद 


भो यद्गोत्रोऽहमस्प्यपृच्छं मातरशे सा मा प्रत्यत्रवीद्बहवहं 
चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साऽहमेतन्न वेद 
यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम 
त्वमसीति सोऽह सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥४॥ 


तथ होवाच नैतदब्राह्मणो, विवक्तुमर्हति समिध > 
सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा. इतति. तमुपनीय" 


जानता, मैने अपनी माता से पूछा था तो उसने मुञ्ञे यही उत्तर दिया कि युवावस्था में मे बहुत 
कार्य में व्यस्त हुई (तुम्हारे पिता के घर अतिधथियों कौ) सेवा मेँ लगी रहती थी, उस समय तुञ्च 
पराप्त किया। इसलिये मैः नही जानती कि तू किस गोत्र वाला है। जबाला नाम वाली मेँ हँ ओर 
सत्यकाम नाम वाला तू है। अतः हे गुरुदेव! मै सत्यकाम जाबाल हूं।। ३।।४।। 

उस सत्यकाम से गौतम ने कहा- एेसा सरल एवं स्पष्ट भाषण ब्राह्यणेतर कोई नहीं कर 
सकता, (ब्राह्मण जाति के सत्यता तथा सरलता से त्‌ू भ्रष्ट नहीं हुआ) अतः है सोम्य! संस्कारार्थ 
होम के लिये) समिधा ले आ, गैं तुञ् ब्राह्मण का उपनयन कर दगा, क्योकि तूने सत्य का त्याग 


शिष्य उपनेतव्य इति पृष्टः प्रत्याह सत्यकामः। स होवाच नाहमेतद्वेद भो 
यद्गोत्रोऽहमस्मि। किं त्वपृच्छं पृष्टवानस्मि मातरम्‌। सा मया पृष्टा मां 
प्रत्यत्रवीन्माता। बह्वहं चरन्तीत्यादि पूर्ववत्‌। तस्या अहं वचः स्मरामि सोऽहं 
सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति।। ३।।४।। 

तं होवाच गौतमो नैतद्रचोऽब्राह्मणो विशेषेण वक्मर्हत्यार्जवार्थसंयुक्तम्‌। ऋजवो 
हि ब्राह्मणा नेतरे स्वभावतः। यस्मान्न सत्यादब्राह्मणजातिधर्मादगा नपेतवानसि। 
अतो ब्राह्मणं त्वामुपनेष्ये। अतः संस्कारार्थं होमाय समिधं सोम्याऽऽहरेत्युक्त्वा 
तमुपनीय कृशानामबलानां गोयुथान्निराकृत्यापकृष्य चतुरता चत्वारि शतानि 
गवामुवाचेमा गाः सोम्यानुसंब्रजानुगच्छ। इत्यक्तस्ता अरण्यं प्रत्यभिप्रस्थापयन्ुवाच-- 
नासहस्रेणापूर्णेन सहस्रेण नाऽऽवर्तेय न प्रत्यागच्छेयम्‌। स॒ एवमुक्त्वा गा अरण्यं 


11 


ला 


सप्‌ 
(83. = 
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१५. मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजेति 
ता अभिप्रस्थापयज्नुवाच नासहसरेणाऽऽव्तेयेति| स ह वर्षगणं 


य ता | यदा सहस्र संपेदुः । 1५ कन कद्र 


इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।। ४।। 


1 ८ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः) | 
वायकेनना % अथं ऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह 
प्रतिशुध्राव प्राप्ताः सोग्य सहस स्मः|प्रापय न आचार्यकुलम्‌ ॥९॥ 


नहीं किया। एेसा कह सत्यकामे का उपनयन कर चार सो कृश ओर दुर्बल गँ (गो समूह से) 
पृथक्‌ करके सत्यकाम से कहा- हे प्यरे! तू इन गोओं के पीछे-पीछे अच्छी प्रकार से जा। उन्हे 
ले जाते हुए सत्यकाम ने कहा- कि इनकी एक सहस्रसंख्या पूरी हए बिना मै “नही 1 । जब 
तक वे गौएं एक सहस्र संख्या मेँ हई, वह सत्यकाम अनेक वर्षो तक वन में ही रहा।।५।। 

।। इति चतुर्थः खण्डः ।। 


# ह | 
सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश साड ने किया 
तब सत्यकाम से हे सत्यकाम! एेसा साँड ने कहा। उसे सत्यकाम ने "" भगवन्‌'' एेसा 


कहकर उत्तर दिया, सांड ने कहा- हे सोम्य! हम एक सहस्र हो गये हे (तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो 
गयी है। अतः) अब तू हमें गुरुकुल मेँ पहुंचा दे।। १।। 








तृणोदकबहुलं दरंदरहितं प्रवेश्य स॒ह वर्षगणं दीर्घं प्रोवास प्रोषितवान्‌। ताः 
सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मिन्काले सहस्रं संपेदुः संपन्ना बभूतुः।। ५।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ४।। 


^ तमेनं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं ॒वायुदेवता दिकसंबन्धिनी तुष्टा सत्युषभमनुप्रवि- 
श्यर्षभापत्नाऽनुग्रहायाथ दैनमृषभोऽभ्युवादाभ्यक्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, तमसौ 
सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ। प्राप्ताः सहस्रं स्मः 
पूर्णां तव प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नोऽस्मानाचार्यकुलम्‌।। ९।। 











__ 
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ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति व्रवीत॒ मे भगवानिति तस्मै 
होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची 


दिक्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ।२॥ 
-यतस् कै ना-अस्वयंवा यख्य स्ते अव्य -तस्कन 


स य एतमेवं विद्वाशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 

खणे वानित्युपास्ते .प्रकाशवानस्मल्लोके भवति प्रकाशवतो ह केर . 
प लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण 

£ ` प्रकाशवामित्युपास्ते ॥३॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः । ५॥। 

मै तुड्से परत्रह्म का एक पाद बतलाऊंगा। एेसा कहे जाने पर सत्यकाम ने कहा भगवन्‌ 
मुञ्चे अवश्यमेव बतलावें। तब साड ने उससे कहा- पूर्वं दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण 
दिक्कला ओर उत्तर दिक्कला। हे सोम्य! ब्रह्म का यह पाद प्रकाशवान्‌ नामक चार कलाओं 
वाला है (इसी प्रकार ब्रह्म के अन्य तीन पाद भी चार-चार अवयव वाले दै)।।२। 

वह जो कोई विद्वान्‌ ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की इस प्रकार "प्रकाशवान्‌" एसे गुण से 
युक्त मानकर उपासना करता है वह इस लोक मँ विख्यात होता है ओर मरने पर ' प्रकाशवान्‌ 
लोकों को जीतता है। जो विद्वान्‌ इस प्रकार ब्रह्म के प्रकाशवान्‌" इस चतुष्कल पाद कौ 
उपासना करता है।। ३1 






।। इति पञ्चमः खण्डः ।। 

किचाहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं पादं ब्रवाणि कथयानि। इत्युक्त 
प्रत्युवाच व्रवीतु कथयतु मे महयं भगवान्‌। इत्युक्त ऋषभस्तस्मै सत्यकामाय 
होवाच। प्राची दिक्कला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः। तथा प्रतीची दिक्कला 
दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलैष वै सोम्य ब्रह्मणः पादश्चतुष्कलश्चतखरः कला 
अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येव 
नामाभिधानं यस्य। तथोत्तरेऽपि पादास्त्रयश्चतुष्कला ब्रह्मणः।। २।। 

स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेतं ब्रह्मणश्चतुष्कलं पादं विद्रान्रकाश्लवानित्यनेन 
गुणेन विशिष्टमुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशञवानस्मिलंलोके भवति प्रख्यातो भवतीत्यर्थः 
तथाऽदृष्टं फलं प्रकाशवतो ह लोकान्देवादिसंबन्धिनो मृतः सञ्जयति प्राप्नोति। 
य एतमेवं विद्राश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते।। ३।। 

इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५।। 








१६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





+ (अथ चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खणड + 6 रमा 


| 
मरेय्यः पपसापयाचकष 
मिष्ट पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा पाचक न्य । 
ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य | 

पञ्चादग्ने च्च्य €दास्च् + 
समिधमाधाय : प्रादुपोपविवेज्ञ ॥९॥। च बलच 


तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह 
प्रतिशुश्राव ॥२॥ 


| 
ब्रह्मणः सोप्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
| 


# [अग्नि द्वार ब्रह्म कै द्वितीय पाद का उपदेश 
अग्नि तुञ्ञे (ब्रह्म का दूसरा) पाद बतलायेगा। एसा (कहकर सड मोन हो गया) । दूसरे 


दिन सत्यकाम ने (नित्य क्रिया से निवृत्त होकर) गौओं को (गुरुकुल की ओर) ले चला! 
सायंकाल में जौँ एकत्रित गौएं हुई, वहोँ ही अग्नि स्थापित कर गौओं को रोक समिधा का 
आधान कर (साँड के वचनों को याद करता हुआ) अग्नि के पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख 
होकर बैठ गया ।।१।। 


हे सत्यकाम! एेसा सत्यकाम से अग्नि ने संबोधित किया। तब सत्यकाम ने हे भगवन्‌। 
एेसा कह कर उसे उत्तर दिया ।।२॥ 


हे सोम्य! मेँ तुञ्चे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊँ? (सत्यकाम ने कहा) भगवन्‌ मुञ्चे अवश्य 


सोऽग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररामर्षभः। स सत्यकामो ह श्चोभूते परेद्नत्यकं 
नित्यं कर्म# कृत्वा गा अभिप्रस्थापयांचकाराऽऽचार्यकुलं प्रति। ताः शनैश्चरन्त्य 
आचार्यकुलाभिमुख्यः प्रस्थिता यत्र॒ यस्मिन्देशेऽभि सायं निशायामभि- 
न संध्षभूवुरेकत्राभिमुख्यः संभूताः, तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय 
पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश ऋषभवचो ध्यायन्‌।। १।। 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति संबोध्य, तमसौ सत्यकामो भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ।।२॥ 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच 





छान्दोग्योपनिषत्‌ - चतुर्थाध्याये सप्तमः खण्डः १६१ 
तस्मै होवाच पृथिवी कलाऽन्तरिश्चं कला द्यौः कला समुद्रः 
कलेष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥३।। 

स (एतमेवं विद्राश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपा- 
स्तेऽनन्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं 
विद्वाश्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥॥४॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।।६।। 





| 
| 
| 
| 
जनतन न त(अथ चतुर्थाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) | 

| 


सु. जहशसस्ते पादं वक्तेति स॒ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 


"1 


पयांचकार ता यत्राथि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा 


बतलावें। तो अग्नि ने सत्यकाम से कहा- पृथिवी कला, अन्तरिक्ष कला, द्युलोक कला ओर 
समुद्रकला है। हे सोम्य! ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद ^अनन्तवान्‌ नाम वाला हे।।२।। 


वह जो कोई पुरुष अनन्तवत्व गुण से युक्त इसे जानते है ओर ब्रह्म के इस चतुप्कल पाद 
" अनन्तवान्‌' समञ्लकर उपासना कर्ता हे, वह इस लोक में अनन्त गुण वाला हो जाता है ओर 
वह अनन्तवान्‌ इस गुण से युक्त उपासना करता है ।। ४।। 
+८ 11 इति षष्ठः खण्डः ॥। 
हंस ने ब्रह्य के पाद का उपदेश किया 
हंस (आदित्य) तुद्धे ब्रह्म का तीसरा पाद बतलायेगा। दिन उसने गौओं को गुरुकुल की 
ओर घुमा दिया, सायंकाल वे गौएं जहोँ एकत्रित हुई, कहँ पर सत्यकाम नै अग्नि जलाकर गोओं 











पृथिवी कलाऽन्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलेत्यात्मगो चरमेव 
दर्शनमग्निरत्रवीत्‌। एष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवात्राम+। २।। 
स यः कश्चिद्यथोक्तं पादमनन्तवच्वेन गुणेनोपास्ते स तथैव तद्गुणो भवत्यस्मल्लोके, 
मृतश्चानन्तवतो ह लोकान्स जयति, य एतमेवमित्यादि पूर्ववत्‌।। ४।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।। ६।। 


सोऽगिनर्हसस्ते पादं ॒वक्तेत्युक्त्वोपरराम। हंस_आदित्यः। _ शौकल्यात्पतन- 
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उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश ९ 

तश हश्ेस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति व्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष 
वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ।२३॥। 


स य एतमेवं विद्राशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मा- 
शत्तभुक्नित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिंल्लोके भवति, ज्योतिष्मतो 
लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्राशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ।४। 
इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।। ७।। 


को रोका ओर समिधा का आधान कर अग्नि से पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख हो बैठ गया ।।९।। 

तब हंस ने उसके समीप जाकर कहा हे सत्यकाम ! उसने उत्तर दिया हे भगवन्‌।। २।। 

हे सोम्य! मै तुञ्े ब्रह्म का तीसरा पाद बतलाऊं। (एसा हंस ने कहा, तब सत्यकाम ने 
कहा) भगवान्‌ मुञ्चे अवश्य बतलावें। तब वह हंस सत्यकाम से बोला अग्नि कला है, सूर्य 
कला है, चन्दर कला है ओर विद्युत कला है। हे सोम्य! ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद 
““ ज्योतिष्मान्‌!" नाम वाला है।।३॥। 

जो कोई इस प्रकार का विद्वान पुरुष “ज्योतिष्मान्‌ '' एेसे गुण से युक्त इस चतुष्कल पाद 
की उपासना करता है वह इस लोक में तेजोयुक्त होता है तथा तेजस्वी लोकों को जीतता हे। 
जो इस प्रकार इसे जानने वाला पुरुष ब्रह्य के इस चतुष्कल पाद को “ज्योतिष्मान्‌ एसे गुण से 
युक्त उपासना करता है।। ४।। 





। ।। इति सप्तमः खण्डः ।। 
सामान्याच्च। स॒ह श्वोभूत इत्यादि समानम्‌।। १।।२॥ 
अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलेष वै सोम्येति ज्योतिर्विषयमेव 
च दर्शनं प्रोवाचातो हंसस्याऽऽदित्यत्वं प्रतीयते । विहत्फलं-- ज्योतिष्मान्दीपियुक्तोऽस्मिं 
ल्लोके भवति। चन्दरदित्यादीनां ज्येतिष्पत एव च मृत्वा लोकाञ्जयति। समानमुत्रम्‌।। ३।।४।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।।७।। 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -चतुरथाध्यायेऽष्टम ; खण्डः १६२ 


= -न्प्या, (अथ चतुर्थाध्यायस्याष्टमः खण्डः) 
मद्गुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापर्याचकार 
ता यत्रोभिं सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य 
समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश ॥१॥ 


तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद्‌ सत्यकाम३ इति भगव इति ह 
प्रतिशुश्राव ।२॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं व्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
` तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्र कला मनः कलैष 


वै सोम्य चतष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥३। नन ( 
^ "न~ करणः 


ठ तना 


९६ ज म ज क च्छ जत का म क मद्गु ने ब्रह्म के चतुर्थं पाद का उपदेश किया | | 
मद्गु (जलचर पक्षी) चौथा याद तुस्ै बतलायेगा। एेसा (कहकर हंस चला गया) दूसरे दिन | 


सत्यकाम गौओं को, गुरुकुल की ओर ले चला। सायंकाल में जहो वे गौएं एकत्रित हुई, वहौँ 
पर अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोकर समिधा आधान कर सत्यकाम अग्नि के पीछे | 
पूर्वाभिमुख बैठ गया ।। १।। 


मद्गु ने निकट मे जाकर सत्यकाम से कहा, सत्यकाम ! तब उसने उत्तर दिया भगवन्‌।।। २।। | 


हे सोम्य! मै तुचे ब्रह्म का चतुर्थं पाद बतलाऊँ? मुञ्चे अवश्य बतालाए। तब मद्गु ने कहा | 
प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत्र कला ओर मन कला है। हे सोम्य! ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद | 
 ^"आयतनवान्‌"' नाम॒ वाला है।।३।। | 











न्या. 


हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्तेत्युपरराम! मद्गुरुदकचरः पक्षी, स. चाप्संबन्धात््राणः। 
स ह वोभूत इत्यादि पूर्ववत्‌।। १।। 

स च मद्गुः प्राणः स्वविषयमेव च दर्शनमुवाच प्राणः कलेत्याद्यायतनवानित्येवं 
नाम। आयतनं नाम मनः सर्वकरणोपहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे विद्यत 


-इत्यायतनवात्ाम्‌ पाटः।। २।। २।। 


८ 





१६४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशारभाष्ययुता 


स य एतमेवं विद्राशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतन- 
ध वानित्युपास्त आयतनवानस््मिल्लोके भवत्यायतनवतो ह 
` „+ लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाशञ्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
 आयतनवानित्युपास्ते ।॥४॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्याष्टमः खण्डः ।। ८।। 


† (अथ चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः) 


प्राप हाऽऽचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥९॥ 





वह जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की 
^" आश्रयवान्‌" एेसे गुण से युक्त उपासना करता है, वह इस लोक मे आश्रय वाला 
होता है ओर मरने पर अवकाश युक्त लोकों को जीतता है; जो इसे इस प्रकार जानने 
वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद कौ ''आश्रयवान्‌'' एेसे गुण से युक्त उपासना 
करता हे।। ४।। 





।। इत्यष्टमः खण्डः ।। 


~ ॥ 
आचार्य मुख से सत्यकाम का उपदेश ग्रह | 


(इस प्रकार सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता होकर) गुरुकुल मे पहुंचा, उससे आचार्य ने कहा, 
सत्यकाम! सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवन्‌! ।। १।। 


तं पादं तथेवोपास्ते यः स आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लोके भवति। तथाऽ- 
ऽयतनवत एव सावकाशार्ंलोकान्मृतो जयति य एतमेवगित्यादि पूर्ववत्‌।। ४।। 
इति चतुर्थाध्यायस्या्टमः खण्डः।। ८।। 


स एवं ब्रह्मवित्सनप्राप ह प्राप्तवानाचार्यकुलम्‌। तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम 
३ इति। भगव इति ह प्रतिशुश्राव ।। १।। 


मरसनेन्छियिः नध अ नी" ९९५ | 
^ ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि, को नु त्वाऽनुशश्नासेत्यन्ये, देवन | 
मनुष्येभ्य [इति ह प्रतिजज्ञे भगवाशस्वेव मे कामे त्रयात्‌ ्‌ ॥२। 6 


न्मेरक चाट 


श छेव भे भगवद आचाव विह चिता ` 
छलनं साधिष्ुप्रापदितीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किंचन वीयायेति रन: 






वीयायेति ॥३॥ =. भवस पडवकलक व्क 


इति चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः ।। ९॥। 
हे सोम्य! तू ब्रह्मवेत्ता सा प्रतीत हो रहा है, (क्योकि प्रसत्नेन्दरिय हंसमुख चिन्तारहित _ 
ब्रह्ज्ञानी ही होता है) तुञ्े किसने उपदेश दिया है? तब सत्यकाम ने उत्तर दिया, मनुष्यों से भित्न 
देवताओं ने मुज्ञ उपदेश दिया। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप भगवान्‌ ही उपदेश करं ।। २।। 
मैने आप जैसे र्वान्‌ ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गयी विद्या ही. अतिशय 
साधुता को प्राप्त होती है। एेसा सुनकर आचार्य ने संत्यकाम को (देवताओं द्वारा प्राप्त) उसी 
विद्या का उपदेश किया, उसमें कुक भी न्यूनता नहीं की, न्यूनता नहीं हुई, अर्थात्‌ उसको विद्या 
पूर्ण हुई ।।३।। 


| 


|| इति नवमः खण्डः ॥ | 





ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि। प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्च निश्चिन्तः कृतार्थो ~ | 
ब्रह्मविद्धवति। अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भासीति को न्विति वितर्कयन्रुवाच | 
कस्त्वामनज्ञणासेति। स चाऽऽह सत्यकामोऽन्ये मनुष्येभ्यः। देवता मामनुरिष्टवत्यः। 
कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां मनष्यः सत्ननुशासितुमूत्सदहेवेत्यथिप्रायः 1 अतीऽन्ये मनुष्येभ्य 
इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिक्षातवान्‌। भगवांस्त्वेव मे कामे ममेच्छायां न्रयात्किमन्यैरुक्तेन 
नाहं तद्गणयामीत्यभिप्रायः।। २।। 
किंच श्रुतं हि यस्मान्मम विद्यत एवास्मिनर्थे भगवद्दृशेभ्यो भगवत्समेभ्य 
ऋषिभ्यः। न प्राप्नोतीत्यत 
भगवानेव ज्रूयादित्युक्त आचार्योऽ तामेव दैवतेरुक्तां . विद्याम्‌। अत्र ह 
न किंचन बषोडशकलविद्यायां किंचिदेकदेशमात्रमपि न वीयाय न विगतमित्यर्थः। 
द्विरभ्यासो, विद्याप्रिसमृप्त्र्थ || २।। 


श्ट ने सकी © ए. 4 नमक. द्र यष् 


इति सप्तमाहिकम्‌।७।। 
दकलमनः,कजाद नेलिरीम इति चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः।। ९।। 


शी स्नाकन्स्न्मी न क्य कन्ट्यः 











१६६ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्भुरभाष्ययुत्ा 


-+ (अथ. चतथूष्यायस्य दशमः खण्डः) 


+ उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह दवादश वर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयश्छेस्त ह स्मैव न 
समावर्तयति ॥९॥ 


तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कश्नलपग्नीन्परिचचारीन्मा 
त्वाऽग्नयः परिप्रवोचन््रब्रूह्यस्मा इति तस्मै हाप्रोच्यैव 
प्रवासांचक्रे ॥२॥ गन्दा तव न्यं 


7 [अग्नि मे उपकौसल को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया 


उपकोसल नाम से प्रसिद्ध कमल के पुत्र ने सत्यकाम जाबाल के पास ब्रह्मचर्यपूर्वक 
निवास किया। उसने बारह वर्षो तक उस आचार्य के अग्नियों की परिचर्यां कौ। किन्तु उस 
आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो स्वाध्याय कराकर समावर्तन कर दिया, केवल उपकोसल 
का ही समावर्तन नहीं किया।। १। 


आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा- इस ब्रह्मचारी ने खूब तपस्या की हे, इसने अग्नियों की 
अच्छी प्रकार सेवा की है। कहीं अग्नयो आपकी निन्दा न कर, इसलिये इस उपकोसल को 
इसकी अभीष्ट विद्या का उपदेश कर दीजिये। पत्नी द्वारा कहे जाने पर भी आचार्य उसे उपदेश 
किये बिना ही बाहर चले गये ।।२॥। 

+ ८ पुनर्ब्रहयविद्यां प्रकारान्तरेण वक्षयौमीत्यारभते गततं च .तद्विदोऽग्निविद्यां च। , 

आख्यायिका पूर्ववच्छद्धातपसोर्ब्रह्यविद्यासाधनत्वप्रदर्शनार्था-- 

उपकोसलो ह॒वै नामतः कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचर्यमुवास । तस्य, ह रेतिद्यर्थः, तस्याऽऽचार्यस्य द्वादश वर्षाण्यग्नीन्परिचिचाराग्नीनां 
परिचरणं कृतवान्‌। स ह स्माऽऽचार्योऽन्यान्ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायं ग्राहयित्वा 
समावर्तयंस्तमेवोपकोसलमेकं न समावर्तयति स्म ह।।१।। 

तमाचार्यजायोवाच, तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं सम्यगग्नीन्परिचचारीत्परिचरितवान्‌। 


९ त परब्रह्यस्मै विद्यामिष्टामुपकोसलायेति। तस्मा | 
एवं जाययोक्तोऽपि किचित्प्रवासांचक्रे प्रवसितवान्‌।। २।। ` ` । 
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सह व्याधिनाऽनशितुं | द्र तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिन्नशान 





किं नु नाश्नासीति स होवाच बहव इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा ङन्च्यः 
नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपर्णोऽस्मि न्िष्याम्रीति ति 1131 + उना 


न्ता ज श्रीर्मर 
अथ हाग्नयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं न 


पर्यचारीद्धन्तास्मै प्रव्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म 

खं ब्रहयति ॥४॥ | 

उपकोसल ने मानिसक दुःख से अनशन करने का निश्चय किया (अग्निशाला में चुपचाप 
बैठे हए) उससे गुरुपत्नी ने कहा- हे ब्रह्मचारिन्‌! तू भोजन कर, क्या बात है, भोजन नहीं 


करता? ब्रह्मचारी ने कहा- इस अकृतार्थ साधारण मनुष्य मेँ अनेक कामनाएुं रहती है, जो अनेक 
दिशाओं मेले जाने वाली है। में व्याधियों से परिपूर्णं हँ। अतः मै भोजन नहीं करूगा।। ३।। 


तब (उसकी सेवा से अनुकूल हुए तीनों) अग्नियों ने करुणावश एकत्रित होकर कहा- इस 
ब्रह्मचारी ने हमारी अच्छी प्रकार सेवा की है। अतः इस श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम ब्रह्मविद्या का 


उपदेश करे ेसा निश्चय कर वे अग्नियँ ब्रह्मचारी से बोलीं- "प्राण '' ब्रह्म है 'क' ब्रह्म है 'ख' 


ब्रह्म हे।४। 





स होपकोसलो व्याधिना मानसेन दुःखेनानशितुमनशनं कर्तुं दध्रे धृतवान्मनः। . 


तं तष्णीमगन्यागारेऽवस्थितमाचार्यजायोवाच। हे ब्रह्मचारित्रश्ञान भुङक्ष्व, किं चु 
कस्मान्नुकारणानच्नाष्नासीति? स होवाच बहवोऽनेकेऽस्मन्पुरुषेऽ कृतार्थ प्राकृते कामा 
इच्छाः कर्तव्यं प्रति नानाऽत्ययोऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्यचिन्तानं ते नानात्यया 
व्याधयः; कर्तव्यताऽप्राप्तिनिमित्तानि चित्तदुःखानीत्यर्थः। तैः: प्रतिपूर्णोऽस्मि। अतो 
नाश्िष्यामीति।। २।। नश्िव्वामी्त = 

उक्त्वा तूष्णींभूते ब्रह्मचारिण्यथ हाग्नयः शुश्रूषयाऽऽवर्जिताः कृक्ररुल्याविष्टा 


सन्तस्त्रयोऽपि समूदिरे संभूयोक्तवन्तः। हन्तेदानीमस्मै ब्रह्मचारिणेऽस्मद्धक्तय वुखिताय 


` तपस्विने श्रदधानाय सरवे प्रव्रवाम त्रह्विद्यमिति। एवं संप्रधार्य तस्मै होचयुशक्रवनः 
प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रहोति।।४।। 





१६८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्ययुता 





स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं चतुखंचन 
विजानामीति ते होचु्द्राव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति 


उसने कहा- यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है (क्योकि प्राण के रहने पर जीवन है, 
ओर उसके अभाव मेँ मृत्यु हो जाती है। अतः प्राण का ब्रह्य होना उचित ही है) किन्तु 'क) 
ओर 'ख' को मैः नहीं जानता हूँ, तब अग्नियों ने कहा- निश्चय ही जो "क! है वही "ख' है 


स होवाच ब्रह्मचारी विजानाम्यहं यद्धवद्धिरुक्तं प्रसिद्धपदार्थकत्वात््राणो ब्रहयेति। 
यस्मिन्सति जीवनं, यदपगमे च न भवतीति, तस्मिन्वायुविशेषे लोके रूढोऽतो 
युक्तं ब्रह्मत्वं च तस्य । तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वाद्विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्मेति। कं 
च तु खं च न विजानामीति। ननु कंखंशब्दयोरपि सुखाकाशविषयत्वेन 

^ प्रसिद्धपदार्थकत्वमेव, कस्मादब्रह्मचारिणोऽनज्ञानम्‌। नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
~“ क्षणप्रध्वंसित्वात्वंशब्दवाच्यस्य _चाऽऽकाशस्याचेतनस्य॒ कथं ब्रह्मत्वमिति मन्यते। 
कं च भवतां वाक्यमप्रमाणं स्वादिति। अतौ न विनानामीतयाह 
तमेवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं ते हाग्नय ऊचुः। यद्वाव -यदेव वयं कमवोचाम 
~ तदेव खमाकाशमित्येवं खेन विरेष्यमाणं कं _विषयेन्दियसंयोगजात्सुखाभिवर्तितं 
ध स्या्नीलेनेव विशेष्यमाणमुत्पलं रक्तादिभ्यः विशेष्यमाणमुत्पलं रक्तादिभ्यः। यदेव खमित्याकाशमवोचाम तदेव च 
५८ कं सुखमिति जानीहि। पानि च सुखेन विशेष्यमाणं खं भोतिकादचेतनात्खानिवर्तितं 
स्यान्नी लोत्पलवदेव। सुखमाकाशस्थं नैतरल्लौकिकमाकाशं च सुखाश्रय 
नेतरद्धोतिकमित्यर्थः। नन्वाकाशं चेत्सुखेन = विशेषणं 
यद्वाव कं तदेव. खमित्यतिरिक्तमितरत्‌। यदेव खं तदेव कमिति पूर्वविशेषणं 
वा) ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि लौकिकसुखाकाशाभ्यां व्यावृत्तिरिष्त्यवोचाम। 


„~ सुखेनाऽऽकाशे विशेषिते व्यावृत्तिरुभयोररथप्रप्तेवेति चेत्सत्यमेवं किंतु सुखेन. 
~ विशेषितस्यैवाऽऽकाशस्य_ ध्येयत्वं विहितं न, त्वाकाशगुणस्य . विशेषणस्य सुखस्य 


ध्येयत्वं विहितं स्यात्‌। विशेषणोपादानस्य विशेष्यनियन्तृत्वेनेवोपक्षयात्‌। . अतः खेन 
« सुखमपि विशेष्यते ध्येयत्वाय। कुतश्चेतनिश्चीयते ९ कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसंबन्धात्कु , 


~ ब्रह्येति। यदि हि सुखगुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं विवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति! , 


५ लूयुरग्नयः प्रथमम्‌। न॒ चैवमुक्तवन्तः। किं तर्हिं कं ब्रह्म .खं ब्रह्येति। अतो 
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प्राणं च हास्मै तदाकाःचोचु चोचुः ॥५ ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य दशमः खण्डः ।। १०॥। ॑ | 

† (अथ चतुर्थाध्यायस्यैकादशः खण्डः) 
अथ हैनं गा्पत्योऽनुशास पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति य 
एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥९॥ 


ओर जो 'ख' है वही "क" है। (क्योकि "क' सुख है ओर वह सुख आकाशरूप होने से नित्य 
एवं व्यापक दै) इस प्रकार उन्होने उस ब्रह्मचारी को प्राण ओर उसके आश्रय आकाश का 


उपदेश किया। ५॥ | 
| ।। इति दशमः खण्डः ।। 
कि 


्रैद्ण । | 
(उनमें से सबसे पहले) उस ब्रह्मचारी को गार्हपत्याग्नि ने शिक्षा -दी- पृथिवी, अग्नि, अन्न | 
ओर आदित्य (ये चारों मेरे शरीर है) । आदित्य मेँ जो यह पुरुष दिखाई पड़ता है वह मै हूं।। १।। 


ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरितरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो युक्त एव यद्वाव 
कमित्यादिः। 

तदेतदग्निभिरुक्तं वाकयार्थमस्मद्रोधाय श्रुतिराह-- प्राणं च हास्मै ब्रह्मचारिणे। 
तस्याऽऽकाशस्तदाकाशः। प्राणस्य संबन्ध्याश्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थः| “~ 


----- 


सुखगुणवत्वनिर्देशात्तं चाऽऽकाशं सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च प्राणं ब्रह्य. प्राणं ब्रह्म 
संपकदिव ब्रद्येत्युभयं प्राणं चाऽऽकाशं च_ समुच्चित्य ब्रह्मणी ऊचुरगनय _इति।।५।। ~ 


इति चतुर्थाध्यायस्य दशमः खण्डः।। १०।। 


















 संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे ब्रह्मोक्तवन्तः। अथानन्तरं प्रत्येकं स्वस्वविषयां विद्यां 
वक्तुमारेभिरे। तत्राऽऽदाविनं ब्रह्मचारिणं गा्ंपत्योऽग्निरनुशशास। (14 - 





इति ममैताश्चतसखस्तनवः। तत्र॒ य॒ आदित्य एष पुरुषो _ सोऽहमस्मि 
गार्हपत्योऽग्निर्यश्च गार्हपत्योऽग्निः स एवाहमादित्ये पुरुषोऽस्मीति। पुनः परावृत्तया 
एवाहमस्मीति वचनम्‌। पृथिव्यन्नयोरिव भौज्यत्वलक्षणयोौ धो न 








गार्हपत्यादित्ययोः। अचूत्वपक्तत्वप्रकाशन्‌ धर्मा _ अविशिष्टा इत्यत एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌। इत्यत सकतकोवेकनय 
पृथिव्यन्तयोस्तु -भौज्यत्वेनाऽभ्या -संबन्थः।। १।। = ण जन मे र, भो" येच 


०८ ससष््वा , ल्य) न््त््चयन १7 उ ल्हम्तेः सनरष्स्‌ 
० स्वश्ननन कमस्य म ए -प्र थतः क ल्फ प्तसकवला ऋ । 





१७० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स य एतमेवं विद्रानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
-कन्. भुञ्जामोऽस्मिशश्च लोकेऽमुष्मिशश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ।॥२॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।। ११॥। 
# (अथ चतुर्थाध्यायस्य द्रादश्शः खण्डः) 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशज्ासाऽऽपो दिशो नक्षत्राणि 
चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स 
जो इसे प्रकार जानने वाला उसकी उपासना करता है, वह पुरुष पाप कर्मो को नष्ट कर 
देता है, अग्नि लोक वाला हो जाता है, पूर्णं आयु प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है तथा 
इसकी संतति-परम्परा मेँ उत्पन्न पुरुष क्षीण नहीं होते तथा हम उसका इस लोक में जीवित ओर 
परलोक में मे भी पालन करते है। जो विद्वान्‌ इस प्रकार जान कर इसकी उपासना करता है (उसे 
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है). ।।२॥। | 
।। इति इत्येकादशः खण्डः ।। 
+ [ अन्वाहार्य पर्चूग्न विद्या | 
फिर उपकोसल को दक्षिणाग्नि ने शिक्षा दी- जल, दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा (ये चार मेरे 
शरीर दै, अर्थात्‌ अपने को चार प्रकार से विभक्त करके अन्वाहार्य पचन रूप से मै स्थित हू) 


स यः कश्चिदेवं यथोक्तं गार्हपत्यमग्निमन्ना्नादत्वेन चतुर्धा प्रविभक्तमुपास्ते | 
सोऽपहते विनाशयति पापकृत्यां पापं कर्म। लोकी लोकवांश्ास्मदीयेन लोकेनाऽऽग्नेयेन _ 
तद्वान्भवति, यथा_वयम्‌। इह च लोके सर्व वर्षशतमायुत प्रातीति ज्योगुज्न्वलं 

जीवति नाप्रख्यात इत्येतत्‌। न चास्यावराश्च ते पुरुषाश्चास्य विदुषः संततिजा 
इत्यर्थः। न॒ _ क्षीयन्ते संतत्युच्छेदो न_ भवतीत्यर्थः। किं च तं वयमुपभुञ्चाम 
` पालयामोऽस्मिश्च लोके जीवन्तममुष्पिशि परलोके। य एतमेवं विद्वानुपास्ते यथोक्त 
तस्यैतत्फलमित्यर्थः।। २।। 
इति चतुर्थाध्यायस्यैकादशः खण्डः।। ११।। 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशास दक्षिणाण्निरापो दिशो नक्षत्राणि चन्रमा _ व द्मा _ 
इत्येता मम_चतसस्तनवश्चुर्धाऽहमन्वाहार्यपचन आत्मानं प्रविभन्यावस्थितः। तत्र य ` 
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एवाहमस्मीति ॥।१॥ 


स य एतमेवं विद्रानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उप वयं तं 
भज्जामोऽस्मिशश्च लोकेऽमष्पिशश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ।॥२॥ 


रय करभ इति चतुर्थाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।। १२॥। 


6 (अथ चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदश खण्डः) 


अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्योरविद्युदिति _ 
य एष विद्यति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥ 


उनमें से चन्द्रमा मे जो पुरुष दिखायी पडता है; वह मै हूं।। १।। 


जो इसे इस प्रकार जान कर इस चतुर्धां विभक्त अग्नि की उपासना करता हे, वह पुरूष 
पाप कर्मो को नाश कर देता है। लोकवान्‌ होता है, पूर्णं आयु को प्राप्त होता है, विशुद्ध जीवन 
व्यतीत करता है। उसकी उत्तरवरतीं संतति क्षीण नहीं होती ओर हम उसका लोक-परलोक में 
पालन करते है; जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है ।।२॥। 

।। इति द्वादशः खण्डः ॥ 
] आहवनीयाग्नि विया \ 

उसके बाद उस ब्रह्मचारी को आहवनीयाग्नि ने शिक्षा दी- प्राण, आकाश, द्युलोक ओर 

दुत (ये चार मेरे शरीर दै, इनमे से) यह जो विद्युत मे पुरुष दीख पड़ता है वह मँ हु, वही 
ह|| १९।। 


न 
एष चन्द्रमसि पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मि २ चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति पूर्ववत्‌। अत्रसंबन्धाउन्यो 
तिष्ट्वसामान्याच्चान्वाहार्यपचनचन्द्मसोरेकत्वं दक्षिणा(ण) दिक्संबन्धाच्च। अपा नक्षत्राणां 
च पूर्ववदत्नत्वेनैव संबन्धः नक्षत्राणां चन्द्रमसो भोग्यत्वप्रसद्धः। अपामन्नोत्पादकत्वादच्रत्वं 
दक्षिणाग्नेः पृथिवीवदगार्हपत्यस्य। समानमन्यत्‌।।१।।२।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।। १२।। 


अथ हैनमाहवनीयोऽनुशश्चास प्राण आकाशो द्यर्विह्युदिति ममाप्येताश्चतस्तस्तनवः 














य एष विद्युति पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात्‌। दिवा, (द्य्वा) 








ताता 


पमे 


{4 
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स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
भुञ्जामोऽस्मिशश्च लोकेऽमुष्पिशैश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ।॥२॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ।। १२३।। 
# (अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः) 


ते होचुरुपकोसलैषा सोम्य तेऽस्पद्विद्याऽऽत्मविद्या 

चाऽऽचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याऽऽचार्यस्तमाचार्योऽ- 

भ्युवादोपकोसल ३ इति ॥१॥ 

जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार भाग में विभक्त अग्नि) की उपासना करता है, वह 
पुरुष पाप कर्म को नष्ट करा देता है। लोकवान्‌ होता हे, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा विशुद्ध 
जीवन बिताता है। उस उपासक के परवती क्षीण नहीं होते ओर हम इस लोक तथा परलोक में 
उसका पालन करते है, जो इसे उक्त रीति से जानकर इसकी उपासना करता है।। २।। 

|| इति त्रयोदशः खण्डः ।। 

उन अग्नियों ने फिर एक साथ कहा- हे उपकोसल! हे सोम्य! हमने तेरे प्रति यह अपनी 
विद्या ओर आत्मविद्या (प्राणो ब्रह्म, कं प्रह्य, खं ब्रह्म, इत्यादि रूपा) कही, (इस विद्या के फल 
की प्राप्ति के लिये) मार्गं तुञ्चे आचार्य बतला देगे। कालान्तर मेँ उसके आचार्य आये ओर 
उन्होने उससे कहा, हे उपकोसल } ।। १।। 


काशयोस्त्वाश्रयत्वाद्रिदयुदाहवनीययो्भोग्यत्वेनैव संबन्धः। समानमन्यत्‌।। १।।२॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।।९३।। ` 
ल 


ते पुनः संभूयोचुर्होपकोसलैषा सोम्य ते तवास्मद्विद्याऽग्निविदयेत्यर्थः। आत्म- 
विद्या पूर्वोक्ता “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्य'ति च। ^“आचार्यस्तु ते 
गतिं वक्ता" विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेमुरग्नयः। आजगाम हास्याऽऽचार्य 
कालेन। तं च शिष्यमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति।। १।। 
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भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य ते मुखं हि | 
न 


भाति को नु त्वाऽनुशशासेति को नु माऽनुशिष्याद्भो इतीहापेव ‡ ` ' | 


निहते, इये नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्नीनभ्यदे,किं नु सोम्य 


किल तेऽवोचन्निति ॥२॥ च व्मन - 


। ¦ 
इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं | 

तु ते तदक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त | 
| 

| 

| 





। 
हे भगवन्‌) एेसा उपकोसल ने उत्तर दिया। आचार्य बोले- हे सोम्य तेरी मुखाकृति 
ब्रहज्ञानी के समान प्रतीत होती दै, तुञ्े किसने उपदेश किया। एेसा सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा- 
देव! आपके अभाव मे मुञ्चे कौन उपदेश करता। इस प्रकार कह कर, वह अग्नि के द्वारा दिये 
हए उपदेश को मानो छिपाने लगा। (फिर अग्नियोँ की ओर संकेत करते हुए बोला- निश्चय 
ही मेरी सेवा सै प्रसन्न हौ) इन अग्नियों ने उपदेश किया है, क्योकि अग्न्या पहले अन्य प्रकार 
की थी ओर अब ये कांपती हई सी हो गई है। एेसा कहकर उसने अग्नियो को उपदेशक रूप 


मे बतलाया। आचार्य ने पृषछा- हे सोम्य! उन्होने तुञ्ञे क्या उपदेश किया२।।२। 


तब उपकोसल ने ““यह बतलाया है'' एेसी प्रतिज्ञा की। आचार्य | ने पृषछछा- हे सोम्य) उन 
अग्नियों ने तुचे केवल लोकों को ही बतलाया है। अव मै तुङ्ञे वह बतलाता हू, जिससे जानने' 





भगव इति प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं प्रसन्नं भाति को 
नु त्वाऽनुश्ासेत्युक्तः प्रत्याह। को तु माऽनुशिष्यादनुशासनं कुर्यादधो भगवंस्त्वयि 
प्रोषिते इतीहापेव निहनुतेऽपनिहुत्‌ इवेति व्यवहितेन संबन्धो, न_चापनिहनुते। 
न च यथावदग्निभिरुक्तं -ब्रवीतीत्यभिप्रायः। कथमिमेऽग्नयो मया परिचरिता उक्तवन्तो 
नूनं यतस्त्वां दृष्ट्वा वेपमाना इवेदृशा दृश्यन्ते पुव॑मन्यादृशाः सन्त 
इती हाग्नीनभ्यूदेऽभ्युक्तवानकाव्वाऽग्नीन्दर्शयन्‌। किं नु सौम्य किल ते 
तुभ्यमवोचन्नगनय इति पषटे इत्येवमिदमुक्तवन्त इत्येवं ह प्रतिजज्ञे परतिजातवान्रतीकमातर 
किंचिन्न सर्वं यथोक्तमग्निभिरुक्तमवोचत्‌। यत आहाऽऽचा्यो लोकान्वाव पृथिव्यादीन्दे 








@ अन्ती स (प्न्ल न्तः पका 2 व ~र स तन्त अरन्त ह 
न अव्वल =+ उठेल जे कद क जेय 


१.७४ सखकमे <^ 3 त २ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते इति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच ॥३॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः ।९४।। = ` 





+ (अथ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः) 


य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति 
होवाचैतदयतमृभयमेत्रहति तद्यद्प्यस्मिन्सर्पि्वोदकं वा सिञ्चति 


वाले में पाप कर्मकालेप वैसे ही नहीं होता जैसे कमल पत्र मे जल का संबन्ध नहीं होता। | 
ब्रह्मचारी ने कहा- भगवन्‌! मुञ्ञे अवश्य बतलावें, तब आचार्य ने उससे कहा ।।३।। | 
।। इति चतुर्दशः खण्डः ॥। | 

| 


1 
नेत्रस्थ पुरुष की उपासना का उपदेश 


( संयत इन्द्रिय समुदाय समाहित चित्त विवेकियों द्वारा) “"जो यह नेतरौ में दृष्टि का द्रष्टा पुरुष 
दिखलायी पड़ता है यह आत्मा है '' यह अमृत है, यह अभय है ओर यह ब्रह्म है, ेसा आचार्य 


सोम्य किल तेऽवोचन्न ब्रह्म साकल्येन। अहं तु ते तुभ्यं तदब्रह्म यदिच्छसि ` 
त्वं श्रोतुं सामि वक्ष्यामि, शृणु तस्य मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञानमाहात्म्य- यथा 
पद्मपत्रे आपो न_ श्लिष्यन्त, एवं यथा वक्ष्यामि ब्रह्मैवंविदि | 
पापं क्म न श्लिष्यते न संबध्यते इत्येवमुक्तवत्याचार्य आहोपकोसलो ब्रवीतु | 
मे भगवानिति तस्मै होवाचाऽऽचार्यः।। २।।३।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 


- य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते निवृत्तचकषुभिर्रह्यचरयादिसाधनसंपनैः, शानै- 
<~ विविकिभि्षदरष्टा। '“ चक्षुषश्वक्षुः'' (के. १.२) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌। नन्वग्निभिरुक्तं 
वितथं, यत आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन्भविष्यद्विषयापरि्ानं 
५ चागनीनाम्‌। नैष दोषः। सुखाकाशस्यैवाक्षिणि दृश्यते इति द्ष्टरनुवादात्‌। एष 
आत्मा प्राणिनामिति होवाचैवमुक्तवानेतचयदेवाऽऽत्मतत्वमवौचान)  एतदमृतममरणधरम्य- 
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वर्त्मनी एव गच्छति ॥१॥ 
एतश्संयद्राम इत्याचक्षते एतथ हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति 
सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 


न एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि. वामानि मनिः लयतिववाणि नयति २ 


वामानि नयति य एवं वेद ॥३॥ 
ने कदहा। उस (पुरुष का एसा माहात्म्य है कि उसके स्थान रूप नेतर) मे यदि घृत या जल डाला 
जाय, तो वह इधर उधर पलकों मे ही चला जाता है। (जब उसके स्थान की एेसी महिमा है, 
तो भला स्थानी नेत्रस्थ पुरुष की निस्संगता के विषय मेँ तो कहना ही क्या हे) ।।१॥। 

इस पुरुष को "“ संयद्राम'' एेसा_ कहते है, क्योकि संपूर्णं संभजनीय पदाथ इस स+ पदार्थं इसे सभी 
ओर "से प्राप्त होते है। सभी संभननीय पदार्थ इसे सभौ ओर से प्राप्त तरे ट, लो देस 
जानता है।। २।। । | 

यही वामनी रै, क्योकि (प्राणियों के प्रति पुण्य कर्मानुसार) सम्पूर्णं पुण्य कर्म फलों 
को प्राप्त कराता है। सम्पूर्णं पुण्य कर्म फलों को यही प्राप्त कराता है, जो एेसा जानता 
हे।।२।। 


2 -~----- ~~ 
विनाश्यत एवाभयं, यस्य॒ हि विनाशाशङ्का तस्य भयोपपत्तिस्तदभावादभयमत 
एवैतदब्रह्म बृहद्नन्तमिति। किंचास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य 
स्थानेऽक्षिणि यद्यप्यस्मिन्सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति पक्ष्मावेव 
गच्छति न चक्षुषा संबध्यते पदापत्रेणेबोदकम्‌। स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं, किं _ पुनः ^ 
स्थानिनोऽक्षपुरुषस्य निरज्जनत्वं वक्तव्यमित्यभिग्रायः।। १ ।1 ^ 

एतं यथोक्तं पुरुषं संयद्वाम इत्याचक्षते। कस्मात्‌? य॒स्मदेतं सर्वाणि वामानि ८ 
नाण संभजनीयानि शोभनान्यभिसंयन्त्यभिसंगच्छन्तीत्यतः संयद्वामः। तथेवंविदमेनं 
सर्वाणि वामान्यथिर्सयन्ति य एवं वेद ।२।। ` ४ 

एष उ एव वामनीर्यस्मादेष हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्मफलानि पुण्यानुरूपं ““ 
प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वंहति चाऽऽत्मधर्मतवेन। विदुषः फलं सर्वाणि वामानि ८ 
नयति य एवं वेद ।।२३।। | 


















ता 


वततत २ 
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एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लेकेषु ` 
भाति य एवं वेद ॥४॥ तीप च सकि 
= ए ङस शर्वा किमे शत्य जस - 

अथ यदु चैवास्पिच्छव्यं कुर्वन्ति यदि, च न तेऽर्चिष- 
>न नप्रक्परेवाभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरहः आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षा- रः 

दयान्षडुदड्ड़ेति मासाधस्तान्मासेभ्यः संवत्सर, संवत्सरादा- 
यह भामनी हे, क्योकि यही सम्पूर्णं (आदित्य चन्दर ओर अग्नि आदि के रूप मे) 
लोकों मे भासमान्‌ होता है। जो एेसा जानता है, वह भी सम्पूर्णं लोकों में भासमान्‌ होता 
है।। ४।॥। 








+ [ जरे ऋ गह] 
इस ब्रह्मवेत्ता के लिये रह्यवेत्ता के लिये शव कर्मृकरं अथवा न करे, वह . अर्चि मार्ग के अभिमानी देव को 
ही प्राप्त होते है, फिर अर्चि अभिमानी देव से दिन अभिमानी देवता को, दिनाभिमानी देवता से 


शुकलपक्षभिमानी देवता को ओर शुक््लपक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण ६ मासो के अभिमानी 





एष उ एव भामनीरेष हि यस्मात्सर्वेषु लोकेष्वादित्यचन्दरागन्यादिरूपैर्भाति 
दीप्यते। ^* तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'' (वुष्ु,५.१६) इति श्रुतेरतो भामानि 
नयतीति भामनीः। य एवं वेदासावपि सर्वेषु लोकेषु भाति।। ४। 

अथेदानीं यथोक्तब्रह्मविदो गतिरुच्यते। यद्यद्य चैवास्मन्नेवंविदि शव्यं शवकर्म 
~ मृते कुर्वन्ति, यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः, सर्वथाऽप्येवंविचून शवकर्मणाऽकृतेनापि 
< प्रतिबद्धो न ब्रह्म प्राप्नोतीति न। नच कृतेन शवकर्मणाऽस्य कश्चनाभ्यधिको 
-लोकः। “न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌" (बृ.४४.२३) इति श्रुत्यन्तरात्‌। 





क शवकर्मण्यनाद्ं दुर्शयन्िद्यां स्तौति न_ पुनः शवकर्मवंविदो न_कर्तव्यमिति। अक्रियमाप् दर्शयन्विद्यां स्तौति न पुनः शवकर्मेवंविदो न कर्तव्यमिति। अक्रियमाणे 


„~ हि है शवकर्मणि_ कर्मणा फलारम्भे_ग्रतिबन्धुः कश्चिदनुमीयतेऽन्यत्र। कर्मणां फलारम्भे न्धुः कश्चिदनुमीयतेऽन्यत्र। यत॒_इह 


विद्याफलारम्भकाले शवकमं स्याद्वा न॒ वेति विद्यावतोऽग्रतिबन्धेन_ फलारम्भं दर्शयति। स्याद्रा न_वेति विद्यावतोऽप्रतिबन्धेन फलारम्भं दर्शयति। 


ये सुखाकाशमक्षिस्थं संयदवामो वामनीर्भामनीरित्येवगुणमुपासते प्राणसहितामग्निविद्यां 
च, तेषामन्यत्कर्म भवतु मा वा भूत्सर्वथाऽपि तेऽर्चिषमेवाभिसंभवन्त्य्चिरभिमानिनीं 
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दित्यमादित्याच्चन्द्रमसं , चन्द्रमसो विद्युतं, तत्पुरुषोऽमानवः स 
एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते नाऽऽवर्तन्ते ॥५॥ ' 


52 > 14 कि 11 ८ 
वकद वकार ल ई: ॐ ५, 


इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।। १५॥।। 


देव को प्रप्त होता है। उन मासो से संवत्सराभिमानी को, संवत्सर से आदित्य को ओर आदित्य 
से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त करता है। वहँ से विद्युतलोक मेँ गये उपासको को 
अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर सत्यलोकस्थ ब्रह्म के पास पर्वा देता हे। यह देव मार्गं दै, 
यह ब्रह्म मार्गं है। इस मार्गं से जाने वाले उपासक इस मानव सृष्टि मेँ नहीं लौटते नही 
लोरते ।। ५।। 

।। इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।। 


प 





| 

देवतामभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्तै इत्यर्थः। | 
| 
| 
| 
| 


चन्द्रमसो विद्युतं, तत्तत्रस्थांस्तान्पुरुषः -कश्चिदुब्रह्मलोकादेत्यामानवो मानव्यां सृष्टौ 
भवो मानवो न मानवोऽमानव स पुरुष एनान्ब्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति 
गन्तृगन्तव्यगमयितृत्वव्यपदेशेभ्यः। सन्मात्रबरह्मप्रप्तौ_तदनुपपतेः। ब्रह्मैव सन्ब्रह्म 
प्येतीति हि तत्र वकं न्याय्यम्‌। सर्वभेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्तिं वक्ष्यति। न 
चादुष्टो मार्गोऽगमनायोंपतिष्ठते। “स एनमविदितो न भुनक्ति" इति ्रुत्यन्तरात्‌। 
एष देवपथो देवैरर्चिरादिभिर्गमयितृत्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः पन्था देवपथ उच्यते। 
ब्रह्म गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति ब्रह्मपथः। एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो 
र्यम्‌ मानवं ` मतुसंबन्धिनं मनोः सृष्टलकषणमावतं _ ना$ऽवरनत_ आवर्तन - 
रिपाञ्जननमरणप्रबन्धचक्रारूढा_घटीयन्रवत्पुनः पुनरित्यावतस्ति न॒ प्रतिपच पुनरित्यावर्तस्तं न प्रतिपदयन्ते। नाऽऽवर्तन्त 
इति द्विरुक्तिः सफलाया विद्यायाः परिसमाप्िप्रदर्शनार्था।। ५।। 
1 इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड; ।1१५।। 





१७८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





॥ ~+ (अथ चतुर्थाध्यायस्य षोडशः खण्डः) 


नव्यः एष ह वै यज्ञो,योऽयं पवते, एष ह यत्िदथं सर्व पुनाति ॐष्णप 
„2८“ यदेष यत्निदथ सर्व पुनाति, तस्मादेष एव 1 । 
र ५ मारी वाढ च रोर्चछठणये ङ्द. 
व वर्तनी ॥१।॥ नन, न 
क्रक तयोरन्यतरां मनसा सशस्करोति ब्रह्मा, वाचा होताऽध्वर्यु- 
[अरिन्‌ यद कौ उपासना | 
यह जो वायु रूप से चलता है, निश्चय यज्ञ ही है। निःसन्देह यह सम्पूर्णं जगत्‌ को पवित्र 
करता हे! यह गमन करता हुआ निश्चय ही सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र करता है, इसीलिये यही 
यज्ञ है। (यज्ञ के मन््रोच्चारण करने मेँ प्रवृत्त) वाणी ओर यथार्थं वस्तु के जान में प्रवृत्त मनये 
दोनों मार्गं है ।।९।। , 


€| ब्रह्मा के मौन सग संज पर यज्ञ कुी हानि 


उन दोनों मार्गमे से एक मार्ग का ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ विवेकयुक्त मन से संस्कार 


(८८ रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्यकत्वसामान्याच्च यज्ञ क्षते उत्पतन व्याहतयः प्रायश्चित्तर्था 
.विधातव्यसतदभिङस्य चरवौ ब्रह्मणो मौनमित्यत इदमारभ्यते - `` ` ` ` ~ 
एष ह वा एष_ वायुर्योऽयं पवतेऽयं यज्ञः। ह वा इति प्रसिद्धार्था 
वद्योतकौ निपातौ, वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः ्रुतिषु। “स्वाहा वाते धाः'' 

'*अयं वै यज्ञो योऽयं पवते'' इत्यादिश्रुतिभ्यः वात एव हि चलनात्म- 
कत्वात्क्रियासमवायी। !'वात एव यज्ञस्याऽऽरम्भको वातः प्रतिष्ठा" इति च 


„८ इदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञो यत्पुनातीति सर्वं पुनाति तस्मादेष एवं यज्ञो उंतनातीति। तस्यांतं विशिष्टस्य यज्ञस्य 
„वाक्च _ मन्त्रोच्चारणे व्यापृता। मनश्च यथाभूतार्थज्ञाने व्यापृतम्‌। ते एते वाङ्‌ 
मनसे .वर्तनी मागो याभ्यां यकस्तायमानः प्रवर्तते ते वर्तनी। "'प्राणापानपरिचलनवत्या | 


हि वाचर्ित्तस्य चोत्तरोत्रक्रमो यद्यज्ञः" इति हि श्ुत्यन्तरम्‌। अतो वाडमनसाभ्यां | 


हः यज्ञो वर्ततं इति वाङ्मनसे वर्तनी उच्येते यज्ञस्य ।। वर्ततं इति वाङ्मनसे वर्तनी उच्येते य स्य।। १।। | 
तयोर्वर्तन्योरन्यतरां वर्तनीं मनसा विवेकज्ञानवता संस्करोति ब्रह्यव्विग्‌, वाचा | 


9 ५26 











यस्मिन्काल उपाकृते प्राये प्रातरनुवाके रस्त पुरा पूर्वं परिधानीयाया ऋचो न्भ प्रातरनुवाके रास्त्रे पुरा पूर्वं परिधानीयाया ऋचो ^ | 
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सुद्गाताऽन्यतरा स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया छ्य । 
व्रह्मा व्यववदति,॥।२॥ ओ तं न न्नदच्वि | 

अन्यतरामेव वर्तनी सशस्करोति, हीयतेऽन्यतरा स ] 
यथेकपादव्रजनरथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत््ेवमस्य यज्ञो | 
रिष्यति , यज्ञ रिष्यन्तं, यजमानोऽनुरिष्यति, स इष्ट्वा 
पापीयान्भवति ॥।३॥ यस श्र ने, 





करता है तथा होता, अध्वर्युं ओर उद्गाता ये तीनों ऋत्विक्‌ भी वाणी रूप मार्ग द्वारा दूसरे | 
मार्ग का संस्कार करते हे। यदि प्रातरनुवाक के आरम्भ हो जाने प्र परिधानीया छवा के | 
उच्चारण से पूर्व व बोल जाय,+तो बाणी रूप मार्गं का ही संस्कार करता है। | 

दूसरा मन रूप मार्ग छिदरयुक्त्‌ हौ नाता है मन रूप मागं जाता है) जैसे एक पाद से चलने वाला पुरुष या एक | 
चक्र सै चलम वाला रथ नष्ट हो जाता है, वैसे ही इसका यज्ञ नष्ट हो जाता हे। यज्ञ नष्ट | 
| 

| 







हो जाने के बाद यजमान का भी नाश हो जाता है फिर तो इस प्रकार यज्ञ करके वह 
ओर भी अधिकतर पापी होता है ।२-३।। 


== 
वर्तन्या होताऽध्वर्यरुदगातेत्येते त्रयोऽप्यूत्विनोऽन्यतरां वाग्लक्षणा वेतन वातत वाग्लक्षणां वर्तनीं वाचैव 
संस्कुर्वन्ति। तत्रैवं सति वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे, अथ स ब्रह्मा यत्र 


ब्रहतस्मित्रन्ते काले व्यववदति मोनं परित्यजति यदि, तदाऽन्यतरामव वाग्वतना तदाऽन्यतरामेव वाग्वर्तनीं ~~ 
संस्करोति। ध मनोवरतनी स्यते विनश्यति च्छिदरीभवत्यऽन्यतरा। „~. 


स यज्ञो वाग्वर्तन्यैवान्यतरया । कथमिवेत्याह। स 
व्रजनाच्छन्र्वानं रिष्यति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो गच्छनिरिष्यत्येवमस्य यजमानस्य 
कुत्रह्मणा यज्ञो रिष्यति? विनश्यति। यज्ञं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति । यज्ञप्राणो 
हि -यजमानः। अतो युक्तो यक्ञरेषे रेषस्तस्य। स तं यज्ञामष्ट्वा तादुरा 
पापीयान्पापतरो भवति।। २।।३।। 








१८० 1 
+ अररक रम्भ 


¢ अथ यत्रोपाकृते\प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 
व्यववदत्युभे एव वर्तनी ` सथस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥॥४॥ 


स यथोभयपादूव्रजरथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः 
प्रतितिष्ठत्परेवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति, यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं 
यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति, स इष्टवा श्रेयान्भवति ॥५॥ र्ठ ` 


इति चतुर्थाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।। १६॥। 


ध ब्रह्मा के मोन धारण से यक्त की सिद्धि 


€ ओर यदि विदान्‌ ब्रह्म प्रातरनुवाक _आरम्भ_करने के बाद परिधानीया ऋचा से पूर्वं मोन 


त्यागता नही, तो (सभौ ऋत्विक्‌ मिलकर) दोनों ही मार्गो का संस्कार करते है तब एक भौ. 
मागं नष्ट नही होता ।४।। 
जैसे दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष या दोनों चक्रों से चलने वाला रथ प्रतिष्ठित रहता है 
इसी प्रकार इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित रहता है ओर यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर (यज्ञ के 
समान ही) यजमान भी प्रतिष्ठित रहता है (इस प्रकार मौन विज्ञानयुक्त ब्रह्मा वाला) वह 
यजमान यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ।। ५।। | 
।। इति षोडशः खण्डः । 











अथ पुनर्यत्र ब्रह्मा विद्वान्मौनं परिगृह्य वाग्विसर्गमकुर्वन्वर्तते यावत्परिधानी- 
याया न व्यववदति, तथेव सर्वतिन उभे एव वर्तनी _ संस्कुर्वन्ति न 
हीयतेऽन्यतराऽपि। किमिवेत्याह। ूरवोक्तविपरीतौ दष्टान्तौ। एवमस्य यजमानस्य 
यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठति स्वेनाऽऽत्मनाऽविनश्यन्वर्तत इत्यर्थः| | 
यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति स यजमान एवं मौनविज्ानवद्‌त्रह्ोपेतं | 


य्ञमिष्टूवा श्रेयान्भवति श्रेष्टो भवतीत्यर्थः।। ४।।५।। 
इति चतुर्थाध्यायस्य षोडशः. खण्डः।।१६।। 








छान्दोग्योपनिषत्‌ - चतुर्थाध्याये सप्तदशः खण्डः । १८१ 
+ (अथ चतुर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः) 


. = प्रजापतिर्लोकानभ्युतपत्तेषां तप्यमानानाथ रसाावृहदु 
~ˆ पृथिव्या, वायुमन्तरिकषादादित्यं दिवः, ॥१।॥ “1 


~न एतास्तिखो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानाश 
 रसानपरावृहदगनेतऋचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 


स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसारावृहद्‌- 
भूरित्यग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः; स्वरिति सामभ्यः ॥३॥ 


व 


षृ के निवारणार्थं व्याहतियों की उपासना 
प्रजापति ने लोकों को उदर्य बनाकर (इनके सार ग्रहण की इच्छा से) ध्यान्‌ रूप तप 
किया। उन तपे हुए लोकों मे से उसने रस निकाला। पृथिवी से अग्नि रूप्‌ रस्‌, से अगि रूप रस्‌, अन्तरिक्ष से वायु 
रूप रस तथा द्युलोक से आदित्य रूप रस को निकाला ।।१।। 


फिर भी प्रजापति ने अग््ादि इन तीन देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया। उन तपे हुए 
देवताओं से उसने रस निकाले! अग्नि से ऋक्‌, वायु से यजुः ओर आदित्य के साम्‌ वेद को 
निकाला।। २।। 


उसके बाद उस प्रजापति ने इस त्रयीविद्या को लक्ष्य मे रखकर तप किया। उस तपी हुई 









अत्र जदयणो सौ सष, त्ष ब्रमत्कर्मणि_चाथान्यस्मश्च होतारम जे 


व्याहतिहोमः प्रायश्चित्तमिति तदर्थं व्याहतयो विधातव्या इत्याह - 


„~ ------------------------------------------ 


प्रजापतिर्लोकानभ्यतपल्लोकानुदिश्य तत्र सारजिघृक्षया ध्यानलक्षण तपश्चचार्‌। 
तेषां तप्यमानानां लोकानां रसान्साररूपानपरावृहदुदतवाञ्जग्राहेत्य्थः। कान्‌! अग्निं 
रसं पृथिव्याः। वायुमन्तरिक्षात्‌। आदित्यं दिवः।। १।। 

पुनरप्येवमेवाग््याद्यः स॒ एतास्तिस्रो देवता उददिश्याभ्यतपत्‌। ततोऽपि सारं 
रसं त्रयीविद्यां जग्राह ।। २।। 

स एतां पुनरभ्यतपत््रयीं विद्याम्‌। तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ भूरिति व्या 
हतिमृग्भ्यो जग्राह! भुवरिति व्याहतिं यजुर्भ्यः। स्वरिति व्याहति सामभ्यः 





1; 





१८२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्ययुता 


तद्यदृक्तो रिष्यद॒भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव 
"सैयषुसेन्चा ं वीर्येणर्चा यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति ॥४। भर सं 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषा- 
मेव तद्रसेन यज॒षां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति ॥५॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येस्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव 
तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति ॥६॥ 


विद्या से उसने रस निकाले। ऋग्वेद से भूः, यजुर्वेद से भुवः ओर सामवेद से स्वः इन तीनों 
व्याहतिरूप रसों को निकाला।। ३॥ 


उस यज्ञ में -यदि ऋणवेदो के संबन्ध से क्षति हो तो ऋग्वेदो के संबन्ध से क्षति हो तो,“ भूः स्वाहा '' एेसा उच्चारण कर गार्ह- 
पत्याग्नि मेँ हवन करे। इस प्रकार वह यजमान ऋचाओं के रस से ऋक्‌ श्रुतियों के ओज द्वारा 
यज्ञ के ऋकू संबन्धी विच्छेद की पूर्ति करता है।।४॥। 


ओर यदि यनुर्वेद के निमित्त से क्षति हो तो "' भुवः स्वाहा" एेसा उच्चारण कर दक्षिणाग्नि 
मे हवन करे। इस प्रकार यनुर्वेद के रस से यजुर्वेद के ओन द्वारा यज्ञ के यनुः संबन्धी क्षति की 
पूर्ति करता है।। ५॥ 


एवं यदि साम श्रतियों के निमित्त से क्षति हो तो ^“ स्वः स्वाहा" एेसा उच्चारण कर 


आहवनीयाग्नि मेँ हवन करे। इस प्रकार वह साम के रससे साम के ओज द्वारा साम संबन्धी 
यज्ञ की क्षति की पूर्तिं करता है।। ६।। 











~ˆ अत एव लोकःदेववेद्रसा महाव्याहतयः। अतस्तत्तत्र यज्ञे यदृक्त ऋकसंबन्धादृडः 

निमित्तं रिष्यच्ञेः क्षतं प्रापय स्वाहेति गार्हपत्ये जुहयात्‌। सा तत्र प्रायश्च्िः। 

कथम्‌? ऋचामेव तदिति क्रियाविशेषणं, रयेनर्चा वीर्येणौनसर्चा यज्ञस्य ऋक्संबधिनो 
यज्ञस्य विरिष्टं विच्छिन्नं क्षतरूपमुत्यतनं संदधाति प्रतिसंधक्ते।। ३।।४॥। 

अथ यदि यजुष्टो यनुर्निमित्तं रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयात्‌ 

तथा सामनिपित्ते रेषे स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌। तथा पूर्व॑वद्यज्ञं संदधाति। | 

<“ ब्रह्मनिमित्ते तु रेषे त्िष्वग्निषु तिसृभिठ भ्व्याहतिभिर्नुहयात्‌। त्रय्या हि विद्यायाः स | 


+ २षः। ' अथ प केन ब्रह्मत्वमित्यनयैव त्र्या विद्यया '' इति श्रुतेः। .न्यायान्तरं वा _ ब्रहमत्वमित्यनयैव त्रय्या विद्यया'" इति |. न्यायान्तरं वा | 


^ मृग्य ॒ब्रह्यत्वनिमित्ते रेषे।। ५।।६।। 








क का 


छान्दोग्योपनिषत्‌ - चतुर्थाध्याये सप्तदशः खण्डः | १८३ 
षते 


१ संदध्यात्सवर्णेन 
तद्या लवणेन सुवर्ण संदध्याः रजतशट, रजतेन 
त्रु त्रपुणा सीस, सीसेन लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा ॥७॥ 


9 १ 
स ामनमसवसवतश 


एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण 


यज्ञस्य विष्ट संदधाति, भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो | 


नजा तन समर (सटी | 


यत्रैवंविदत्रह्मा भवति ॥!८॥॥ = = > धर = १"' : ज 
 एषहनव्रा उदप्रवणो यज्ञो यत्रैवंविदुव्रह्मा भवत्येवंविदः 


उतरकर | 
इस संबन्ध मे (एसा समञ्चना चाहिये कि) जैसे लवण (क्षार) से सुवर्ण "को, सुवर्णं से रजत 
को, रत से रोगेको, रोगे से शीशे को, शीशे से लोहे को, लोहे से काष्ट को या चमडे के बन्धन 
से काष्ठ को जोड़ा जाता हे।। ७।। | 


| 1 1. ही इन लोक, देवता ओर त्रयीविद्या के ओज से यज्ञ की क्षति की पूति करते है) जिसमे 

इस प्रकार विद्वान्‌ ब्रह्मा ` वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियें द्वारा सुसंस्कृत होते हं ।। ८।। 

जौँ एेसा विद्वान्‌ होता है, वह यज्ञ उत्तर मार्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है यज्ञ उत्तर मार्ग की प्राप्ति कराने वाला हीता ै। इस प्रकार 
जानने वाले ब्रह्मा को लक्ष मे रखकर ही यहं गाथा प्रसिद्ध हई है कि जहा -ज्हा क्म आवृत __ 


___ ~ ~~~ ~ 





घ! ` तद्यथा लवणेन सुवर्ण संदध्यात्‌। क्षारेण टद्णादिना खरे मृदुत्वकरं हि , 
तत्‌। सुवर्णेन रजतमशक्यसंधानं संदध्यात्‌। रजतेन तथा त्रपु त्रपुणा, सीसं र्य | 
सीसेन लोहं, लोहेन दारु, दारु चर्मणा, चर्मबन्धनेन। एवमेषां लौकानीमासां 
देवतानामस्यासतरय्या विद्याया वीर्येण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति। . 

 मरेषजकृतो ह वा एष यज्ञः। रोगां इव पुमाधिकित्सकैन सुशिक्षितेनेष यज्ञो _ 
भवति। कोऽसौ। यत्र यस्मिन्यज्ञे एवंविद्यथोक्तव्याहतिहोमप्राय्चि्विद्रहमत्विग्भवति | 

स यज्ञ इत्यर्थः।।७।।८।। ` . छ 4. 
 क्ििचैष ह वा उद्क्प्रजण, उदङनिम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो भवति। 
उत्रमारगपरतिपपनिहतुरत्य्थः+ यतरैवंविदुब्रह्मया भवत्ये्वविदं ह॒वै ब्रह्माणमृत्विनं 











१८४ 1 
४/९। . 
>+ ४ 


ह वा एषा ब्रह्माणमन॒गाथा यतो यत्त आवर्तते तत्तद्गच्छति ॥९॥ 


मद्धान. मानवो ब्रहीवैक ऋत्विकृकुरुनश्वाऽभिरक्षतयेवंविद्ध वे ब्रह्मा 
यज्ञं यजमानथसर्वाशश्चर्त्विजोऽभिरक्षति, तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं 
कुर्वीति, नानेवंविदं नानेवंविदम्‌ ।\९०॥। 


इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ।।१७।। 
इति च्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।४।। 
होता दै, वहाँ पर वह पव जाता है (ओर यज्ञकर्ता की सब प्रकार से रक्षा करता है) एक मौनी 
है, वैसे ही एेसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान ओर समस्त ऋत्विजो की भी रक्षा करता है। 
अतः इस प्रकार जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे, एेसा न जानने वाले को ब्रह्मा न बनावे। 
दुरुकिति अध्याय की समाप्ति का सूचक है।। ९।।१०॥। 
1। इति चतुर्थाध्यायः सप्तदशः खण्डः ।! 

. इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ चतुर्थं अध्याय की श्रीमत्परमहंस परित्रानकाचाय 
कैलासपीटाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 

महाराज कृत मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हुई ।४।। 








` प्रत्येषाऽनुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा। यतो यत आवर्तते कर्मं प्रदेशादुत्विजां यज्ञ 
 क्षतीभवंस्तत्तदयज्ञस्य क्षतरूपं प्रतिसंदधत्प्रायश्चित्तेन_ गच्छति परिपालयतीत्येतत्‌।। ९।। 
मानवो ब्रह्मा मौनाचरणान्मननाद्वा ज्ञानवच्वात्ततो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरून्कर्त्‌। 
योदभूनारूढानश्वा वडवा यथाऽभिरक्षत्येवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
 सर्वाश्चत्विजोऽभिरक्षति तत्कृतदोषापनयनात्‌। यत एवं विशिष्टे ब्रह्मा विद्वस्त- 
` स्मादेवंविदमेव यथोक्तव्याहत्यादिविदं ब्रह्माणं कुर्वीति नानेवंविद्रं कदाचनेति। 
द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः।।१०।। 
इति अष्टमाहिकम्‌।।८।। 
| इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।) १७।। । 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्रानकाचार्यस्य श्रीमच्छकरभगवत 
कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।। ४॥। 
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नजः ॐ। यो ह वै.ज्येष्ठं च ~ ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च नस्‌ 
&4. ` भवति, प्राणो वाव ज्येष्ठज्च ॥१॥ | 


नयो ह . वै वसिष्ठं वेद, वसिष्ठो ह स्वानां भवति, वाग्वाव 
[जादि गुण विषष्प्राण की उपासना विशिष्ट प्राण की 
जो कोई (आयु में प्रथम होने से) ज्येष्ठ ओर (गुणों मेँ अधिक होने से) श्रेष्ठ को जानता 
` है, वह. निश्चय ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो जाता है, (क्योकि कार्यकरणसंघात मेँ) निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ 
तथा श्रेष्ठ हे।। १।। 
जो कों (अत्यन्त आच्छादक ओर धनवान्‌ होने से) वसिष्ठ को जानता है, वह स्वजातियों 
मेँ वसिष्ठ होता है। निश्चय ही वाग्‌ वसिष्ठ है (क्योकि श्रेष्ठ वक्ता लोग ही दूसरों को पराभव 
करते एवं धनी भी होते हैँ) ।। २।। | ॥ 


ता नज्यामा उतत नतन जवा चवर स्कललस 
= उत्तरा गतिरुक्ता। अथेदानीं पञ्चमेऽध्याये 


गृहस्थस्योरध्वरेतसां च श्रद्धालूनां विद्यान्तरशीलिनां तामेव गतिमनुद्यान्या दक्षिणदिकसंबन्धिनी 
केवलकर्मिणां _धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा, तृतीया च। वा च। ततः कष्टतरा संसारगतिवैराग्य- 
हेतेर्वक्तव्येत्यारभ्यते। प्राणः श्रेष्ठो भ्यः प्राणो वाव च ऽतीते 
ग्रन्थे प्राणग्रहणं कृतं, स॒ कथं श्रेष्ठो वागादिषु स्व वागादिषु स॒ सर्वै; संहत्यकारित्वाविशेषे, कथं च 
तस्योपासनमिति तस्य त्रेष्ठत्वादिगुणविधित्सया प्रथममिदमनन्तरमारभ्यते-- 

यो ह वै कश्चिज्ज्यष्ठं च प्रथमं वयसा, श्रेष्ठं च _गुणैरभ्यधिकं. वेद्‌, स 
ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति। फलेन पुरुषं प्रलोभ्याभिमुखीकृत्याऽऽह--- प्राणो 
वाव ज्येष्ठश्च वयसा वागादिभ्यः। गर्भस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः ~ 


` विवर्धते चक्षरादिस्थानावयवनिष्पत्तौ सत्य 


पूर्वं लब्धात्मिका भवति, -यया. गृभो विवर्धते चक्ुरादिस्थानावयवनिष्पतौ सत्यां 
पशचाद्रागादीनां वृत्तिलाभ इति प्राणो ज्येष्ठो वयसा भवति। श्रष्ठत्वं तु प्रतिपादयिष्यति ~ 


सुहय" इत्यादिनिदर्शनेन। अतः प्राण एव ज्येष्ठश्च भ्रष्ठश्चास्मिन्कार्यकरणसंघाते।। १।। 
ह वै वसिष्ठं वसितृतममाच्छादयितृतमं वसुमत्तमं वा यो वेद, स 
तथैव वसिष्ठो ह भवति स्वानां स्ातीनाम्‌। कस्तर्हि वसिष्ठ इत्याह। वाग्वाव ^“ 


वसिष्ठो वाग्मिमिनो हि पुरुषा वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्वसुमत्तमोश्चातो वाग्वसिष्ठः।। २।। ^“ 
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१८६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिशश्च 
लोकेऽमुष्पिश्च च्ुर्वाव प्रतिष्टा ॥३।। 
१1 ८4 [र । 
+न.“ यो ह वै संपदं वेद स हास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च 
त्रम ठ चद्‌ स ५ 
मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ।४॥। 


यो ह वा.आयतनं वेदाऽऽयतनश ह स्वानां भवति मनो 
ह वा आयतनम्‌ ॥५॥ ‹ 


जो कोई प्रतिष्टा को जानता है, वह इस लोक ओर परलोक में प्रतिष्ठित होता हे। 
चक्षु ही प्रतिष्ठा है (क्योकि नेत्र से ही देखकर सम एवं विषम स्थानों में प्रतिष्ठित 
होता है)।।२।। 


जो कोई संपद्‌ को जानता है, उसे दैव ओर मानुष भोग सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त होते 

हे श्रोत्र ही संपद्‌ हे (क्योकि श्रोत्र से वेद ओर उसके अर्थं को जानकर कर्मानुष्ठान 
` करके भोगों को प्राप्त करता है)।।४।। जो कोई आयतन को जानता है, बह सनातियों 
का आयतन बन जाता है। निश्चय हौ मन आयतन है (क्योकि इन्द्रो दवार_उपस्थापित 


विषयं का मन हौ आश्रय है)।।५।। | 











यो ह वै प्रतिष्ठां वेद सा चास्मिंल्लोकेऽमुष्श्च. परे प्रतितिष्ठति ह। 
„८ का तर्हिं प्रतिष्ेत्याह- चश्चर्वाव प्रतिष्ठा। चक्षुषा हि पश्यन्समे च दुगे च. 
प्रतितिष्ठति यस्मात्‌। अतः प्रतिष्ठा चक्षुः।। ३।। 
यो ह वै संपदं वेद, तस्मा अस्मै दैवाश्च मानुषाश्च कामाः संपद्यन्ते 
~ ह। का तर्िसंपदित्याह- श्रोत्रं वाव संपत्‌। यस्माच्छोत्रेण वेदा गृह्यन्ते तदर्थविज्ञानं _ 
„८ च, ततः कर्माणि क्रियन्ते, ततः कामसंपदित्येवं कामसंपदधेतुत्वाच्छोत्रं वाव 
(0 .सपत्‌। । 2 || । | 
यो ह वा आयतनं वेदाऽऽयतनं ह स्वानां भवत्याश्रयो भवतीतवर्थः। किं 
 ।८ तदायतनमित्याह। मनो ह वां आयतनम्‌। इन्दरियोपहतानां विषयाणां भोकर्थानां 
५. ्रत्ययरूपाणां मन_आयतनमाश्रयः। अतो मनो ह वा आयतनमित्ुक्तम्‌।। ५ 














छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः १८७ 


+ 
अथ ह प्राणा अहशश्रयसि व्यूदिरेऽह श्रेयानस्म्यह्ः 
श्रेयानस्मीति ।॥६॥ निद नतवन्तः 


छते ह प्राणाः प्रजापति, पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति १ 


~~~ 


तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव] दृश्येत्‌ सु रम 
व्य > | 


वः श्रेष्ठ इति ॥७॥ | 4 
‰ सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः 
~ 
इन्द्रियों का परस्पर ४ 
एक वार "मैं श्रेष्ठ हँ में ज्येष्ठ ह" इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिये इन्दियोँ परस्पर विवाद 


करने लग गयीं ।। ६।। 
@& श्रेष्ठता के लिये प्रजापति का निर्णय 


इस प्रकार विवाद करते हुए उन प्राणों ने अपने पिता प्रनापति के पास जाकर कहा- 
भगवन्‌! हममे कोन श्रेष्ठ है? प्रजापति ने उन्दै उत्तर दिया- तुममें से जिसके उत्क्रमण करने पर 
यह शरीर अत्यन्त पापिष्ठ (प्राणहीन एवं निकृष्ट) सा दिखायी दे, वही तुममेँ श्रेष्ठ है।। ७।। 
उस वाणी ने उत्क्रमण किया ओर उसने एक वर्ष तक प्रवास करने के बाद फिर लौट कर 
उन प्राणों से कहा- मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रह सके? अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दिया- जैसे 
अथ ह प्राणा एवं यथोक्तगुणाः सन्तोऽहंश्रेयस्यहं श्रेयानस्प्यहं श्रेयानस्मीत्ये- 
` तस्मन्परयोजने व्युदिरे नाना. विरुद्धं चोदिर .उक्तवन्तः।। ६।। 
ते ह ते हैवं विवदमाना आत्मनः श्रष्ठत्वविज्ञानाय प्रजापतिं पितरं जनयितारं 
कंचिदेत्योचुरुक्तवन्तो हे भगवन्को नोऽस्माकं मध्ये श्रष्ठोऽभ्यधिको गुणैरित्येवं ^ 
पृष्टवन्तः, तान्पितोवाच ह यस्मिन्व युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिदं पापिष्टमिव 
जीवतोऽपि समुत्करान्तप्राणं ततोऽपि पापिष्ठतरमिवातिशयेन दृश्येत कुणपमस्पृश्यमशुचि 
दृश्येत, स॒ वो युष्माकं भ्रष्ठ इत्यवोचत्काववा तद्दुःखं परिजिहीर्षुः ।। ७।। ८८ 
तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु सा ह वागुच्चक्रामोत्क्रान्तवती। सा चोत्क्रम्य संवत्सरमात्रं 
प्रोष्य स्वव्यापारात्निवृत्ता सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणानुवाच, कथं कन प्रकरेणाशकत 
क्कु = स = कऋरार्‌ग निमानं ने त्न शकक . 
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प्राणेन पश्यन्तश्चश्चुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति 
प्रविवेश .ह वाक्‌ ॥८॥ ... 


# चक्ुहच्क्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते 
मज्जीवितुमिति यथाऽन्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो 
वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥ 


श्रोत्र होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते 
मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अभ्यण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो 


गृगे संसार मेँ वाणी से बिना बोले श्राण से प्राणन करते हुए जीवित रहते है; वैसे ही (हम जीवित 
` रहे) । एेसा सुनकर अपनी अश्रष्ठता जानकर वाणी शरीर में पुनः प्रवेश कर गयी।। ८।। 


४ | 


: फिर नेत्र ने उत्क्रमण किया, उसने भी एक वर्षं प्रवास करने के बाद लौट कर रोष प्राणों 
से पृषा- मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके? जैसे अंधे लोग नेत्र से रूप देखे बिना ही प्राण 
से प्राणन करते हए, वाणी से बोलते हुए, कान से सुनते ओर मन से चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते है, वैसे ही (हम भी जीवित रहे)। इस प्रकार अपनी अशरष्ठता जानकर नेत्र ने फिर शरीर 


मे प्रवेश किया।। ९।। (ॐ 
श्रोत्र की परीक्षा 


पुनः श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। उसने भी एक वर्ष तक प्रवास करने के बाद लौट कर अन्य 
प्राणों से पूचछछा- मेरे बिना तुम लोक कैसे जीवित रहे? जैसे .बहरे कान से सुने बिना प्राण से प्राणन 
करते हुए, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते ओर मन से चिन्तन करते हुए संसार में जीवित रहते 





शक्तवन्तो यूयं मदृते मां विना जीवितुं धारयितुमात्मानमिति ते होचुर्यथा कला 
इत्यादि। कला मूका_यथा_लोकेऽवदन्तो वाचा जीवन्ति। कथम्‌। प्राणन्तः प्राणेन 
पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवं सर्वकरणचेष्टं कुर्वन्त इत्यर्थः। 
एवं. वयमजीविष्मेत्यर्थः। आत्मनोऽश्रष्ठतां प्राणेषु बुद्ध्वा प्रविवेश॒ह॒वाक्मुन 
स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवेत्यर्थः। समानमन्यच्चक्ुहोच्चक्राम श्रोत्रं होच्चक्राम मनो 











॥ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः १८९ | 
ड्‌ 
ध 


वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनरवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥९०॥ ` 


* मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते 
मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो 
वाचा पश्यन्तश्चश्रुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः।९९॥ 


| 

| 

1 

| 

% अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पद्वीशशढ्‌- | 
कून्संखिदेदेवमितरा्राणान्समखिदत्तथहाभिसमेत्योचुर्भगवन्नेधि ८८८. | 

त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत््रमीरिति ॥९२॥ आर्यक स्ना == | 

है वैसे ही (हम भी जीवित रहे)। इस प्रकार अपनी अंत्ष्ठता जान कर श्रोत्र ने सुनः इस शरीर | 
में प्रवेश किया! १०॥। | 
| 

| 

| 


त {न कौ पर्षा 

तदनन्तर मन ने उत्क्रमण किया, उसने भी एक वर्ष तक प्रवासः करने के बाद अन्य प्राणों 

से कहा- मेरे बिना तुम कैसे जीवित रहे? जैसे अविकसित मन वाले बालक लोग प्राण से प्राणन 

. करते हुए, वाणी से बोलते हुए, नत्र से देखते ओर कान से सुनते हुए, जीवित रहते हे, वैसे ही (हम 

भी जीवित रहे) । इस प्रकार अपनी अत्रष्ठता जानकर मन ने फिरसे शरीर में प्रवेश किया।।११॥। 

उसके बाद मुख्य प्राण ने उत्क्रमणं करना चाहा। जिस प्रकार लोक में अच्छा घोड़ा (परीक्षा, 

के लिये मनुष्य द्वारा चाबुक से मारे जाने पर) अपने पैर बंधने की 'कीलों को उखाड़ डालता 

हे, उसी प्रकार मुख्य प्राण ने वागादि अन्य प्राणों को उखाड़ डाला। तब उन सभी वागादि प्राणों 

ने मुख्य प्राण के सामने जाकर कहा- भगवन्‌! आप हमारे स्वामी हो। हम सबमें आप ही त्रष्ठ 
है। अतः आप उत्क्रमण न करे।। १२॥। 


होच्चक्रामेत्यादि। यथा बाला अमनसोऽप्ररूढमनस इत्यर्थः।। ८।।९।। १०।।११॥। 


एवं परीक्षितेषु वागादिष्वथानन्तरं ह॒ स मुख्यः प्राण उच्चिक्रमिषन्नुतक्रमितुमिच्छ- ` 
न्किमकरोदित्युच्यते। यथा लोके सुहयः शोभनोऽशधः पड्वीशशङ्कून्पाद- 
















स्थातुमनुत्सहमाना अभिसमेत्य मुख्यं प्राणं तमूचुर्हे भगवन्नेधि °भव नः स्वामी 
यस्मात्त्वं नोऽस्माकं श्रेष्ठोऽसि मा चास्मादेहादुत्क्रमीरिति।। १२।। 
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# अथ हैन वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तदरसिष्ठोऽ सीत्यथ 
देनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठाऽ सीति ।॥९३॥। 


अथ हैन श्रोत्रुवाच यदहशसंपदस्मि त्वं तत्संपदसीत्वथ ` 
हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ।९४॥ । | 
| 


न वै वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मनाशसीत्याचक्षते 
प्राणा इत्येवाऽऽचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥९५॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।।१।। 


ध इन्द्रियों ने प्राण की स्तुति की 
तत्पश्चात्‌ वाणी ने प्राण से कहा- मँ जो वसिष्ठत्व गुण वाली. हूँ, वह तुम्टीं वसिष्ठत्व गुण | 


से युक्त हो। पुनः नेत्र ने प्राण से कहा- जो मेँ प्रतिष्टा वाला हूँ! वह तुम्हीं प्रतिष्ठा वाले हो।। १३।। 

फिर प्राण से श्रोत्र ने कहा- मै जो संपद्‌ हूं, वह तुम्हीं संपद्‌ हो। पुनः प्राण से मन ने कहा- 
मै जो आयतनत्व विशिष्ट ह! वह तुम्हीं आयतनत्व विशिष्ट हो।। १४॥। 

(लोक मे इन समस्त इन्द्रियों को शास्त्रज्ञ पुरुष) न तो वाक्‌ कहते है, न चक्षु, न श्रोत्र ओर | 
न मन ही कहते हैँ । किन्तु “प्राण '' एेसा ही कहते दै, क्योकि ये समस्त वागादि इन्द्रिय समुदाय | 
प्राण ही है।। १५॥ ॑ 








।। इति प्रथम खण्डः ।। ५ 
अथ हैनं वागादयः प्राणस्य श्रेष्ठत्वं कार्येणाऽऽपादयन्त_आहर्बलिमिव हरन्तो 


“राज्ञे विशः। कथं? वाक्‌ तावदुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि यदिति क्रियाविशेषणं “ 
यद्रसिष्ठत्वगुणोऽस्मीत्यर्थः। त्वं तद्रसिष्ठस्तेन वसिषठत्वगुणेन त्वं तद्रसिष्ठोऽसि 
तदगुणस्त्वमित्यर्थः। अथवा तच्छब्दोऽपि क्रियाविशेषणमेव। त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ 

~~ वसिष्ठत्वगुणोऽज्ञानान्ममेति _मयाऽभिमत _इत्येतत्‌। तथोत्तरेषु योज्यं चक्षुःश्रो- | 
त्रमनःसु।। १३।। १४।। 

श्रुतेरिदं वचो युक्तमिदं वागादिभिर्मुख्यं प्राणं प्रत्यभिहितं यस्मान्न वै लोके 
वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मनांसीति वागादीनि करणान्याचक्षते लौकिका 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ९९९ 


आगमज्ञा वा, किं तर्हिं प्राणा इत्येवाऽऽचक्षते कथयन्ति, यस्मात्प्राणो होवेतानि 
सर्वाणि वागादीनि करणजातानि भवत्यतो. मुख्यं प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वागादि- 
भिरुक्तमिति प्रकरणार्थमुपसंजिहीर्षति। 

ननु कथमिदं युक्तं चेतनावन्त इव _पुरुषा_अहश्रष्टताय॑ विवदन्ताऽन्यान्य्‌ ५ चेतनावन्त इव पुरुषा अहश्रेष्ठतायै विवदन्तोऽन्योन्यं ५“ 
स्पर्धरनिति। न हि चक्षुरादीनां वाचं प्रत्याख्याय प्रत्येकं वदनं संभवति! 
तथाऽपगमोदेहात्पुनः प्रवेशो ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवोँपपद्यते। | 

तत्रागन्यादिचेतनावदेवताधिष्ठितत्वाहागादीनां चेतनावत्वं तावत्सिद्धमागमतः। चेतनावत््वं तावत्सिद्धमागमतः। ५“. 
तार्किंकसमयविरोध इति चेदेह एकस्मिन्ननेकचेतनावत्वे। न। ईश्वरस्य _निमिच- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌। ये तावदी श्रमभ्युपगच्छन्ति तार्किकास्ते मनआदिकार्य- 
करणानामाध्यात्मिकानां बाह्यानां च पृथिव्यादीनामीश्वराधिष्ठितानामेव नियमेन ५“ 
प्रवृत्तिमिच्छन्ति रथादिवत्‌। न चास्माभिरग््याद्याश्चेतनावत्योऽपि देवता अध्यात्मं करव्यो ^ 
भो कतत्योऽभ्युपगम्यन्ते, किं तर्हिं, कार्यकरणवतीनां हि तासां प्राणैक- 
देवताभेदानामध्यात्ाधिभूताधिदेवभेदकोटिविकल्पानामृष्यशृतमरिण- नियन्त भ्युपगम्यते | धदेवभेदकोटिविकल्पानामध्य नियन्तेश्वरोऽ 
स ह्यकरणः। “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यकर्णः1'! 
(श्वे, ३.१९) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। "' हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम्‌" (श्वे. ४.१२) 
“ "हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्‌'' (श्वे. ३.४.) इत्यादि च श्रेताश्चतरीयाः पठन्ति। 









यथा लोके पुरुषा ~ विवदमानाः कंचिदगुणविशेषाभिजञं 
पृच्छन्ति, को नः श्रेष्ठो गुणैरिति तेनोक्ता एकौकश्येनादः कार्य साधयितुमुद्यच्छत 
येनादः कार्यं साध्यते स वः श्रेष्ठ इत्यक्तास्तथेवोद्यच्छन्तः आत्मनोऽन्यस्य वा ब्रष्ठतां 

निर्धारयन्ति। तथेमं संव्यवहारं वागादिषु कल्पितवती भश्रुतिः। कथं नाम्‌ , 
विदवान्वागादीनामेकैकस्याभावेऽपि जीवनं दृष्टं न तु प्राणस्येति प्राणश्रष्ठतां प्रतिपद्येतेति । ^ 


जीवति बाहुच्छिन्नो जीवत्यूरुच्छिन्नः '" ( कौ २.२; इत्यादा ९५।। = १५।। 
7 इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।।९।। 





ताण 


ताता नााायमवातकयसवावसासयणा 


१९२ मिताक्षराहिम्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
+ (अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः) 


स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किचिदिदमाश्वभ्य 
श आशकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम परत्यक्षं 
न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवतीति ॥१॥ | 


-स्ाणश्त्ला्‌ रद 
क 


उस मुख्य, प्राण ने कहा- भला मेरा क्या अन्न होगा? तब वागादि इन्दं ने कहा- कुत्तो 
ओर पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों का यह जो कुछ भी प्रसिद्ध अन्न हे। (वह सभी तेरा अन्न 
है) वह यह सव प्राण का अन्न है, प्राण का “*अन'' यह प्रत्यक्ष नाम है (क्योकि शरीर ओर 
इन्द्रियो मेँ सारी चेषटाएं प्राण से ही होती है)। इस प्रकार प्राण विज्ञान वाले के लिये कुछ भी 
अभक्ष्य नहीं रहता (क्योकि वह विद्वान्‌ प्राण स्वरूप हो जाता है)।। १।। ` 


-----------------------------~---~---__ 
स होवाच मुख्यः प्राणः किं मेऽन्नं भविष्यतीति "मुख्यं प्राणं प्रष्टारमिव | 
कल्पयित्वा वागादीन्रतिवकतृनिव कल्पयन्ती श्रुतिराह यदिदं लोकेऽन्नजातं प्रसिद्धमा- 
श्वभ्यः श्वभिः सहाऽऽशकुनिभ्यः सह शकुनिभिः सर्वप्राणिनां यदनं तत्तवात्नमिति | 
~~ होचुर्वागादय_इति। प्राणस्य सर्वमन्नं प्राणोऽत्ता सर्वस्यान्नस्येत्येवं प्रतिपत्तये 
<~ कल्पिताख्यायिकारूपा्रयावृत्य स्वेन श्रुतिरूपेणाऽऽह। तद्रा _ एतद्यत्किंचिल्लोके 
| ^ प्राणिभिर्मदयतैऽनस्य प्राणस्य तदत्र प्राणेनैव त तदन्नं प्राणेनैव तदद्यत ॒इत्यर्थः। सर्वप्रकार- 
 * चेष्टाव्याप्तिगुणप्रदर्शनार्थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्षं नाम। ्ा्ुपसर्गूर्वत्वे हि विशेषगतिरेव 
स्यात्‌। तथाच सर्वा्नानामततुनामिग्रहणमितीदं परत्यक्षं नामान इति सर्वानानामततुः 
< साक्षादभिधानम्‌। न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राणविदि प्राणोऽहमस्मि सर्वभूतस्थः 
सवन्नानामततेति तस्मिन्नेवंविदि ह वै किंचन किंचिदपि प्राणिभिराद्यं सर्वैरननमनाद्यं 
५“ न॒ भवति सर्वमेवविद्यत्नं भवतीत्यर्थ;। प्राणभूतत्वाद्टिदुषः। ^“ प्राणाद्वा एष उदेति 
प्राणेऽस्तमेति" (ृ.१.५.२३) हत्यपक्रम्य-- “एवंविदो ह॒ वा उदेति सूरय 
एवंविद्यस्तमेति '' इति श्रत्यन्तरात्‌।। १।। | 











_ स्य ग्ट = (नं, डस्‌ म प्राठः कन 2.4 थद न < , 
 अन्वकच्यन दशनानि, अनक त गभे दलातन = ९. 
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‡ स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचुस्तस्माह्रा 
एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चादिभः परिदधति 


वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥२॥ ` 
५ न्प्र ्ज्तितः 
नम म म्‌ का जलति द नमय 
तब फिर प्राण ने कहा- मेरा वस्त्र क्या होगा? इस पर वागादि ने कहा- “'जल''। 
अतएव भोजन करने वाले विहन्‌ पुरुष भोजन से पूर्वं ओर पश्चात्‌ भी मुख्य प्राण का 
(वस्त्र स्थानीय) जल से आच्छादन करते है। इसी से वह प्राण वस्त्र प्राप्त करने वाला ओर 
अनग्न होता है ।\२॥ 


लम्भुको 


पको ह 
नेर द्राव्त - 






स होवाच. पुनः प्राणः। पूर्ववदेव कल्पना। किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति 


होचुर्वागादयः। न वास आपस्तस्माद्रा एतदशिष्यन्तो भोक्ष्यमाणा श्च ^ | 
वाणा तर्न कि? जथिस्थनोयाभ, पुतलादननासूपरिव्व ^ | 
मोजा ष्व च परिदधति परिधानं कुर्वन्ति मुख्यस्य प्राणस्य लम्भुको लम्भनशीलो ^ | 
वासो ह _भवति। वाससो लब्धैव भवतीत्यर्थः। अनग्नो ` ह॒ भवति। वाससो | 
लम्भुकत्वेनार्थसिद्धैवानग्नतेत्यनग्नो ह भवतीत्युत्तरीयवान्भवतीत्येतत्‌। 


| 

५ वितां | 

भो्यमाणस्य रवतश्च यदाचमनं शाकण निसा माणस्य चा ~ शुद्ध्यर्थं विक्चातं तस्मिन्प्राणस्य वास इति | 
| 

( 








मा 


द्शनमात्रमिह_ विधीयते। अद्भिः परिदधतीति नाऽऽचमनान्तरम्‌। यथा 
प्राणिभिरद्यमानमन्नं प्राणस्येति दर्शनमात्रं, तद्वत्किं मेऽन्नं किं मे वास इत्यादिप्रश्न- 


प्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌। यद्याचमनमपूर्वं तादर्थ्यैन क्रियेत, तदा कृम्यादयन्नमपि प्राणस्य “~ | 
भक्ष्यत्वेन विषितं स्यात्‌। तुल्ययोर्विजञानार्थयोः प्रष्प्रत्िवचनयोः प्रकरणस्य 


विक्तानार्थत्वादर्धजरतीयो न्यायो न युक्तः कल्पयितुम्‌। । 


यत्तु प्रसिद्धमाचमनं प्रायत्यार्थं प्राणस्यानग्नतार्थं च न भवतीत्युच्यते न तथा 





श वयमाचमनमुभयार्थ ब्रूमः। किं तर्हि प्रायत्यार्थाचमनसाधनभूता आपः प्राणस्य वास इति 


वश्वनदर्शनं चोद्यत इति ब्रूमः। तत्राऽऽचमनस्योभयार्थतवप्रसङ्गदोषचोदनाऽनुपपन्ना। वासो 
एवाऽऽचमने तदर्शनं स्यादिति चेत्‌। न। वासोजञानार्थवाक्ये वासोऽर्थापूर्वाचमनविधाने 
तत्रानग्नतार्थत्वदृष्टिविधाने च वाक्त्यभेदः। आचमनस्य_तदर्थत्वमन्यार्थत्वं चेति 
प्रमाणाभावात्‌।। २।। 











१९४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


‡ तद्धैतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्त्वोवाच 

| यद्यप्येनच्छष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जायेरत्नवासिमिज्छाखाः प्ररोहेयुः 
पजान पलाशानीति ॥३। ५५.८० जतुवत्‌ 1 | 

& अथ यदि दीक्षित्वा पौर्णमास्या 


रात्रौ | सर्वौषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
नग्ने + --- 
प्राण विज्ञान की स्तुति 
उस इस प्राण विज्ञान को सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नामक वैयाघ्रपाद को बदलाकर 


कहा- यदि प्राणवेत्ता पुरुष इस दर्शन को शुष्कं स्थाणु से कटे, तो उसमे भी शाखाएं उत्पन्न हो 
जायेगी ओर पत्ते निकल आयेगे।। ३।। 


व 
प्राण दन मन्थ कर्म | | 
इसके बाद यदि वह महत्व को प्राप्त करना चाहे को प्राप्त करना चादे9 तो उसे अमावास्या तिथि को दीक्षित 


पुरुष के समान नियमादि का आश्रय लेकर पूर्णिमा की-रत्रि को सर्वौषध के भाग को लेकर 
दधि ओर मधु के सहित (कंसाकार गूलर के पात्र म डालकर) उस मन्थ का मंथन करे 








नाम्ना वैयाघ्रपद्याय व्या्रपदोऽपत्यं वैयाघ्रपदयस्तस्मै गोश्रुत्याख्यायोक्त्वोवाचान्यदपि 
वक्ष्यमाणं वचः। किं तदुवाचेत्याह-- यद्यपि शुष्काय स्थाणव एतदर्शनं 
्रूयात्राणविन्नायेरनुतपद्ेरन्नेवास्मिन्स्थाणौ शाखाः प्ररोहेयुश्च पलाशानि पत्राणि, 
किमु जीवते पुरुषाय ब्ूयादिति।। ३।। 
यथोक्तप्राणदर्शनविद इदं मन्थाख्यं कर्माऽऽरभ्यते-- 


^ ----------------~__----~----~ 


अथानन्तरं यदि महन्महत्वं जिगमिषेद्गन्तुमच्छेनमहत्वं प्राप्तुं यदि कामयेतेतयर्थः जिगमिष | रपत यदि कामयेतेत्यर्थः। 


| 

| 

| 

६ 

तस्येदं कर्म ॒विधीयते। महत्वे हि _सति श्रीरुपनमते। श्रीमतो ) हयर्थप्राप्तं धनं, ततः | 
| 

। 


| 
| 
तदेतत्प्राणदर्शनं स्तूयते। कथम्‌। तद्धैतत्राणदर्शनं सत्यकामो जावालो गोश्रुतये | 
| 
| 
1 


[1 ग्नः 


कमानुष्ठानं ततश्च देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं प्रतिपत्स्यत इत्येतत्प्रयोजनमुररीकृत्य 
महत्प्रप्सोरिदं कमं न वि्योपभोगकामस्य्‌ तस्य न्‌ । तस्यायं कालादिविधिरुच्यते-- अमावास्यायां 
दीक्षित्वा दीक्षित इव भूमिशयनादिनियमं ` कृत्वा तपोरूपं सत्यवचनं 











छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये द्वितीयः खण्डः १९५. 
स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हूत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥४।। 


वसिष्ठाय स्वाहित्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनये- 
त्प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्संपदे 
स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेदायतनाय 
स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥५॥ 
करणस्य गाय - 
§लदव्प्प अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि 
<< (~ ^ 
ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाऽधिपतिः स मा 


““ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा '' ेसा करते हए आवसथ्याग्नि मे आहति देकर खुवा मेँ लगे हए शेष 
घृत को मन्थ पर गिरा देना चाहिये ।।४॥। 

(-इसी प्रकार) '" वसिष्ठाय स्वाहा" इस मन्त्र से उसी अग्नि मेँ घृताहुति देकर अवशेष घृत 
को मन्थ पर डाले। "'प्रतिष्ठायै स्वाहा '' इस मन्त्र से अग्नि में घृताहुति देकर अवशेष घृत को 
धारा मन्थ पर डाले। ' संपदे स्वाह' इस मन्त्र से अग्नि में घृताहुति देकर अवशेष घृत का सखव 
मन्थ पर डाले। एवं "“ आयतनाय स्वाहा" इस मन्त्र से उसी अग्नि मे घृत की आहुति देकर 
अवशेष घृत का स्राव मन्थ पर डाले ।।५॥ 


फिर अग्निसे कुच दूर हट कर, मन्थ को अंजलि मेँ रखकर '. अमो नामास्यमा हि ते'' 
इत्यादि मन्न का जाप करे अर्थात्‌ हे मन्थ! तू अम नाम बाला हे, क्योकि सम्पूर्णं भूत भोतिक 





ब्रह्चयमित्यादिधरमवान्भूत्वेत्र्थः | न पुनरदेक्षमेव कर्मजातं सर्वमुपादत्ते। अतद्विकार- 


त्वत्मन्थाख्यस्य कर्मणः। '"उपसद्व्रती ' इतिश्रत्यन्तरात्पयोमात्रभक्षणं च_ शुद्धिकारणं, 





तप उपादत्ते पौर्णमास्यां रात्रौ कर्माऽऽरभते सर्वषिधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां 


 यावच्छक्त्यल्प य 755ऽममेव पिष्टं कंसाकरे 


चमसाकारे वा पात्रे -श्रुत्यन्तरात््कषप्योपमध्याग्रतः स्थापयित्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय ` 


स्वाहेत्यग्नावावसथ्य आल्यस्याऽऽवापस्थान्‌ हृत्वा लु्लसर + ~ ऽवापस्थानैे हुत्वा स्य॒ लसंलग्नं मन्थे 


संपातमवनयेत्संसवमधः पातयेत्‌।। ४॥। र 
समानमन्यत्‌। वसिष्ठायै प्रतिष्ठायै संपद आयतनाय स्वाहेति प्रत्येकं तथैव 


संपातमवनयेद्धुत्वा ।। ५।। 


अथ प्रतिसृष्यागनेरीषदपसृप्याञ्जलौ . मन्थमाधाय  जपतीमं मन्रम्‌ अमो 











९९६ ` मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


ज्यैष्ठ्यं श्रैष्ठ्य राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद 1 


` सर्वमसानीति \)६॥ भवान यण अं कन + 


+ छप अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति िहयावामि इत्याचामति, 
व॒य॑.देवस्य भोजनमित्याचामति भ्रष्ठ सवं प्रष्ठ सर्वधातममित्याचामति _ 

तुरं भगस्य धीमहीतिः स्तु पिति . . ४4 33 + 
> . तुरं भगस्य धीमहीति, सर्वर पिति निणिनज्य्‌. कंसं चमसं वा 
जिः जगत्‌ तेरे (प्राण के) साथ स्थित है। वह तृ ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कान्तिमान्‌ ओर सबका अधिष्ठान है। 
अतः वह तुम मुञ्चे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, राज्य ओर आधिपत्य प्राप्त कराओ। मै भी_आपके समान 


ही सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप हो जाओ सम्पूर्णं जगत्‌ स्वरूप हो जाङं।। ६।। 
इसके बाद वह इस (आगे कही जाने वाली) ऋचा से पादशः (मन्थ का एक-एक ग्रास) 


| भृक्षण करता दैः करता है)-'' तत्सवितुर्बृणीमहे '' (सम्पूर्णं विश्व के जनयिता आदित्य देव के उस मन्थरूप्‌ 
भोजन की हम प्रार्थना करते है) एेसा कहकर भक्षण करता हे । “* वयं देवस्य भोजनम्‌*' (हम. 


उस देव का भोजन बनं) एेसा कहकर भक्षण करता हे । शष्ठ सर्वधातमम्‌"' (सम्मूर्णं अन्नो की. 
अपेक्षा प्रशस्यतम, समस्त जगत्‌ के अतिशय विधाता) एेसा कहकर भोजन करता हे। तथा- 





















नामास्यमा हि ते। अम्‌ इति प्राणस्य नाम। अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह 
इत्यतो मन्थद्रव्यं प्राणस्यान्नत्वात््राणत्वेन स्तूयतेऽमो नामासीति। कुतः। यतोऽमा 
सह हि यस्मात्ते तव प्राणभूतस्य सर्वं समस्तं जगदिदमतः। स हि प्राणभूतौ 
मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च। अत एव च राजा दीप्तिमानधिपतिश्चाधिष्टाय पालयिता 
सर्वस्य। स मा मामपि मन्थः प्राणो ज्यैषठयादिगुणपुगमात्मनो गयमत्वहमेवेदं 


सर्वं जगदसानि भवानि प्राणवत्‌। इ जगदसानि भवाति _ । इतिशब्दो मन्त्रपरिसमप्त्यर्थः।। ६।। 


अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्यमाणयर्चा पच्छः आचामति भक्षयति, मन््स्येकेकेन _ 


1 ग्रासं भक्षयति। तद्धोजनं सवितुः ` सर्वस्य `प्रसवितुः। `प्राणमादित्यं . 
भी । आदित्यस्य वृणीमहे प्रा्थयेमहि _ मन्थरूपम्‌। येनानेन _ सावित्रेण 
< भौजनैनोपभुकतेन व्यं सवितृस्वरूपापत्ना भवेमेत्यमभिप्रायः। देवस्य सवितुरिति पूर्वेण 


संबन्धः। श्रेष्टं प्रशस्यतमं स्वननिभ्यः स सर्वस्य जगतो धारयितुतममतिशयेन 
तिणि तममिति वा। सर्वथा | तुरं. त्वरं तूर्ण नतं । भगस्य 
देवस्य सवितुः स्वरूपमिति शेषः। 


धीमहि चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन संस्कृताः 





[ना 
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। चर्मणि 1 
पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाह £ 
स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात्‌ ।७॥ 


तदेष शलोको यदा कर्मसु काम्येषु स्तरिय स्वप्नेषु पश्यति 
समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्ने तस्मिन्स्वप्ननिद्ने ॥८॥ 


` ` इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।। २।। 
"“ तुरं भगस्य धीमहि" (हम शीघ्र ही सविता देव के स्वरूप का चिन्तन करते है) एेसा कहकर 
कटोरे या चमचे को धोकर सारे मन्थ लेप को पी जाता है। तदनन्तर वह अग्नि के पीछे मृगचर्म 
या केवल पवित्र भूमि पर वाणी का संयम करके (स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न के दर्शन से) विकृत 
न होता हुआ सो जाता है, उस समय यदि वह स्वप्न मेँस्तरी को देखे, तो यह समञ्चे कि मेरा 
यह कर्म सफल हो गया।।७।। | 
इस विषय मे यह मन्त्र है। जिस समय सकाम कर्मो मे स्वपनमेस्त्रीको देखे, तो एसे 
स्वप्न के दर्शन होने पर कर्म की सफलता समे । द्विर्वचन कर्म समाप्ति के लिये हे।।८॥ 
।। इति द्वितीयः खण्डः ।। । ४ 








` शुद्धात्मानः सन्त इत्यभिप्रायः। अथवा भगस्य श्रियः कारणं महत्वं प्राप्तु 


?---------------------------------- 


कर्म कृतवन्तौ वयं .तद्धीमहि चिन्तयेमहीति सर्व च _मन्थलेपं पिबति निर्णिज्य. 


प्रक्षाल्य कंसं कंसाकारं चमसं चमसाकारं वोदुम्बरं पात्रम्‌। पीत्वाऽऽचम्य पश्चादग्नेः 
 प्राकिशराः संविशति चर्मणि वाऽजिने. स्थण्डिले केवलायां वा भूमौ। वाचंयमो 


वाग्यतः सन्नित्यर्थः। अप्रसाहो न प्रसहते, नाभिभूयते स्व्याद्यिष्टस्वप्नदर्शनेन यथा, त नेन यथा, 
तथा संयतचित्तः सनित्यर्थः। स॒ एवंभूतो यदि स्त्रियं पश्येत्स्वप्नेषु तदा 


विद्यात्समूद्धं ममेदं कर्मेति।। ७।। | ध 
तदेतस्मिन्र्थं एष श्लोको मन्त्रोऽपि भवति। यदा कर्मसु काम्येषु कामा- 


रेषु स्त्रियं स्वप्नेषु स्वप्नदर्शनेषु स्वपकालेषु वा पश्यति, समृद्धिं तत्र जानीयात्‌। 
कर्मणां फलनिष्पतिर्भविष्यतीति जानीयादित्यर्थः। तस्मिन्यादिप्रशस्तस्वप्नदरशंने 


सतीत्यभिप्रायः। द्विरुक्तिः कर्मसमाप्त्यर्था।। ८।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।। २।। 
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+ (अथ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः) 


्वेतकेतुर्हाऽऽसरुणेयः पञ्चालानाशे समितिमेयाय तथ ह 
प्रवाहणो जैवलिरुवाच कुमारानु त्वाऽशिषत्पितेत्यनु हि भगव 
इति ॥॥९॥ 


वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति, न भगव इति. वेत्थ यथा 


ध 
अरुण का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल देशवासियों कौ सभा में आया। उस आये हुए से जीवल 
के पुत्र प्रवाहण ने कहा- हे कुमार! क्या पिता ने तुञ्ञे शिक्षा दी है? एेसा पूने पर उसने कहा, 
हँ भगवन्‌ (भे पिता से शिक्षित हूं) ।। १।। 


@ श्वेतकेतु के प्रति प्रवाहण के प्रश्न 
(@ प्रवाहण- क्या तू जानता है किं इस्‌ लोक से ऊपर प्रना कहाँ जाती दै? < 


श्वेतकेतु ने कहा- भगवन्‌! (मै उसे जानता) नहीं। 
(@ प्रवाहण ने पूष्छा- क्या तू जानता है, वे प्रना फिर इस लोक मे कैसे लोटती 2 
श्वेतकेतु- भगवन्‌! मै उसे नहीं जानता। 
2 क्या तू जानता है, देवयान ओर पितृयाण इन दोनों मार्गो का विलगाव कहँ से 
-होता है? । । 








1 


„~ ^^ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ताः संसारगतयो वक्तव्या वेराग्यहेतोर्मुमुक्षुणामित्यत आख्या- : संसारगतयो वक्तव्या | आख्या- 
. विकाऽऽरभ्यते- ऽरभ्यते-- 


श्वेतकेतुर्नामतो, ह इत्येतिदार्थः। अरुणस्यापत्यमारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः पञ्चालानां 
जनपदानां समितिं सभामेयायाऽऽनगाम। तमागतवन्तं ह प्रवाहणो नामतो जीवलस्यापत्यं 
जैवलिरुवाचोक्तवान्‌। हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्वशिषत्पिता। किमनुरिष्टस्तव 
पित्रेत्यर्थः, इत्युक्तः स आहानु ह्यनुशिष्टोऽस्मि भगव इति सूचयन्नाह ।। ९।। 

तं होवाच यद्यनुशिष्टोऽसि, वेत्थ यदितोऽस्माल्लोकादध्यर्ध्वं यत्प्रजाः प्रयन्ति | 
यद्गच्छन्ति, तत्किं जानीष इत्यर्थः। न भगव इत्याहेतरो न जानेऽहं तद्यत्पृच्छसि। | 
एवं तर्हिं वेत्य जानीषे यथा येन प्रकारेण .पुनरावर्तन्त इति। न क इति 
प्रत्याह। वेत्थ पथोर्मार्गयोः सहप्रयाणयोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना 
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पुनरावर्तन्ते इति, न भगव इति, वेत्थ पथोर्देवयानस्य 
िववागसयच न 
वेत्थ यथाऽसौ लोको न संपूरयते३े इति.न भगव इति,वेत्थ 
यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव भगव 
इति ॥३॥ | 
अथ नु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्यात्कथं 
सोऽनुशिष्टो ब्रुवीतेति स हाऽऽयस्तः पितुर र्धमेयाय. तु 
तुरि -अन्पसत < --- स्त व्दीत 
2. श्वेतकेतु- भगवन्‌! इसे भी मै नहीं जानता।। २।। 
@प्रवाहण- क्या तू जानता है, वह पितृलोक क्यों नही भर जाता? जाता?) 


श्वेतकेतु- भगवन्‌! मै उसे नहीं जानता। 
(@प्रवाहण- क्या तू जानता है कि पच संख्या वाली आहति के होम कर द्यि जाने प्र सोम, सोम 


घृतादि जल प्रधान रस॒ पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते ह?) प्रधान रस पुरुष संञा को कैसे प्राप्त होते दै? | 
श्वेतकेतु- नहीं भगवन्‌! मेँ इसे भी नहीं जानता।। ३।। 


फिर भला तूने “' मुञ्चे शिक्षा दी गई है'' एेसा अपने विषय मेँ कैसे कहा? जो पुरुष मेरे इन 
प्रश्नों को जानता नहीं, वह विद्वत्‌ समाज मे अपने को शिक्षित केसे कह सकता है। इसके बाद राजा 


व्यावर्तनमितरेतरवियोगस्थानुर 


येन कारणेन न संपूर्यत इति ह ~ ~ न भगव इति प्रत्याह। वेत्थ यथां येन 
क्रमेण पञ्चम्यां पञ्चसंख्याकायामाहतौ हुतायामाहुतिनिवृत्ता आहतिसाधनाश्चाऽऽपः 
पुरुषवचसः पुरुष इत्येवं वचोऽभिधानं यासां हयमानानां क्रमेण ष्ाहुतिभूताना  वचोऽभिधानं यासां क्रमेण 
ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या भवन्ति युरुषाख्यां लभन्त इत्रथः। इत्युक्तो 
नैव भगव इत्याह । नैताहमत्र किंचन जानामीत्यर्थः ३ ।। | 
अथैवमक्ञः सन्किमनु कस्मात्वमनुशिष्टोऽस्मीत्यवोचथा उक्तवानसि। यो हीमानि 
मया पृषटानयर्थनातानि न विद्यान्न विजानीयात्कथं स विद्त्वनुशिष्टोऽस्मीति ब्रवीत 








प्र ५2 2 ्( ,८ ^ <~ त 
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होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानव्रवीदनु त्वाऽशिषमिति ॥(४॥ 


पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रष्नानप्राक्षीत्तेषां नैकंचनाशकं 
विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाऽहमेषां 
नैकंचन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥५॥ 








से त्रस्त होकर वह श्वेतकेतु अपने पिता के स्थान पर आया ओर उससे कहा- श्रीमान्‌ ने मुञ्चे शिक्षा 
दिये बिना ही (समावर्तन संस्कार के समय) कह दिया थाकिमैनैतुञ्चे शिक्षादे दी हे।।४।। 

उस क्षत्रियबन्धु ने मुञ्से पाँच प्रन पृषे थे, उनमें से एक का भी विवेचन मैं नहीं कर 
सका। उसके पिता ने कहा- तुमने आते ही उस समय मुञ्चे ये जैसे प्रश्न सुनाये, उनमें सेमे 
एक को भी नहीं जानता क्योकि यदि मै इन प्रश्नों को जानता होता तो (समावर्तन संस्कार के 
समय अपने प्रिय पुत्र) तुम्हें क्यों नहीं बतलाता२।।५।। 





<“ दिवं स ॒शेतकेतू राज्ञाऽऽयस्त_आयासितः सन्पितुरर्धं स्थानमेयायाऽऽगतवस्तं 
च पितरमुवाचाननुशिष्यानुशासनमकृत्वैव मा मां किल भगवान्समार्वतन- 
कालेऽव्रवीदुक्तवाननु त्वाऽशिषमन्वशिषं त्वामिति।। ४।। 
~ . यतः पञ्च॒ पञ्चसंख्याकान्य्रशनान्मा मां राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवोऽस्येति _ 
राजन्यबन्धुः स्वयं दुर्वृत्त इत्यर्थः। अग्रक्षीत्पृष्टवास्तेषां प्रश्नानां नैकंचनैकमपि 
८ नाशकं न शक्तवानहं विवक्तुं विरशेषेणार्थतो निरणेतुमित्यर्थः। स॒ होवाच पित्ता 
यथा मा मां वत्स त्वं तदाऽऽगतमात्र एवैतान्य्श्नानवद उक्तवानसि तेषां नैकंचनाशकं 
विवक्तुमिति तथा मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन लिङ्गेन म॒म तद्विषयमज्ञानं जानीहीर्तयः। 
कथं; यथाऽहमेषां प्रश्नानामेकचनेकमपि न वेद्‌ न जान इति। यथा 
त्वमेवाङ्खेताय्रश्नान्न जानीषे तथाऽहमप्येतान्न जान इत्यर्थः। अतो मय्यन्यथाभावो 
न 
न_कर्तव्यः। कुत एतदेवं यतो यद्यहमिमान्प्रश्नानवेदिष्यं विदितवानस्मि कथं 
ते तुभ्यं प्रियाय पुत्राय समावर्तनकाले पुरा नावक्षयं _नोक्तवानस्मीत्युक्त्वा स॒ह 
गौतमो गोत्रतो, रा्लो जैवलेरर्धं स्थानमेयाय_गतवान्‌। तस्मै ह गौतमाय 
्राप्तायार्हमर्हणां चकार कृतवान्‌। स॒ च गौतमः कृतातिथ्य उषित्वा परदुः 
८ 











छान्दोग्योपनिषत्‌ पञ्चमाध्याये तृतीयः खण्डः । २०१ 





{सह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मै ह प्राप्तायार्हाज्चकार स ह छन | 
प्रातः सभागृःउदेयाय्‌ ते होवाच मानुषस्य भगवन्गोतम वित्तस्य | 
वरं वृणीथा इति स होवाच तवैव राजन्मानुषं वित्तं यामेव 
कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छीवभूव ॥६॥ युःखी 


तश ह चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार तथ होवाच यथा मा 
त्वं गौतमावदो. यथेयं न प्राक््वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणानाच्छति ऊट ४ 


<->) 


#॥ तम्‌ पिता क्छ प्रवाहण के पास जाना 


तब वह गौतमगोत्रोत्प्न मुनि राजा जैवलि के पास आया। अपने वर्ह आये हुए उस. 
अभ्यागत की पूना राजा ने की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सभा मेँ राना के पचने पर वह 
गौतम उसके पास गया। राजा ने उस गौतम से कहा- हे भगवन्‌ गौतम! मनुष्यसंबन्धी ग्रामादि 
धन का वरदान यथेच्छ माँग लेवे। गौतम ने कहा- हे रानन्‌! यह मनुष्यसंबन्धी धन तुम्हारे ही 
पास रहे, तुमने मेरे पुत्र के प्रति जो पाँच प्रश्नरूप बात कही थी, वही बात मुञ्ञसे कहौ । तब 
वह राजा धर्म-संकट में पड गया।। ६।। 





राजा ने उस गौतम को “चिरकाल तक यह .रहे'' एेसी आज्ञा दी ओर उस गौतम से कहा- 
हे गोतम! जिस प्रकार तूने मुद्यसे कहा है (इससे यही जान पड़ता है कि) पूर्वकाल में तुञ्ञसे 
हले वह पादावरो के स नही गयौ थ। इसी ते पूर्वकाल भे सपू लोक भे इ 








वर्तमानो वा सभागः पूज्यमानोऽन्यैः स्वयं गौतमः वा सभागः ऽन्यैः स्वयं गौतम उदेयाय  राजानमुद्गतवान्‌ । तं 


----------------------------~~~~_~~~~------ ~ ----------- ~~~ ---~~-~-------- 


कृच्छी दुःखी बभूव। कर्थं त्विदमिति।\५ दुःखी बभूव। कथं त्विदमिति।। ५।।६।। | 
स ह कृच्छीभूतोऽप्रत्याख्येयं ब्राह्मणं मन्वानो न्यायेन विद्या वक्तव्येति मत्वा 
तं ह गौतमं चिरं ` दौरयकालं ` बसेत्मेवमाज्ञापयांचकाराऽऽजप्तवान्‌, यत्प _ वसेत्येवमाज्ञापयांचकाराऽऽज्ञप्तवान्‌, यत्पूर्वं _ 











~ पयःज्न्धसतद्श्ने ~ शा वरः खर "अद्रि (9 


१ 2 नटते 
अध (व्यरडु सक्‌ (धः 


८२०्रं ` 3 लयते, कय, सिता 4 य 
तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै 


व. क 1 7 वा (५ । । -्भाय्त्त्त्येन उक्सा 


अनि माभयायस्य १ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।।२।। 


अ, 

_ ॐ तिल न 2क्रसनं ष | 
(अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः) 

असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्याऽऽदित्य एव समिद्रर्ययो 


विद्या का शिष्यो के प्रति अनुशासन क्षत्रियं का. ही होता रहा है- अर्थात्‌ इतने समय तक यह 
विद्या क्षत्रियो की परम्परा में ही आती रही है। एेसा कहकर राजा ने गौतम से कहा।।७।। 


~) += ।। इति तृतीयः खण्डः ।। 

# म द्युलोक रूप अग्नि विज्ञान 

४: 0 हे गौतम! वह प्रसिद्ध द्युलोक ही अग्नि है। उस अग्नि की आदित्य ही समिधा है 
(क्योकि उससे संदीप्त होने पर ही यह लोक देदीप्यमान्‌ होता है) आदित्य की किरणें धूम है 


न ज पजान कलः ल र उना बिया यन्न पञल्नरं जतय तत्न जनं 
हेतुवचनोकन््या। तं होवाच राजा सर्वविद्यो ब्राह्मणोऽपि सन्यथा यैन प्रकारेण 
मा मां हे गौतमावदस्त्वं तामेव विद्यालक्षणां वाचं मे ब्रूहीत्यज्ञानात्तन त्वं 
जानीहि। तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रकारेणेयं विद्या प्राक्त्वत्तो ब्राह्मणान्न 
गच्छति न_ गतवती, न च ब्राह्मणा अनया विद्ययाऽनुशासितवन्तः, तथैतत्प्रसिद्धं 
लोके यतस्तस्मादु पुरा पूर्वं सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव क्षत्रजातेरेवानया विद्यया 
प्रशासनं प्रशास्तृत्वं शिष्याणामभूद्रभूव। क्षत्तियपरम्परयैवेयं विदयैतावन्तं कालमागता। 

तथाऽप्यहमेतां तुभ्यं वक्ष्यमि त्वत्सप्रदानादर्ध्वंब्राह्मणानामिष्यति। अतो मया यदुक्त 


(> ततछ्न्तुमरहसीतयुवत्वा तस्मै होवाच विद्या राना ७॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।। ३।। 


८ 4 पञ्चम्यामाहतावाप इत्ययं प्रश्नः प्राथम्येनापाक्रियते।. त्ययं प्रश्नः प्राथम्येनापाक्रियते। तदपाकरणमन्वितरे- 


षामपाकरणमनुकूलं भवेदिति। अग्निहोत्राहुत्योः . कार्यारम्भो यः, स उक्तो वाजसनेयके 
तं प्रति प्रश्नाः। उत्क्रान्तिराहुत्योर्गतिः प्रतिष्ठा तृप्तिः पुनरावृत्तिर्लोकं प्रत्युत्थायी '' 



















र नाव्य ङ नु जया शङ ठ नत्या तक्रा रह्टव्करन 6 
नत्व य सखिदद्रीत्यु च्यते ङ ८ 1/4 









छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये चतुर्थः खण्डः २०३ 
ूमोगदर्चिश्वनमा ऽहचिश्चन्मा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ! ॥९॥। 
तस्पित्ेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुहवति तस्या आहुतेः सोमो 


ग ` य्न त्रय्या 
दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है (क्योकि दिन के शान्त होने पर चन्दर प्रकट होता है) तथा 


नक्षत्रगण धि स (क्योकि अग्नि से विस्फुलिद् के समान चन्द्रमा के इधर-उधर बिखरे 
हुए से नक्षत्र दीखते हं) ।। १।।. 








उस इस द्युलोकरूप अग्नि में देवगण श्रद्धा (सूक्ष्म जल श्रद्धा पद लक्ष्य) का हवन करते 


 इति। तेषां चापाकरणमुक्तं तत्रैव-- “ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतस्ते 
अन्तरिक्षमाविशतस्ते अन्तरिक्षमेवाऽऽहवनीयं कुवति वायुं समिधं मरीचीरेव 
शुकलामाहुतिं ते अन्तरिक्षं तर्षयतस्ते तत॒ उत्क्रामत इत्याद्येवमेव पूर्ववदिवं तर्पयतस्ते 
तत आवर्तेते। इमामाविश्य तर्पयित्वा पुरुषमाविशतः। ततः ¦ स्तरियमाविश्य लोकं 
‰वै प्रत्युत्थायी व '' इति। कारयरम्भमात्रमेवप्रकारं । 
इह चु तं काा्भमामूिपरिणामलणं पञ्चा रषिभन्यासितवनोपासन- 
मुत्रमारगप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सन्नाह-- असौ वाव लोको गौतमाग्निरित्यादि। क 
इह _सायंप्रातरग्निहोत्राहुती हते, पयआदिसाधने, श्रद्धापुरःसरे, आहवनीयाग्निसमिद्धूमा- 
िारतििङगभारित भाविते, करत्रदिकारकभाविते चान्तरिकषक्रमेणोत्करम्य द्युलोकं प्रविशन्तयौ 
सृक्ष्मभूते4अप्समवायित्वादण्शब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धाशब्दवाच्ये तयोरधि- 
करणोऽग्निरन्यच्च तत्संबन्धं समिदादीत्युच्यते। या चासावग्न्यादिभावनाऽ ऽहुत्यो 
साऽपि तथैव निर्दिश्यते। असौ वाव _लोकोऽगिनर्हे- गौतम यथाऽग्निहोत्राधिकरण- 
साहवनीय _इह। तस्याग्ेर्बुलोकाख्यस्याऽऽदित्य एव समिततेन हीद्धोऽसौ लोको 
दीप्यते। अतः समिन्धनात्समिदादित्यः रश्मयो धूमस्तदुत्थानात्‌, समिधो हि धूम 
उचिष्ठति। अहरर्चिः प्रकाशसामान्यात्‌, आदित्यकार्यत्वाच्च। चन्रमा अङ्गाराः। अह 


प्रशमेऽभिव्यक्तेः। अर्चिषो हि प्रशमेऽद्धारा अभिव्यज्यन्ते। नक्षत्राणि 
विस्फुलिङ्कश्चन्द्रमसो णा मात इव व ।1९।। 
तस्मित्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणेऽग्नौ देवा यजमानप्राणा_अध्यात्मम्‌। अग्न्यादिरूपा 


अधिदैवतम्‌। श्रद्धामग्निहोत्राहुतिपरिणामावस्थारूपाः सृक्ष्मा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा 


^ 
५८ 














२०४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभःष्ययुता 


॥॥२॥। नन गिः. 
त 1|२॥). न्म 
इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।। ४।। 
+(अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः) 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो , 


हे, उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है।।२॥ 
।। इति चतुर्थः खण्डः ॥ 


(ह 
हे गौतम! (वृष्टि के अभिमानी देवता विशेषरूपः) पर्जन्य ही अग्नि है, उसका वायु ही 
समिधा है, (क्योकि पर्जन्यरूप अग्नि वायु से प्रदीप्त होता है)। बादल धूम है, बिजली ज्वाला 











उच्यन्ते । ^“ पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इत्यपां होम्यतया प्रषने श्रुतत्वात्‌। 
द्वाः "श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवाऽऽरभ्य प्रणीय प्रचरन्ति इति च विज्ञायते! तां ` 
्रद्धामनुपां जुहति। तस्या आहुतेः सोमो राजाऽपां श्रद्धाशन्दवाच्यानां द्युलोकाग्नौ 
हतानां परिणामः सोमो राजा संभवति। यथर्गवेदादिपुष्परसा ऋगादिमधुकरोपनीतास्त 
आदित्ये यशआदिकार्य रोहितादिरूप्लक्षणामारभन्त इत्युक्त, तथेमा अग्नहोतराहिसमवायिन्य 
सृक्षमाः श्रद्धाशब्दवाच्या_आपो द्युलोकमनुप्रविश्य चान्द्रं कार्यमारभन्ते फलरूप- ` 
-मम्निहौतराहत्यीः। यजमानाश्च तत्कर्ता आहुतिमया आहुतिभावनाभाविता आहुतिरूपेण 
कर्मणाऽऽकृष्टाः श्रद्धाप्समवायिनो. च्युलोकमनुप्रविश्य _सोमभूता_भवन्ति। तदर्थं हि 
तेरग्निहोत्रं हुतम्‌। अत्र त्वाहुतिपरिणाम एव पञ्चाग्निसंबन्धक्रमेण प्राधान्येन विवक्षित 
उपासनार्थं न यजमानानां गतिः। तां त्वविदुषो बूमादिक्रमेणोत्तस्र वक्ष्यति विदुषां वक्ष्यति विदुषां 
` चोत्तरां विदयाकृताम्‌।।२।। `` ` 
इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ; खण्डः।४।। 





वृष्टयुपकरणाभिमानी देवताविशेषः। तस्य वायुरेव समित्‌। वायुना हि पर्जन्योऽग्निः 


| 
द्वितीयहोमपर्यायार्थमाह-- पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव गौतमाग्निः पर्जन्यो नाम | | 
| 
समिध्यते। पुरोवातादिग्राबल्ये वृष्िदर्शनात्‌। अभ्रं ॒धूमो धूमकार्यत्वाद्भूमवच्च | 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये षष्ठः खण्डः २०५ 
विदुदुचिरशनिरङ्गाग नरा हादनयो विस्फुलिङ्गाः 
याना क 2 | हाद = 1 ॥।९॥। 
 तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोम राजानं जुह्वति तस्या 
आहुतेर्वर्षं संभवति ॥॥२। लद मत्ते ष्टुत : 


इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।। ५।। 





र 


५ (अथ पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः रवरण्डः) 
पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या -संवत्सर्‌ एव समिदाकाशो 
न्क 
ह वञ्च अंगार है तथा गर्जन विस्फुलिङ्ग है (क्योकि विस्फुलिङ्ग ओर शब्द मे चारों ओर फेलना 
रूप समानता हे) १।। 
उस इस अग्नि मे देवगण राजा सोम का हवन करते है, उस आहुति से वृष्टि होती हे (श्रद्धा 


नामक आप द्वितीय पर्याय म सोमरूप से परिणत हो पर्जन्य अग्निको प्राप्त करके वृष्टि रूप सोम रूप से परिणत हो पर्जन्य अग्निको प्राप्त करके वृष्टि रूप 
मे बदल जाते है) ।।२॥ 


णातत 


।। इति पञ्चमः खण्डः ।। 
[ पृथिवी रूपा अणि विद्या | पृथिवी रूपा अग्नि विद्या | 


हे गौतम! पृथिवी ही अग्नि है, उसका संवत्सर ही समिधा दै (क्योकि संवत्सर काल से 
युक्त होकर पृथिवी धान्यादि की निष्पत्ति मे समर्थं होती है)। आकाश धूम है, तमोरूपा रत्रि 


~ 
लक्ष्यमाणत्वात्‌। विद्युदर्चिः। प्रकाशसामान्यात्‌। अश्रनिरङ्खाराः। काठिन्याद्विुत्संबन्धाद्वा। 


हादनयो विस्फुलिङ्ाः। न 7 ॥। 
तस्पत्नेतस्पिन्नग्नौ देवाः पर्ववत्सोमं राजानं जुहति। तस्या  संभवति। 





श्रद्धाख्या आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये पययि पर्जन्यागिनिं प्राप्य वृष्टित्वेन आपः सो पयि | ष्टत्वेन 
परिणमन्ते ।२।। 


इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५।। 


पृथिवी वाव गौतमाग्निरित्यादि पूरववत्‌। तस्याः पृथिव्याख्यस्याग्ेः संवत्सर 
एव समित्‌। संवत्सरेण हि कालेन समिद्धा पृथिवी ब्रह्यादिनिष्य्ये भवति 
आकाशो धूमः पृथिव्या इवोत्थित आकाशो दृश्यते। यथाऽगरुमः। ` इवोत्थित आकाशो दृश्यते। यथाऽगनेर्धूमः। रात्रिरर्चिः 








मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


रात्रिरचिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥॥९॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुहवति तस्या आहुतेरन्नं 
संभवति ॥२॥ `. 
इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।। ६।। 


५ 


+ (अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) 
पुरुषौ वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो 
जिहवाऽर्चिश्चक्चरङ्गराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्खाः ।१॥ 


ज्वाला है, दिशाएं अंगारे है एवं श्षुद्र होने के कारण अवान्तर दिशाएं विस्फुलिङ्ग है ।। १।। 
उस इस पृथिवी रूप अग्नि में देवगण वृष्टि का हवन करते है, उस आहुति से यवादिरूप 
अत्न होता है।। २॥ 
।। इति षष्ठः खण्डः ॥। 
५ 
हे गौतम! पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, (क्योकि वाणी से ही पुरुष 


सुशोभित होता है)। प्राण धूम है, लाल होने के कारण जिह्वा ज्वाला दै। प्रकाश का आश्रय होने 
से नेत्र अंगार है ओर श्रोत्र विस्फुलिङ्ग दै।। १।। 


पृथिव्या ह्यप्रकाशात्मिकाया अनुरूपा रत्रिः। तमोरूपत्वात्‌। अग्नेरिवानुरूपमर्चिः। 
दिशोऽङ्गारा उपशान्तत्वसामान्यात्‌। अवान्तरदिशो विस्फुल्लङ्गाः क्षुदत्वं 
सामान्यात्‌।।९।। 
तस्मिन्नित्यादि समानम्‌। तस्या आहुतेरन्नं व्रीहियवादि संभवति।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।।६।। 





वी यै ोभ्चिन 

पुरूषो वाव गोतमाग्निः। तस्य वागेव समित्‌। वाचा हि मुखेन समिध्यते 

पुरुषो न मूकः। प्राणो धूमो धूम इव मुखानिर्गमनात्‌। जिह्वाऽर्चिर्लोहितत्वात्‌। 
चक्षुरङ्गारा भास आश्रयत्वात्‌। श्रोत्रं विस्पुलिङ्गाः। विप्रकीर्णत्वसाम्यात्‌। ९ 


~ 
, (म (6 
रतु त\ > कण 
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तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुहवति तस्या आहुते रेतः 
संभवति ।।२॥ | 


इति पञ्चमाध्ययस्य सप्तमः खण्डः ।। ७।। 


‡ (अथ पञ्चमाध्यायस्याष्टमः खण्डः) 


योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमन््रयते 
स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
विस्फुलिङ्गाः ॥९॥ | 


उस इस अग्नि में देवगण अत्न का हवन करते है, उस अत्ररूप आहुति से वीर्यं उत्पतन 


होता है ।।२॥। | 
1 इति सप्तमः खण्डः ।। 


हे गौतम! स्त्री ही अग्नि है। उसका उपस्थ ही समिधा है (क्योकि पुत्रादि उत्यत्न करने के 
लिये वह प्रदीप्त होता है) पुरुष जो उपमन्रणा करता दै, वह धूम .है, लाल होने के कारण योनि 
ज्वाला है तथा जो भीतर की ओर करता है, वह अग्नि से संबन्धित होने के कारण अंगार है 
ओर उससे जो क्षुद सुख होता है, वह विस्फुलिङ्ग है।।१।। ` 


समानमन्यत्‌। अन्नं जुहति ब्रीह्यादिसंस्कृतम्‌। तस्या आहुते रेतः संभ- 
वति।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।1 ७।। 


योषा वाव गौतमाग्निः तस्या उपस्थ एव समित्‌। - तेन हिं सा 
पतराद्युत्पादनाय समिध्यते। यदुपमन्त्रयते स ॒धूमः। स्त्रौसंभवादुपमन्त्रणस्य। 
योनिरर्चिलोहितत्वात्‌। यदन्तः करोति तेऽद्भारा अगनिसंबन्धात्‌। अभिनन्दाः सुखलवा 
विस्फुलिङ्काः क्ुद्रत्वात्‌।। ९।। | 





२०८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


तस्मितनेतस्मन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहूतेर्गभः 
संभवति ॥२॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्याष्टमः खण्डः | ८॥। 


(अथ पञ्चमाध्यायस्य नवमः खण्डः) ` 
इति तु पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स 


उस इसं अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते है, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है, (इस 
प्रकार श्रद्धा, सोम, वर्षा, अत्न ओर वीर्यरूप आहुतियों के होम से क्रमशः आप ही गर्भरूप में 
परिणत होता है)।।२ 
1.6) ++. ॥ इत्यष्टमः खण्डः ।। 
| 


| पञ्चम आहति मे पुरुष संञा को प्राप्त हृए "आप" की गति |. आहुति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त हुए **आप'' की गति | 
इस प्रकार पोचवी आहुति मेँ आप पुरुष शब्दवाची हो जाते हं । वह जरायु से वेष्टित हुआ 


तस्मन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुहति। तस्या आहृतेर्गर्भः संभवतीति। एवं 
्रद्धासोमुवषृत्निरेतौहवनपर्यायक्रमेणाऽ ऽप एव गर्भीभूतास्ताः। तत्रापामाहुतिसम- 
वायित्वात्प्राधान्यविवक्षाः "आपः पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवचसो भवन्ति" इति। न्‌. 
त्वाप एव केवलाः सोमादिकारयमारभन्ते। न_चाऽऽपौऽत्रिृत्कृताः सन्तौति। 
त्रिवृत्कृतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालाभो दृष्टः पृथिवीयमिमा आपोऽयमग्निरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्ः। 
तस्मात्समुदितान्येव भूतान्यव्बाहुल्यात्कर्मसमवायीनि सोमादिकार्यारम्भकाण्याप इत्युच्यन्ते । 
दूश्यते च द्वबाहुल्यं सोमवृष्टयत्ररेतोदेहेषु। बहुद्रवं च शरीरं यद्यपि पार्थवम्‌। 
तत्र पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतोरूपा आपो गर्भभूताः।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्याष्टमः खण्डः।। ८।। 


इति त्वेवं तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति व्याख्यात एकः; 
प्ररनः। यत्तु द्युलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहत्योः पृथिवीं पुरुषं स्त्रियं क्रमेणाऽऽविश्य 
लोकं प्रत्युत्थायी भवतीति वानसनेयक उक्तं तत्प्रासङ्किकमिहोच्यते। इह च 
प्रथमे प्रश्न उक्त वत्थु-'यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति. तस्य चायमुपक्रमः। स 
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उल्वावृतो गर्भो द्र वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्माऽथ 
जायते ॥९॥ 


स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एत एव 

हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥२॥ (.. | 

इति पञ्चमाध्यायस्य नवमः खण्डः ।!९ ।। | 

गर्भ दश या नौ मास तक अथवा नब तक (कम या अधिक समय में सर्वङ्ख पूर्णं नहीं हो जाते | 

तब तक माता की) कुक्षि में ही शयन करने के अनन्तर पुनः उत्पन्न होता है।। १। | 

इस प्रकार उत्पतन हआ वह पूर्णं आयु जीवित रहता दे, फिर मरने पर कर्मवश परलोक | 

प्रस्थान किये हए उस जीवात्मा को अग्नि मेँ दाह के लिये ले जाते है, जहाँ से वह आया था | 
ओर जिस अग्नि से क्रमशः उत्पन्न हुञा था।।२॥ 

। | इति नवमः खण्डः ।। 





गर्भोऽपां पञ्चमः परिणामविशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां श्रद्धाशब्दवाच्यानापुल्वावृत 
उल्बेन जरायुणाऽऽवृतो वेष्टितो दश वा नव वा मासानन्तर्मातुः कुक्षो शयित्वा 
यावद्वा यावता कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाऽथानन्तरं जायते। 
उल्नावृत इत्यादि _ वैराग्यहेतोरिदमुच्यते।. कष्टं हि मातुः कुक्षौ मूत्रपुरीष- 
वातपिततश्लेष्मादिपुरणं तदनुलिप्तस्य गर्भस्योल्बाशुचिपदावृतस्य लो्हितरतोऽशुधिबीनस् गर्भस्योल्बाशुचिपयावृतस्य लौहितरतोऽशुचिबीजस्य ^^ 
मातुरशितपीतरसानुप्रवेशेन विवर्धमानस्य निरुद्धशक्तिबलवीर्यतेज -परजञाचेष्टस्य_शयनम्‌। = 
तेत योनिद्रेण पीड्यमानस्य कष्टतरा तिसृतिजन्ेति वैराग्यं ग्ाहयति। मुहूर्तमप्यसह ततो _योनिद्ररेण पीड्यमानस्य कष्टतरा निःसतिर्जन्मेति वैरग्यं ग्राहयति। ६ 
` स एवं जातो चावदायुर्षं पुनः पुनर्धटीयन्त्रवद्गमनागमनाय कर्म॑कुर्वन्कु- 
लालचक्रवहा तिर्यग्भ्रमणाय यावत्कर्मणोपात्तमायुस्तावन्जीवति। तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं 
मृतं दिष्टं कर्मणा निरदष्ट न ~ ध 
गिग ह त्विजो हरन्ति पत्रा वाऽन्त्यकर्मणे। 
आगतोऽग्नेः यतश्च पञ्चभ्योऽगिनभ्यः संभूत उत्पन्नो 
भवति, तस्मा एवाग्नये हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमापादयन्तीत्यर्थः।।२।। 
इति नवमाहिकम्‌।।९।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य नवमः खण्डः।। ९।। 








॥ 





२१० - मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


| रवण्ड 

सो म पनाय तुष) 
श्‌ तद्य इत्थं विदुः। ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप ५५ वान तरश 

तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्यर्चिंषोऽहरहन आपर्यमाणपक्षमापर्यमाण 


पक्षाद्याखडुदद्डेति मासाशस्तान्‌ ॥९। 


वत त क उ] सवेत = 


उक्त अधिकारी गृहस्थो मे जो इस प्रकार (उक्त पञ्चाग्नि विद्या को) जानते है ओर ये जो 
कि अरण्य में श्रद्धा एवं तप-इन दोनों की उपासना करते है, (वे मरने के बाद) अर्चिरभिमानी 
देवताओं को प्राप्त होते है । पुनः अर्चिरभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवताओं को, दिन 
के अभिमानी देवताओं से शुक्लपक्षाभिमानी देवताओं को, शुक्लपक्षाभिमानी देवताओं से जिन 
छः महीनों मे सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, उन छः महीनों को प्राप्त होते है।। १।। 








र वतोऽभ प्रनः प्रवन्त रन परुपसयतोऽ्पकर्तव्यतया। ततत्र 
लोकं प्रत्युत्थितानामधिकृतानां गृहमेधिनां य इद्थमेवं यथोक्तं पञ्चाग्निदर्शनं द्युलोकाद्यग्निभ्यो 
वयं क्रमेण जाता अग्निस्वरूपाः पञ्चागन्यात्मान इत्येवं विदुर्नानीयुः। कथमवगम्यत | 
इत्थं विदुरिति गृहस्था एवोच्यन्ते ` नान्य इति। गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः | 
परित्रानकाश्च श्रद्धा तप इत्युपासते तेषां चेत्थविद्धिः सहार्धिरादिना गमनं वक्ष्यति 
पारिशेष्याद्ग्निोतराहुतिसंबन्धाच्च गृहस्था एव गृह्यन्त इत्थं विदुरिति! 

ननु ब्रह्मचारिणोऽप्यगृहीता ग्रामश्रुत्याऽरण्यश्रुत्या चानुपलक्षिता विद्यन्ते कथं 
पारिशेष्यसिद्धिः। नैष दोषः। पुराणस्मृतिप्रामाण्यादध्वरितसां नैष्ठिकब्रह्मचारिणामुक्तरेणार्यम्ण 
पन्था _प्रसिद्धः। अतस्तेऽप्यरण्यवासिंिः सह॒ गमिष्यन्ति। उपकुर्बाणकास्तु 
स्वाध्यायग्रहणार्था इति न विशोषनिर्देशार्हाः। 

















ननुर्ध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमार्गप्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृतिप्रामाण्यादिष्यत इत्थंवित्वमनर्थकं 
प्राप्तम्‌। न। गृहस्थान्प्रत्यर्थवत्वात्‌। ये गृहस्था अनित्थंविदस्तेषां स्वभावतो दक्षिणो 
धूमादिः पन्थाः प्रसिद्धस्तेषां य॒ इत्थं सगुणं वाऽन्यदब्रह्म विदुः। "अथ यदु. 


= 





त्र 
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मासेभ्यः संवत्सरशथसंवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्त्रह्म गमयत्येष 
देवयानः पन्था इति ॥२॥ 


उन छः महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को एवं 


चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होते है। उस विद्युत लोक मे एक अमानव पुरुष है, वही उन ` 


| स को हिर्ग्भूलोक मेले जाता रै! बस यही देवयान मार्ग है ।।२। 
ट. €. 


चैवास्मि्शव्यं कुर्वन्ति यदि नार्चिषमेव '' इति लिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति। ननुरध्वरेतसां ५“ 
गृहस्थानां च समान _आश्रमित्वे ऊर्ध्वरेतसामेवोत्तरेण पथा गमनं न_गृहस्थानामिति ^ 








न॒ युक्तम्‌ अग्निहोत्रादिवैदिककर्मगाहुल्ये च सति। नैष दोषः। _अपूता. हितेन 


रमसंयोगनिमिलौ हि तेषां राणषौ। तथा धर्माधर्मौ हिसानरहनिमितौ) 


हिंसानृतमायाऽब्रह्यचर्यादि च, -बहृशुद्धिकारणमपरिहार्य्‌ तेषाम्‌ ॥ अतोऽपूताः। अपूतत्वान्नोत्तरेण 





। 
| 
। 


पथा_गमनम्‌। . हिंसानृतमायाऽब्रह्मचर्यादिपरिहाराच्च शुद्धात्मानो दौतरे 


शतुमित्ररग्वेादिपरिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त उत्तरः पन्थाः तथाच पौराणिकाः- 
“ये प्रजामीषिरेऽधीरास्ते श्मशानानि भेजिरे। ये प्रजां नेषिरे धीरास्तेऽगरृतत्वं हि भेजिरे ॥ इत्याहुः। 


ट य्टपस्ट्छ -प्र तीच न ~ 
इत्थंविदां गृहस्थानामरण्यवासिनां च समानमारगत्विऽमृतत्वफले च सत्यरण्यवासिनां 


विद्यानर्थकयं प्राप्तम्‌। तथाच श्रुतिविरोधः। "न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वंसस्तपस्विन 
इति। "एनमविदितो न भुनक्ति" इति च विरुद्धम्‌। न। आभूतसंप्लवस्थानस्यामृतत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌। तत्रैवोक्तं पौराणिकैः- "* आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते" 


इत्ि। यच्चाऽऽत्यन्तिकममृतत्वं तदपेक्षया '"न तत्र दक्षिणा यन्ति स एनमविदितो 


न भुनक्ति" इत्याद्याः श्रुतय इत्यतो न विरोधः। “न॒ च पुनरावर्तन्ते" इतीमं 
मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते'" (छ्रा.४.१५.५) इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्‌। न। इमं 
मानवमिति विशेषणात्तेषामिहू्रन पुनरावृत्तिरस्तीति च। यदि ह्यकान्तेनैव नाऽऽवरतैरननिमं 


मानवमिहेति च विशेषणमनर्थकं स्यात्‌। इममिहैत्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेत्‌। न। 
@& नतेम्नन ननन न त 





। 


॥ 
। 
| 
| 
| 


4.८ यसरे न 


अनावृत्तिशब्देनैव नित्यानावृत्यर्थस्य प्रतीतत्वादाकृतिकल्पनाऽनर्थिका। अत इममिहेति 
च विशेषणार्थवत्वायान्यत्राऽऽवृत्तिः+ कल्पनीया । न च सदेकमेवाद्विती यमित्येवंप्रत्ययवतां 
मूर्धन्यया नाङ्याऽर्चिरादिमार्गेण गमनम्‌। “" ब्रहैव सन्ब्रह्माप्येति ''। ““ तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌! 
(लृ.१.४.६) । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। अत्रैव समवलीयन्ते" (बृ. ४.४.६) 
इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। 

ननु तस्माज्नीवादुच्चिक्रमिषोः प्राणा नोत्क्रामन्ति सहैव गच्छन्तीत्ययमर्थः कल्प्यत 
इति चेत्‌। न। अत्रैव समवलीयन्त इतिविशेषणानर्थकयात्‌। ' सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति" 
(लृ. ४.४.२) इति च प्राणेर्गमनस्य प्राप्तत्वात्‌। ' तस्मादुत्क्रामन्तीत्यनाशद्धवैषा । 
यदाऽपि मोक्षस्य संसारगतिवैलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहाऽऽगमनमाशङ्क्य तस्मा- 
च्रोत्क्रामन्तीत्युच्यते, तदाऽप्यत्रैव समवलीयन्त इति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌। 


नच प्राणैर्वियुक्तस्य गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा। सर्वगत्तत्वात्सदात्मनो 
निरवयवत्वात्प्राणसंबन्धमात्रमेव हयग्निविस्फुलिङ्गवज्जीवत्वभेदकारणमित्यतस्तद्वियोगे जीवत्वं 
गतिर्वा न शव्या परिकल्पयितु, श्रुतयश्चत्प्रमाणम्‌। न च सतोऽणुरवयवः स्फुरितो 
जीवाख्यः सदूपं छिषीकुर्वनच्छतीति शक्यं कल्पयितुम्‌। तस्मात्‌ "“ तयोरध्वमायत्नमृतत्वमेति"' 
इति सगुणब्रह्मोपासकस्य प्राणैः सह नाड्या गमनं सापक्षमेव चामृतत्वं न साक्षान्मोक्ष 
इति गम्यते। '“ तदपराजिता पूस्तदैरं मदीयं सरः'' इत्याद्युक्त्वा “तेषामेवैष ब्रह्मलोकः ' 
इति विशेषणात्‌ 


८ अतः पञ्चाग्निविदो गृहस्था, ये चेमेऽरण्ये वानप्रस्थाः परिव्राजकाश्च सह 





^^ नैष्ठिकब्रह्मचारिभिः श्रद्धा. तप॒ इत्येवमाद्युपासते श्रदधानास्तपस्विनशेत्यर्थं;। 


^ उपासनरन्दस्तात्पयर्थ दत तँ दत्तमित्युपासत इति यत्‌] ग्रु्यन्तस्यै च सत्य 
८ ब्रह्म दिरण्यगर्भाख्यमुपासते, ते सर्वेऽर्चिषमर्चिरभिमानिनीं देवतामभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । 


6 सुमानमन्यच्चतुर्धगतिवयाख्यानेन । एष॒ दवयान्नधा व्याख्यातः सत्वलोकावसानो न्था व्याख्यातः सत्यलोकावसानो 


/ नाण्डाद्रहिः। '" यदन्तरा पितरं मातरं च '" (वृ.६.२.२)इति मन्त्रवर्णात्‌।। १।।२।। 














1 न 
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८ 
+अथय इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति 
1 णैति मासाशस्ताच्रैते 
संवत्सरमयिप्राणवन्ति ` भनभा स्तम (नल्वः 
वन्ति ॥।३॥ टव | 


> मन्य निर्‌ 
अब जो यह गृहस्थ लोग (अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मरूप) इष्ट (वापी-कूप-तड़ागादि | | 

निर्माण-रूप) पूर्तं ओर (वेदी से बाहर अधिकारी व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना रूप) दत्त- 

इनकी उपासना करते है, वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते है। धूमाभिमानी देवता से रत्रि के 

अभिमानी देव को, रात्रि के अभिमानी देवों से कृष्णपक्षाभिमानी देव को तथा कृष्णपक्षाभिमानी 

देव से जिन छः महीनों में सूर्यं दक्षिणायन से जाता हे, उन छः महीनों को प्राप्त होते है एवं ये है एवं ये 

लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं करते ।।२ + 




















अथेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थो य इमे गृहस्था ग्रामे) ग्रामे इति गृहस्थानामसाधारणं 
विशेषणमरण्यवासिभ्यो व्यावत्त्यर्थम्‌। यथा वानप्रस्थपरित्राजकानामरण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यो ‰ 
व्यावृत्यर्थ, तद्त्‌. इष्टापूर्ते इष्टमग्निहोत्रादिवैदिकं कर्म, पूर्तं वापीकूपंडागारामादिकरणम्‌ डागारामादि (८ | 
दत्तं बहिर्वेदि वथाशक्तय्यो दव्यसंविभागो दतम्‌। इत भ्य इत्येवंविधं परिचरणपसत्राणाद्मुपासते। > | 
इतिशब्दस्य प्रकारदर्शनार्थत्वात्‌। ते दर्शनवर्जितत्वद्धूमं धूमाभिमानिनीं देवतामभिसंभवन्ति = । 
प्रतिपद्न्ते। तयाऽतिवाहिता__ धूमाद्रात्रिं _ रात्रिदेवतां _ रतरेपरपक्षदेवतामेव 
वृःष्णपक्षाभिमानिनीमपरपक्षाद्यान्षण्मासान्दक्षिणा दक्षिणां दिशमेति सविता, 
तान्मासान्दक्षिणायनषण्मासाभिमानिनीर्देवताः प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः। संघचारिण्यो हि 
षण्मासदेवता इति मासानिति बहुवचनप्रयोगस्तासु। नैते कर्मिणः प्रकृताः संवत्सरं 
संवत्सराभिमानिनीं देवतामभिप्राप्वन्ति। कुतः पुनः संवत्सरप्राप्तिप्रसङ्खो यतः 
महित जसति ए त लतव चथा युधा) द्येकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरायणे: 
कि + तत्रार्चिरादिमारगप्रवृ्तानामुदगयनमासेभ्योऽवयविन : संवत्सरस्य प्राप्तिरुक्रा{-अत इहापि 
<& तदवयवभूतानां दक्षिणायनमासानां प्राप्तिं श्रुत्वा तदवयविनः संवत्सरस्यापि 
पूर्ववत्प्राप्तिरापत्रेत्यतस्तत्प्रप्तिः प्रतिषिध्यते ^! नेते संवत्सरमभिप्रापतुवन्तीति'*।। ३।। 

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाका्माकाशाच्चन््रमसम्‌। कोऽसौ यस्तैः 
प्राप्यते चन्द्रमा य एष दृश्येऽन्तरिक्षे सोमो राजा ब्राह्मणानां तदघ्नं देवानां तं 
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मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्मसमेष 
सोमो राजा तद्देवानामन्नं ठेवा भक्चयन्ति ॥।४॥। 


२ | ` 
र्मम -तश्िालातमूषित्वाः थेतमेवा््रानं पुनर्निवर्तन्ते 
प्म ज्वा -छु- 
` . दक्षिणायन के छः महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को ओर आकाश से 


चन्द्रमा को प्राप्त होते है। यह चन्द्रमा ही ब्राह्मणों का राजा सोम है, वह देवताओं का अन्न है। 
उस चन्द्रमा रूप अन्न का इन्द्रादि देवता भक्षण करते हें ।। ४।। 


[ सतीन प्रन का उतर प्रश्न का उत्तर 
उस चन्द्रलोक में वहं के उपभोग के निमित्त कर्मो का नाश होने तक रहकर फिर वे लोग 
उसी मार्ग से लौरते है, जिस मार्गं से वे पहले गये थे। उस समय वे सर्वप्रथम आकाश को प्राप्त 





चन्द्रमसमन्नं देवा इन्द्रादयो भक्षयन्ति। अतस्ते धूमादिना गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणो 
-देवर्भक्षन्ते। नन्वनथयिष्टादिकरणं यद्न्नभूता॒ देवैर्भक्ष्येरन्‌। नैष दोषः। 

| अन्नमित्युपकरणमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌। न॒हि. ते कवलोत््षपेण देवै्भक्षयन्ते। किं 
^“ तर्हयुपकरणमात्रं देवानां भवन्ति ते पकरणमात्रं देवानां भवन्ति ते, स्त्रीपशुभृत्यादिवत्‌। ` दृषटश्चात्रशनब्द उपकरणेषु 
“' स्त्रियोऽन्नं पशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामि'' त्यादि। न च तेषां स्त्यादीनां 





नाना. 


~~ 







^ कंर्मसमवायिन्य इतरैश्च भूतैरनुगता द्युलोकं _ प्राप्य चन्दरत्वमापन्नाः शरीराद्यारम्भिका ततः प्राप्य चन्द्रत्वमापन्नाः शरीराद्यारम्भिका 
„८ इष्टद्युपासकानां ˆ इष्टद्युपासकानां भवन्ति। अन्त्यायां च शरीराहतावग्नौ हतायामग्निना दह्यमाने शरीरे ` 
तदुत्था आपो धूमेन सहोर्ध्वं यजमानमावेष्ट्य चंन्द्मण्डलं प्राप्य कुशमृत्तिकास्थानीया 
बाह्यशरीरारम्भिका भवन्ति। तदारब्धेन च शरीरेणेष्टदिफलमुपभुञ्चाना आसते।। ४।। 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य कर्मणः क्षयः संपतन्ति येनेति संपातः कर्मणः क्षयो 
याव॒त्संपातं ` यावत्कर्मणः क्षय इत्र्थः। तावत्तस्मिश्चनदमण्डले उपित्वाऽथानन्तरमेतमेव 
वक््यमाणमध्वानं मार्गं पुनर्निवर्तन्ते। पुनर्निवर्तन्त इति प्रयोगात्पूर्वमप्यसकृच्चन्द्रमण्डलं 
गता निवृत्ताश्चाऽऽसन्निति गम्यते। तस्मादिह लोक इषटादिकर्मोपचित्य चन्द्रं गच्छन्ति। 
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यथेतमाकाश्माकाशाद्रायं वाय॒र्भ॑त्वा धमो भवति धमो भत्वाऽभ्रं 
भवति ॥५॥ 


होते हे। आकाश से वायु को, वायु होकर वे धूम होते है ओर धूम होकर पुनः बादल बनते 
हे।। ५॥। 


तत्क्षये चाऽऽवर्तन्ते। क्षणमात्रमपि तत्र स्थातुं न लभ्यते। स्थितिनिमित्तकर्मक्षयात्‌ तत्र स्थातं न लभ्यते। स्थितिनिमित्तकर्मक्षयात्‌। ५ 
स्नहक्षयादिव्‌ प्रदीपस्य / 


तत्र किं येन कर्मणा चन्द्रमण्डलमारूढस्तस्य सर्वस्य क्षये तस्मादवरोहणं, किं 
वा सावशेष इति। किं ततः। यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मणश्चन्दरमण्डस्थस्यैव मोक्षः ^ 
प्राप्नोति। तिष्ठतु तावत्त्रैव मोक्षः स्यात्न वेति। तत आगतस्येह शरीरोपभोगादि न 
संभवति। ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधश्च स्यात्‌। नव्वष्टपूर्तदत्व्यतिरेकेणापि मनुष्यलोके “~ 
शरीरोपभोगनिमित्तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति, न_च_तेषां चन्द्रमण्डले उपभोगः। _ 
अतोऽक्षीणानि तानि। यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढस्तान्येव क्षीणानीत्यविरोधः। शेषश्बदश्व ५“ 
सर्वेषां कर्मत्वसामान्यादविरुद्धः। अत एव च तत्रैव मोक्षः स्यादिति दोषाभावः। 
विरुद्धानेकयोन्युपभोगफलानां च कर्मणामेकेकस्य जन्तोरारम्भकत्वसंभवात्‌! न . 
चैकस्मिञ्जन्मनि सर्वकर्मणां श्षय_ उपपद्यते। ब्रह्महत्यादेधैकेकस्य_ कर्मणो - *“ 
ऽनेकजन्मारम्भकत्वस्मरणात्‌। स्थावरादिप्राप्तानां चात्यन्तमूढानामुत्कर्षहेतोः कर्मण ˆ 
आरम्भकत्वासंभवात्‌। गर्भभूतानां च संसमानानां कर्मासंभवे संसारानुपपत्तिः। 
तस्मान्नैकस्मिञ्जन्मनि सर्वेषां कर्मणामुपभोगः। 

यतुं कैश्चिदुच्यते सर्वकर्माश्रयोपमर्देन ` प्रायेण कर्मणां जन्मारम्भकत्वम्‌। तत्र 
कानिचित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनैव तिष्टन्ति कानिचिज्जन्माऽऽरभन्ते इति नोपपद्यते। मरणस्य . 
सर्वकर्माभिव्यञ्जकत्वात्स्वगोचराभिव्यञ्जक प्रदी पवदिति। तदसत्‌। . सर्वस्य 
सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌। न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देशकालनिमित्तावरुद्ध- 
त्वात्सर्वात्मनोपमर्दः कस्यचित्कवचिदभिव्यक्तिर्वा सर्वात्मनोपद्यते। तथा कर्मणामपि 
साश्रयाणां भवेत्‌। यथा च पूरवानुभूतमनुष्यमयूरमर्कटादिजनमाभिरसंस्कृता विरुद्धानेकवासना | 
मर्करत्वप्रापकेन(ण) कर्मणा मर्कटजन्माऽऽरभमाणेन नोपमृद्यते ण) कर्मणा मर्कटजन्माऽऽरभमाणेन _ नोपमृद्यन्ते, था ` 
कर्माण्यप्यन्यजन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपमृद्यन्ते इति युक्म्‌। यदि हि सर्वाः पूरवनन्मानुभववासना . ८ 
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अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीहियवा 
५ ..-ओषधिवनसपतलमाण इति, जाश वै ल्‌ द्त 


अभ्र होकर वह (वर्षा करने में समर्थ) मेघ होता है, मेघ होकर ऊँचे स्थानों मे बरसता 

है। उसके बाद वे जीव इस लोक में धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल ओर उडद इत्यादि होकर 

उत्पतन होते हैँ । तत्पश्चात्‌ यहोँ से निष्क्रमण निश्चय ही उसके लिये अत्यन्त कष्ट प्रद होता है! 

जो-जो जीव उस अन्न को खाता है ओर जो वीर्य सेचन करता है वह. तद्रूप ही हो जाता है। 

0 ऊर्ध्वरेता, बालक या वृद्ध पुरुष ने उस अन्न को खाया. हो, तो वह उनके उदर 
खत ८ द ॥ 4 


ट ऋ न ((ड भन्पात्न ~ व्यि > ~ 

“^ उपमृद्येरन्मर्कटजन्मनिमित्तेन कर्मणा मर्कटजन्मन्यारन्धे मर्कटस्य, जातमात्रस्य मातु 

.~ शाखायाः शाखान्तरगमने मातुरुदरसंलग्नत्वादिकोशलं न प्रापनोति। इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात्‌। 

न चातीतानन्तरनन्मनि मकटत्वमैवाऽऽसीत्स्येति शक्यं वक्तम्‌ "न्तं ्याकर्मणौ 

~~ समन्वारभेते पूर्वप्रस्ला च'' (बृ.४.४.२) इति श्रुतेः। तस्माद्वासनावन्नाशेषकर्मोपमर्द 

„~ इति शेषकर्मसंभवः। यत एवं तस्माच्छेषेणोपभुक्तात्कर्मणः संसारः उपपद्यत इति न 
0 
कोऽसावध्वा यं प्रति निवर्तन्ते इत्युच्यते। -यथेतं यथागतं _निवर्तन्ते। ननु 
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमिति गमनक्रमः उक्तो न 
तथा निवृत्तिः। किं तर्ाकाशाद्रायुमित्यादि, कथं यथेतमित्युच्यते। नैष दोषः। 
 आकाशप्राप्तेस्तुल्यत्वात्पृरथिवीप्राप्तेश्च। न चात्र यथेतमेवेति नियमोऽनेवंविधमपि निवर्तन्ते 
पुनर्निवर्तन्ते इति तु नियमः। अत _उपलक्षणार्थमेतद्यथेतमिति। अतो भोतिकमाकाशं 
„~ तावत्प्रतिपद्यन्ते। यास्तेषां चन्द्रमण्डल शसीरारम्भिका आपः आसंस्तास्तेषां 
~ तत्रोपभोगनिमित्तानां कर्मणां क्षय विलीयन्ते. घृतसंस्थानमिवाग्निसंयोगे ता विलीना 
^ अन्तरिक्षस्था आकाशभूता इव सुक्षमा भवन्ति। ता अन्तरिक्षादायुर्भवन्ति। वायुप्रतिष्ठा 


. वायुभूता इतश्चामुतश्चोह्यमानास्ताभिः सह क्षीणकर्मा वायुभूतौ भवति। वायुरभृत्वा 
~ ताभिः सहैव धूमो भवति। धूमो भृत्वाऽभ्रमन्भरणमात्ररूपो भवति।।५। = ` 
अश्रं भूत्वा ततः सेचनसमर्थो मेघो भवति न 


ष भवति 
< प्रवर्षति। वर्षधारारूपेण शेषकर्मां पततीत्यर्थः। ते 


र वनस्पतयस्तिलिमाषा इत्येवंप्रकारा जायन्ते । क्षीणकर्मणामनेकत्वाद्रहुवचननिर्देशः। मेघादिषु 
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यो यो हयन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥६॥ 


मेही नष्ट हो जाता है। कदाचित्‌ वीर्य सेचन करने वालों के द्वारा खाये जाने पर वह अपने कर्मो 
की वृत्ति का लाभ कर पाता है। अतएव अच्ररूप मे आ जाने के बाद वहाँ स उसका निकलना 
कठिन माना गया है) 11 ६। 


ू्ेष्वेकरूपत्वादेकवचननिरदेशः। यस्माद्गिरितटदुर्गनदीसमुद्रारण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि | गनदीसमुदरारण्यमरुदेशादिसं . 


नर गत सक्म -^ खदने भक | 


वर्षधाराभिः पतितानाम्‌। अतस्तस्माद्धेतोर्वे खलु दुर्निष्मपतरं अतस्तस्मद्धेतोर्वे खलु दुर्निष्प्रपतरं दुर्निष्क्रमणं दुर्निःसुरणम्‌। “~ 











यतो विकता नदीः आरु त स वी मकि नदीः प्राप्नुवन्ति ततः समुद्रं ततो मकरादिर्भिश्षयन्ते। 
तेऽप्यन्येन। च सह मकरेण समुद्रे विलीनाः समुद्राम्भोभिर्जलधरैराकृष्टा 
पुनर्वर्षधाराभिर्मरुदेशे शिलातरे वाऽगम्ये पतितास्तिष्ठन्ति कदाचिदव्यालमृगादिपीता 
भक्षिताश्चान्यैः। तेऽप्यन्यैरित्येवंप्रकाराः परिवर्तेरन्‌। कदाचिदभक्षयेषु स्थावरेषु जातास्तत्रैव 
शुष्येरन्‌। भक्ष्येष्वपि स्थावरेषु जातानां रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्लभो बहुत्वात्स्थावराणामित्यतो 
दर्निष्क्रमणत्वम्‌। | 
अथवाऽतोऽस्मादुत्रीहियवादिभावाद्दर्निष्रपतरं दुर्र्गिमतरम्‌। दुर्निष्प्रपतरमिति तकार 








एको लुप्तो द्रष्टव्यः! व्रीहियवादिभावो दुर्निष्प्रपतस्तस्मादपि दुर्निषप्रपतादेत ःसिग्देहसंबन्धो “<~ 


दुर्निष्प्रपतरं इत्यर्थः। यस्मादुरध्वरेतोभिर्बालैः पुंस्त्वरहितैः स्थविरै्वा भक्षिता अन्तराले 
शीर्यन्ते। अनेकत्वादन्नादानाम्‌। कदाचित्काकतालीयवृत्या रेतःसिग्भिर्भक्ष्यन्ते यदा तदा 
रेतःसिग्भावं गतानां कर्मणो वृत्तिलाभः। कथम्‌ यो यो हयन्नमत््युनुशयिभिः संश्लिष्ट 
रेतःसिग्यश्च रेतः सिञ्चत्यृतुकाले योषिति तदभूय एव तदाकृतिरेव भवति। 
तदवयवाकृतिभूयस्त्वं भूय इत्युच्यते रेतोरूपेण योषितो गर्भाशयेऽन्तः प्रविष्टोऽनुशयी। ` 
रेतसो रेतःसिगाकृतिभावितत्वात्‌। “` सर्वेभ्योऽद्धेभ्यस्तेजः संभूतम्‌'' (ए.४.९)इति 
्रुत्यन्तरात्‌। अतो रेतःसिगाकृतिरेव - भवतीत्यर्थः। तथा हि- पुरुषात्पुरुषो जायते 
गोर्गवाकृतिरेव न जात्यत्यन्तराकृतिस्तस्माद्ुक्तं तद्भूय एव भवतीति। न 

ये त्वन्येऽनुशयिभ्यशचन्दमण्डलमनारुदयहैव पापकर्मभिषेरित्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते <“ 


पुनरमनष्यादिभावं तेषां नानुशयिनामिव दुर्निष्रपतरम्‌। नानुशयिनामिव । कस्मात्‌? कर्मणा हि तै््रीहियवादिदेहः 
उपात्तः इति तदुपभोगनिमिततक्षये ब्रीह्यादिस्तम्बदेहविनाशे यथाकर्मर्जितं देहान्तरं नवं 


नवं नलूकावत्संक्रमन्ते सविक्लाना एव ““ सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति ' ' ८८८८ 
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(वृ .४.४.२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ 
यद्यप्युपसंहतकरणाः सन्तो देहान्तरं गच्छन्ति, तथाऽपि स्वप्नवदहान्तर- 
प्राप्तिनिमित्तकर्मोद्धावितवासनाज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छन्ति, श्रुतिप्रामाण्यात्‌। 
तथाऽ्चिरादिना धूमादिना च गमनं स्वप्न इवोद्भूतविज्ञानेन लब्धवृत्तिकर्मनिमिततत्वाद्गमनस्य। 
न तथाऽनुशयिनां ब्रीह्यादिभावेन जातानां सविक्ञानानामेव रेतःसिग्योषिदेहसंबन्ध उपपद्यते 
न हि ब्रीह्यादिलवनकण्डनपेषणादौ च सविक्ञानानां स्थितिरस्ति 
ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां देहान्तरगमनस्य तुल्यत्वाज्नलूकावत्सविज्ञानतैव युक्ता! 
तथा सति घोरो नरकानुभव इष्टापूतदिकारिणां चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तो 
५८ यावदुब्राह्मणादिजन्म। तथा च _सत्यनर्थायैवेष्टपर्ताच्युपासनं विहितं स्यात्‌ श्रतेशाप्रामाण्यं 
(श्रत, वैदिकानां कर्मणामनरथनुबष्ित्ात्‌। वैदिकानां कर्मणामनर्थानुबन्धित्वात्‌। न ! वृकषरोहणपतनवद्िशेषसंभवात्‌। देहादेहान्तरं 
प्रतिपित्सोः कर्मणो लब्धवृत्तित्वात्कर्मणोद्धावितेन विज्ञानेन सविसञानत्वं युक्तम्‌। वृक्षाग्रमारोहत 
इव फलं जिघृक्षोः) तथाऽर्चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं भवेत्‌। धूमादिना च 


.चन्द्रमण्डलमाररुक्षताम्‌। न तथा चन्द्रमण्डलादवररुक्षतां वृक्षग्रादिव पततां सचेतनत्वम्‌। ्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वम्‌। 


1 य॒था च _मुद्गराद्यभिहतानां तदभिघातवेदननिमित्तसमुरछितप्रतिनद्धकरणाना स्वदहनव _ मुद्गराद्यभिहतानां तदभिघातवेदननिमित्तसंमूर्छितप्रतिबद्धकरणानां स्वदेहेनैव 
अ 4.9: ध -------- -- 











संश्लिष्यन्ते संश्लिष्यनते प्रतिबद्धकरणतयाऽनुद्भूतविाना_ एव 
/ तथा_लवनकण्डनपैषणसंस्कारभक्षणरसादिपरिणामरेतःसेककालेषु _मूर्खितवदेव 
~^ देहान्तरारम्भकस्य कर्मणोऽलब्धवृतित्वात्‌। देहबीज कर्मणोऽलन्धवृतित्वात्‌। _देहबीजभूताप्संबन्धापरित्यागेनैव सर्वास्ववस्थासु 
“वर्तन्त इति जलूकावच्चेतनावत्वं न विरुष्यते। अन्तराले त्वविज्ञानं मूर्छितवदेवेत्यदोषः। 
नच वैदिकानां कर्मणां हिसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्यमनुमातुम्‌ 
हिंसायाः शास्त्रचोदितत्वात्‌। '" अहिंसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थभ्यः'' इति श्रुतेः शास्त्रचोदिताया 
हिंसाया नाधर्महेतुत्वमभ्युपगम्यते। अभ्युपगमेऽप्यधर्महेतुत्वे मन्रर्विषादिवत्तदपनयोपपततर्न 
दुःखकार्यारम्भकत्वोपपत्तिवदिकानां कर्मणां मन््रेणेव विषधक्षणस्येति।। ६।। 











रसन्गिसं- वे ध्न सतीन भे वा, सित । | 


॥ छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये दशमः खण्डः २१९ 


+ [न्निप्ेव्‌ः । 
तद्य इह रमणीयचरणा टअभ्याश्ो ह यत्ते रमणीयां 


योनिमापद्येरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ 
शल्ुशत्य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यतते कपूयां योनिमापदयरञकवयोनि 
~ वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥७॥। 


अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि श्ु्राण्यसकृदावर्तीनि <. 
भूतानि भवन्ति जायस्व ग्रियस्वेत्येतत्ततीयश स्थानं तेनासौ लोको 
| # 


| संस्कार युक्त जीवों की कर्मानुसार गति 
उन संस्कार युक्त जीवां मे से जो अच्छे आचरण वाले होते है, वे शीघ्र ही उत्तम योनि को 
प्राप्त होते है, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि को प्राप्त करते है ओर जो अशुभ 
आचरण वाले होते है, वे कुत्ते कौ योनि, सूकरयोनि या चाण्डाल योनिरूप अशुभ शरीर को प्राप्त 


करते हें ।। ७।। चद त्न क न्ह) ज्र नौ +ना. 
[ चतुर्थ प्रशन का उत्तर &) लटन) ४ 

किन्तु जो पापात्मा ध्रूम या अर्चिरादि मार्गमे से किसी भी मार्गं से नहीं जाते, वे ये बेचारे जीव ` 
द्र ओर पुनःपुनः आने जाने वाले प्राणी होते है। जन्मो ओर मरो; यही तृतीय स्थान उनके लिये 


तत्तत्र तेष्वनुशयिनां. मध्ये ये इह लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं येषां ते. “^ 
रमणीयचरणा रमणीयचरणेनोपलक्षितः शोभनोऽनुशयः पुण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा; 







५ 


"------------------------------------------------------------------------------------- 


रमणीयां क्ररयादिवर्जितां योनिमाप्यरप्रापनयुरब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
वैश्ययोनिं वा स्वकर्मानुरूपेण। अथ पुन्ये तद्विपरीताः कपूयचरणोपलक्षित- 
कर्माणोऽशुभानुशया अभ्याशो ह यत्ते कपूयां यथाकर्म योनिमापद्योरन्कपूयामेव 
धर्मसंबन्धवर्जितां जुगुप्सितां योनिमापद्ेर्योनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं थ। 
स्वकर्मानुरूपेणेव। ये तु रमणीयचरणाः द्विनातयस्ते स्वकर्मस्थाश्चेदिषटदिकारिणस्ते स्वकर्मस्थाश्वदिष्टादिकारिणस्ते धूमादिना द 


~----------------->*---------------------~-------~ 


गच्छन्त्यागच्छन्ति व वा पुनः पुनर्धटीयन््रवत्‌। विद्यां चेत्प्ाप्ुयुस्तदाऽर्चिरादिना गच्छन्ति ।। ७।। ^ 
यदा तु न विचयासेविनो, नापौष्टादिकर्मं सेवन्ते, तदाऽथेतयोः पथोर्य- 


थोक्तयोरर्चिधमादिलक्षणयोन कतरेणान्यतरेण च _ नापि यन्ति , तानीमानि भूतानि 
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नध संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष देष शलोक ॥८॥ 
व्[; च्च 


नटन स्तेनो . हिरण्यस्य, सुरां पिबशश्च गुरोस्तल्पमावसनत्रहमहा __ 
पि चैते पतन्ति चत्वारः, पञ्चमश्चाऽऽचरशस्तेरिति ॥९॥ ® 
होता है। बस! यही कारण है जिससे कि स्वर्गादि परलोक भरता नहीं। अतः (जन्मना-मरनारूप 
संसार गति से विवेकशील व्यक्ति को). घृणा करनी चाहिये। इस विषय मेँ यह मन्त्र है।। ८।। 
ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला, गुरुपत्नी से सहवास करने 
वाला ओर ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों पतित होते है तथा पाँचवाँ 1 


जनत) (^ वाला भी (पतित होता है)।। ९।। १), 


< श्षुद्रणि दंशमशककीरादीन््रसकृदावर्तीनि _भवन्ति। अत उभयमार्गपरिभरष्टा ह्यसकृज्जायन्ते 
~ ्रियनते चेतयर्थः तषां जननमरणसंततैरनुकरणमिदमुच्यते जायस्व ब्रियस्वेती्रनिमित्ा 
~ वा चेष्टोच्यते। जननमरणलक्षणेनैव कालयापना भवति। न तु क्रियासु भोगेषु वा 
कालोऽस्तीत्यर्थः। एतत्छुदजन्तुलक्षणं तृतीयं पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक्ष्य स्थानं संसरताम्‌। ¦ 
वा ता सा णो - दक्षिणमार्गगा अपि पुनरागच्छन्त्यनधिकृतानां जानकर्मणोरगमनमेव दक्षिणेन 
पथेति। न_संपूर्यते। पञ्चमस्तु प्रश्नः पञ्चाग्निविद्यया व्याख्यातः। 
प्रथमो दक्षिणोत्तरमागभ्यामपाकृतो दक्षिणोत्तरयोः पथोव्याविर्तनाऽपि मृतानामग्नौ प्रक्षेप 
-समानस्ततो व्यावर्तनाऽन्येऽर्चिरादिना यन्त्यन्ये धूमादिना पुनरु्तरदक्षिणायने षण्मासान्राप्तुवन्तः 
संयुज्य पुनर्व्यावर्तन्ते। अन्ये संवत्सरमन्ये मासेभ्यः पितृलोकमिति व्याख्याता । पुनरावृत्तिरपि 
क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्डलादाकाशादिक्रमेणोक्ता। अमुष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्देनै- 
वोक्तम्‌- ^ तेनासौ लोको न संपूर्यत '' इति। यस्मादेवं कष्टा संसारगतिस्तस्माज्जुगुप्सेत। 
यस्माच्च जन्ममरणजनितवेदनानुभवकृतक्षणाः क्षुद्रजन्तवो ध्वान्ते च घोरे दुस्तरे 
प्रवेशिताः सागरे इवागाधेऽप्लवे निराशाशोत्तरणं प्रति। तस्माच्चैवंविधां संसारगतिं 
जुगुप्सेत, बीभत्सेत , घृणीभवेन्मा भुदेवंविधे संसारमहोदधौ घोरे पातः इति। तदेतस्मि्नर्थ 
एष श्लोकः पञ्चाग्निविद्यास्तुतये।। ८।। 
~^ स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता। सुरां पिबन््राह्मणः सन्‌। गुरो 
~^ त॒ल्पं दारानावसन्‌। ब्रह्महा ब्राह्मणस्य हन्ता चेत्येते पतन्ति चत्वारः। पञ्चमश्च 
तैः सहाऽऽचरन्निति।। ९॥ 
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 अथहय एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेद्‌ न सह तैरप्याचरन्पाप्मना | 
लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥९०॥ | 
इति पञ्चमाध्ययस्य दशमः खण्डः ।। १०॥।। | ह 


१ (अथ पञ्चमाध्यायस्यैकादशः खण्डः) (१ 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः, सत्ययज्ञः पौलुषिसिदिदयुम्नो 
भाल्लवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हेते | 


जो कोई इस प्रकार पञ्चाग्नियों को जानता है, वह उन पतितो के साथ संसर्गं करता हुआ | 

भी पाप से लिपायमान नहीं होतां है। इसीलिये वह शुद्ध पवित्र ओर पुण्यलोक का भागी बन | 
जाता है जो इस प्रकार जानता है।। १०।। 
।। इति दशमः खण्डः ॥ 4 "+ | 


॥ क्र 
आत्ममीमांसा का प्रस्ताव 


उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवि का पौत्र इन्द्रद्युम्न, 
शार्कराक्ष्य का पुत्र जन, एवं अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल ये पौँचँ बड़ कुटुम्ब वाले महागृहस्थ 


अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्पञ्चाग्नीन्वेद्‌ स॒ तैरप्याचरमहापातकिभिः सह न ~~ 
पाप्मना लिप्यते शुद्धः एव। तेन पञ्चाग्निदशनेन पावितो यस्मात्पूतः पुण्यो लोकः 
प्राजापत्यादिर्यस्य सोऽयं पुण्यलोको भवति य एवं वेद यथौक्तं समस्तं पञ्चभि भवति य एवं वेद यथोक्तं समस्तं पञ्चभिः ~. 
प्रशनैः पृष्टमर्थनातं वेद। द्विरुक्तिः समस्तप्रश्ननिर्णयप्रदर्शनार्था ।। १०।। । 

इति - पञ्चमाध्यायस्य दशमः खण्डः।।१०॥।। 

दक्षिभूणेन पथा गच्छतामन्नभावः उक्तः" तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ती ति पथा गच्छतामन्रभावः उक्तः '' तदेवानामत्ं तं देवा भक्षयन्ती !*ति ५ 
्षुदजन्तुलक्षणा च कष्ट संसारगतिरुक्ता। तदुभयदोषपरिजिहीर्षया वैश्वानरात्‌ 
-मावप्रतप्यर्थनुत्तसे ग्य आरभ्यते। अत्स्यतं ` आरभ्यते। अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमित्यादिलिङ्गात्‌। आख्यायिका ~ 
तु सुखावबोधा्थां विद्यासंप्रदानन्यायप्रदर्शनाथां च-- 

` 7 प्राचीनशाल इति नामत उपमन्योरपत्यमौपमन्यवः। सत्ययनज्ञो नामत 
पुलुषस्यापत्यं पौलुषिः। तथेन्द्रदयुम्नो नामतो भल्लवेरपत्यं भाल्लविस्त्स्यापत्यं 
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२२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता ५. 


अमच्ः महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाशसां चक्रुः .को न आत्मा 
ब्रह्मेति ॥।९॥ 


# तेह संपादयांचक्रुरुदालको वै भगवन्तोऽयमारुणि 
संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमुध्येति तश हन्ताभ्यागच्छामेति तथ 
हाभ्याजग्मुः ।।२॥ 








| 
तथा महाश्रोत्रिय एकत्रित हौकर आपस मेँ विचार करने लगे, कि हमारा आत्मा कौन है | 
ओर ब्रह्म क्या है?।।१।। | 


१ = | | 
ओपमन्यवादि का उद्यलक के पास जाना । | 


उन सभी पून्यों ने (उक्त तत्व का निश्चय न होने से) निष्कर्षं निकाला कि यह अरुण | 
का पुत्र आरुणि उदालक इस समय वैश्वानर आत्मा को जानता है। अतः हम सन उनके पास | 
चलें, इस प्रकार निश्चय कर वे उस आरुणि के पास आये।। २।। | 





भार्ल्लंवेयः। जन इति नामतः शर्कराक्षस्यापत्यं शार्कराक्ष्यः। बुडिलो ` 
नामतोऽश्वतराश्चस्यापत्यमाश्चतराश्चिः। पञ्चापि ते हैते महाशाला महागृहस्था 
विस्तीणाभिः शालाभिर्युक्ताः, संपन्ना_इत्यर्थः। महाश्रोत्रिया श्रुताध्ययनवृत्तसंपत्ना 
` इत्यर्थः। ते एवंभूताः सन्तः समेत्य संभूय कवचिन्मीमांसां विचारणां चकु 
«कृतवन्त इत्यर्थः। कथम्‌ ? को नोऽस्माकमात्मा, किं ब्रहयत्यात्मब्रह्यशब्दयोरित- 


त्मव्यतिरिक्तस्याऽऽदित्यादिब्रह्मण उपास्यत्वं निवर्तयति। अभेदेनाऽऽत्मैव ब्रह्य, ब्रह्मैवा- | 
3ऽत्मत्यवं सर्मा वैश्वानरो ह, स॒ आतम्मतत्सिदधं भलि) मूां ते 


` व्यपतिष्यदन्धोऽभविष्यदित्यादिलिङ्गात्‌।। ९।। ` 

ते ह मीमांसन्तोऽपि निश्चयमलभमाना; संपादयांचक्रुः संपादितवन्त आत्मन 
उपदेषटारम्‌। उद्दालको वै प्रसिद्धो नामतो भगवन्तः पूजावन्तोऽयमारुणिरुरुणस्यापत्यं | 
संप्रति सम्यगिममात्मानं वैश्वानरमस्मदभिप्रेतमध्येति स्मरति। तं हन्तेदानी- | 
मभ्यागच्छामेत्येवं निश्चित्य, तं हाभ्याजग्मुर्मतवन्तस्तमारुणिम्‌।। २।। 
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+स ह संपादयांचकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न॒ सर्वमिव प्रतिपत्स्य, हनतराहमन्यमभ्यन्‌- 


अतब 7 


शासानीति.॥३॥ इच दरस उम ष्यक नन तौ इ) ण्टगस्यु व्र 


न 


तान्होवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं केकयः, संप्रतीममात्मानं 
वेश्वानरमध्येति, तथ हन्ताभ्यागच्छामेति तश हाभ्याजग्मुः ।४।। ~ 


ॐ तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयांचकार स ह प्रात 
द संजिहान उवाच,न मे स्तेनो जनपद न कदर्यो न मद्यपो नानाहिवा- 


7 “+ <. ) 
| करस केरे , 
आये हुए ऋषियों के सहित उदालक _अश्वपति के पास गया 0 


उद्ालक ने निश्चय किया कि ये महागृहस्थ ओर परम श्रोत्रिय मुञ्ञसे (वैश्वानर के विषय 
मे) पूगे पर मेँ इन्दं अच्छी प्रकार से बतला न स्दूगा। अतः अच्छा होगा कि मे इन्दं दूसरा 
उपदेशक बतला व ॥ 

उद्ालक ने ऋषियों से कहा- हे भगवन्‌! इस समय कैकेय का पुत्र अश्वपति इस वैश्वानर 
आत्मा को ठीक-ठीक जानता है, आइये हम सब उसी के पास चलँ! एेसा कहकर वे सभी उस 
अश्वपति के पास आये | ४।। 


॥., अश्वपति द्वारा अभ्यागतं का स्वागत्‌ 


अपने पास आये हुए उन ऋषियों का राना ने (पुरोहित ओर सेवकों से) पृथक-पृथक 
सत्कार कराया। दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही (उनके पास जाकर विनयपूर्वक) उसने कहा। 


स॒ह तान्दृष्ट्वैव तेषामागमनप्रयोजनं बुद्धवा संपादयांचकार। कथम्‌ 2 प्रक्ष्यन्ति 
मां वैश्वानरमिमे महा्ञाला म्रहाश्रोत्रियास्तेभ्योऽहं न सर्वमिव पृष्टं प्रतिपत्स्ये 
वक्तुं नोत्सहे। अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेषामभ्यनुशासानि वक्ष्याम्युपदेष्टारमिति।। ३।। 

एवं संपाद्य तान्होवाच। नामतो भगवन्तोऽयं केकयस्यापत्यं केकेयः 
संप्रति सम्यगिममात्मानं वेश्वानरमध्येतीत्यादि समानम्‌।। ४।। 

तेभ्यो ह राजा प्राप्तेभ्यः पृथकपृथगर्हाण्यर्हणानि पुरोहितेैर्भत्यैश्च कारयां - 
चकार कारितवान्‌। स हान्येद्यू राजा प्रातः संजिहान उवाच विनयेनोपगम्येतद्धनं _ 









| 
| 
॥ 
1 
| 
| 
+> 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








२२४ । मताहिन्ीयवय विद्युत ष्ययुता 
^ 


पृरदरेषुभन्ग्निनाविद्रान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो, यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽ 
हमस्मि, यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि. तावद्धगवद्ध्यो 
दास्यामि,वसन्त॒ भगवन्त इति ॥५॥ 


अमन : ते होचुर्येन हैवार्थन पुरुषश्चरेत्त, दैव वदेदात्मानमेवेमं 
वेष्वानर संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ।६॥ 


. मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, धनवान्‌ कोई कृपण नहीं, न मद्यपान करने वाला, न अनाहिताग्नि 
न अविद्वान्‌ ओर न परस्त्री लम्पट ही है, फिर कोई दुराचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है। हे 
पूज्यगण! मै भी यज्ञ करने वाला हूं (उसके लिये भने धन का संकल्प कर लिया है, तदनुसार) 

मै एक ऋत्विक्‌ को जितना धन दगा, उतना ही धन आपे से प्रत्येक को भी दूंगा। अतः आप 
लोग यहीं ठहरिये (ओर मेरा यज्ञ देखिये) ।। ५॥ 


उन ऋषियों ने कहा, जिस प्रयोजन से कोई पुरुष किसी के पास जावे, तो उसे अपना 


प्रयोजन बतला देना चाहिये! इस समय आप इस -वैश्वानर आत्मा को भली प्रकार जानते है । - 
अतः उसी का वर्णन आप हमसे करे)। ६।। । । 


भच उपादद्ध्वमिति. तैः प्रत्याख्यातो, मयि दोषं पश्यन्ति नूनं, यतो न प्रतिगृहणन्ति 
“मनो धनमिति मन्वान आत्मनः सद्वृत्तं परतिपिपादयिषनाह। न मे मम जनपदे 
~ स्तेनः परस्वहर्ता विद्यते। न कदर्योऽदाता सति विभवे न मद्यपो द्विजोत्तमः 
| सन्‌। नानाहिताग्निः शतगुः नाविद्वानधिकारानुरूपम्‌। न स्वैरी परदारेषु गन्ता। 
। ~ अत एव स्वैरिणी कुतो ` दुष्टचारिणी न_संभवतीत्यरथः। तैश्च न_वयं धनेनार्थिन 
। \“दइत्यक्ते आहाल्पं मत्वैते धनं न गृह्णन्तीति। यक्ष्माणो वै कतिभिरहोभिरहं हे 
 भगवन्तोऽस्मि। तदर्थं क्लृप्तं घनं मया यावदेकैकस्मै यथोक्मृत्विजे धनं दास्यामि ` 
।  तावत्प्रत्येकं भगवद्धर्योऽपि दास्यामि। वसन्तु भगवन्तः, पश्यन्तु च मम 
+ <{ ागमित्ुक्तसते ठोचुः। यन हैवार्थेन ग्रयोननेन यं परत _चरद्गचछतपरषस्ं हैवा्थ _ 
वदेत्‌। इदमेव प्रयोजनमागमनस्येत्ययन्यायः सताम्‌। वयं च वै श्वानरज्ानार्थिनः। 
आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि सम्यग्नानासि। अतस्तमेव नोऽस्मभ्यं 
्रूहीतयक्तस्तान्होवाच। प्रातर्वो युष्मभ्यं प्रतिवक्तास्मि प्रतिवाक्यं दातास्मी्युक्तास्ते 
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ऽन्र् तान्दोवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणय 
पूर्वाहणे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयवेतदुवाच ॥॥७॥ 
इति पञ्च्माध्यायस्यैकादशः खण्डः ॥११।। ` ` 
@ (अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।॥ ` 
ओपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से इति दिवमेव भगवो च. | 
राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा. आत्मा वैश्वानुरो यं 





अश्वपति ने उन मुनियों से कहा कि मै आप लोगों को इसका उत्तर प्रातःकाल दूगा) राजा 
के अभिप्राय को जानकर दूसरे दिन पूर्वाह्न मे वे मुनिगण हाथों मे समिधायें लेकर राजा के पास 
गए। राजा ने उनका उपनयन न करके ही उस वैश्वानर विद्या का उपदेश कर दिया।। ७।। 
।। इत्यैकादशः खण्डः ।। । | 


(राजा ने कहा) हे [ तुम किस वैश्वानर आत्मा कौ उपासना करते हो? हे पूज्य 
राजन्‌! मैं द्युलोक को ही वैश्वानर मानकर उपासना करता हूं, एेसा ओपमन्यव ने उत्तर दिया) 
(राजा ने कहा-) तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो निश्चय ही यह सुतेजा नाम से प्रसिद्ध 


ह -रा्ोऽभिप्रायज्ाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ताः अपरचुः पूर्वाहणे राजा ऽभिप्रायज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ताः अपरेद्यु राजानं | 
प्रतिचक्रमिरे गतवन्तः यत एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणाः सन्तो | 
~ प 










तातान 






महाशालत्वाद्यभिमानं हित्वा समिद्धारहस्ता जातितो. हीनं राजानं विद्यार्थिनो 
विनयेनोपनग्मुः। अ [भिर्भवितव्यम्‌। तेभ्यश्चादाद्वियामः | ‹ 
तान्‌। यथा योग्येभ्या विद्यामदात्तथाऽन्यनापि विद्या दातव्यत्याख्यावकाथ विद्यामदात्तथाऽन्येनापि विद्या दातव्येत्याख्यायिकार्थः। ^ 
एतद्ैश्वानरविज्ञानमुवाचेति वक्ष्यमाणेन. सम्बन्धः।। ५।।६।।७।। 
इति पञ्चमाध्यायस्यैकादशः खण्डः।।११।। 
स कथमुवोचेत्याह-- हे ओपमन्यव! कमात्मानं वैश्वानरं त्वमुपास्से इति 
पप्रच्छ। नन्वयमन्याय आचार्यः सब्शिष्यं पृच्छतीति? नैष दोषः। “" यद्वेत्थ तेन ^. 


मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामी'' तिन्यायदर्शनात्‌। अन्यत्राप्याचायस्याप्रतिभानवृति ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामी'' तिन्यायदर्शनात्‌। अन्यत्राप्याचार्यस्याप्रतिभानवति = 
शिष्ये प्रतिभोत्पादनार्थः प्रश्नो दृषटोऽजातशत्रोः, ' ' क्वैष _तदाऽभूत्कुत एतदादि ^ 




















(^ स्थाष्ययुत 
। त्क्ल युः 


त्वमात्मानमुपास्मे, तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले, दृश्यते ॥॥९॥ 


मोदिव्छोय 
पुत्रयोताि केत्नाठिं अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं ति ध्य भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं 


कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूधा त्वेष धा त्वेष आत्मन्‌ इति 
होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नाऽऽगमिष्य- इति ॥२॥ न लमस्ते 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।। १२।। = जैच्ारः 
वैश्वानर आत्मा है, (कृयोकि आत्मा का__यह -अवयत्‌ है) इसीलिये तुम्हरे कुल मे ''सुत'' 
(स तिहि अणिमा सम साता यन -रूप ज्योतिष्टो णिमें आ 






कर्म मेँ प्रकर्षं निकाला हुआ सोमरस) तथा (सूत्र में प्रकर्ष से निकाला हम सोमरस रूप) 
"आसुत'' दिखायी देते ह ।। १।। 


तुम दीप्ताग्नि होकर अत्न भक्षण करते हो तथा पुत्र पोत्रादिरूप प्रिय का दर्शनु<कृरते पौत्रादिरूप प्रिय का दर्शन हो। जो 
वैश्वानर आत्मा कौ इस प्रकार से उपासना करता है, वह अन्य भी कोई व्यक्ति अन्न का भक्षण 
करता है, प्रिय वस्तु का दर्शन करता है ओर उसके कुल में (सुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप) ब्रह्यतेन होता है। फिर भी यह वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही है (सम्पूर्ण वैश्वानर 
नहीं है) एेसा राजा ने कहा। साथ ही यह भी कहा- यदि तुम मेरे पास नहीं आये होते, तो 
निश्चय ही तुम्हारा मस्तक गिर जाता।।२।। 
।। इति द्वादशः खण्डः ।। 
इति। दिवमेव द्युलोकमेव वेश्चानरमुपासे भगवो राजन्निति होवाच। एष वे 
“सुतेजाः शोभनं तेजो यस्य॒_सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वानर आत्माऽऽत्मनो- 
~“ ऽवयवभूतत्वाद्य त्वमात्मानमात्मैकदेशमुपास्से तस्मात्सुतेजसो वैश्वानरस्योपासनात्तव 
सुतमोभषुतं सोमरूपं कर्मणि प्रसुतं प्रकर्षेण च सुतमासु्तं चाहर्गणादिषु तव 
कुले दृश्यतेऽतीव कर्मर्णस्त्वत्कुलीनाः इत्यर्थः।। ९।। 
„~ अत्स्यन्नं दीप्ताग्निः सन्पश्यसि च पुत्रपौत्रादि प्रियमिष्टम्‌। अन्योऽप्यत्त्यन्न 
पश्यति च प्रियं भवत्यस्य सुतं प्रसुतमासुतमित्यादि कर्मत्वं ब्रह्मवर्चसं कुले 
~ यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं वैश्वानरमुपास्ते। मूर्धा त्वात्मनो वैश्वानरस्यैव न समस्तो 
वैश्चानरः। अतः समस्तबुद्ध्या वैशवानरस्योपासनान्मूर्घा हरस्ते विपरीतग्राहिणौ 
व्यपतिष्यद्विपतितमभविष्यत्‌ यद्यदि पां नाऽऽगमिष्यो, नाऽऽगतोऽ भविष्यः। 
<^ साध्वकार्षीर्यन्मामागतोऽसीत्यभिप्रायः।। २।। 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।।! १२।। 








र 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -पञ्चमाध्याये त्रयोदशः खण्डः २२७ 






ती (अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।) 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं, प्राचीनयोग्य! कं त्वमात्मानु लास 
~>. मुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै विश्वरूप 
आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्तव बहु विष्वरूपं 


तद्ज, धारन्नोकक खाः 


कुले दृश्यते ॥९॥ अयनरगः 
परवृ्तोऽश्वतरीरथो, दासीनिष्कोऽ्स्यन्रं, पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं ्क्रि ॥ 


^ 7 9 । 


पश्यति ्रि्ुभवत्यस्य भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कले य एतमेवमात्मानं 
| ` # < 
| -4< | 


फिर अश्वपति ने पौलुषि सत्ययज्ञ से कहा- हे प्राचीनयोग्य ! तुम किस आत्मा कौ उपासना । 
करते हो? उसने कहा- हे पूज्य राजन्‌! मै आदित्य कौ ही वैश्वानर दृष्टि से उपासना करता हू। 
(राजा ने कहा-) यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, ( क्योकि यह वैश्वानर का 
अवयव है) जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो, इस उपासना के कारण से ही तेरे कुल 
मे बहुत-सा एेहिक ओर पारलौकिक) विश्वरूप साधन दीखता है ।। ९।। ` 





दो खच्चरायिं से जुता हभ रथ ओर दासियों से युक्त हार प्राप्त है । तुम अन्न भक्षण करते 
हो ओर प्रिय वस्तु को देखते हो। जो कोई अन्य व्यवित भी इस वश्वानर आत्मा कौ इस प्रकार | 
उपासना करता है, वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय वस्तु को देखता है ओर उसके कुल मे | 





अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं, हे प्राचीनयोग्य! कं त्वमात्मानमुपास्स | 
इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच। शुक्लनीलादिरूपत्वाद्विश्रूपत्वमादित्यस्य | 
सर्वरूपत्वद्रा। सर्वाणि रूपाणि हि त्वाष्टराणि यतोऽतो वा विश्वरूप आदित्य 
स्तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमिहामुत्रार्थमुपकरणं दृश्यते कुले।। ९।। “~ 

किंच त्वामनु प्रवृत्तोऽश्चतरीभ्यां युक्तो रथोऽश्वतरीरथो, दासीनिष्को दासीभिर्यु्तो “~ 
निष्को हारो दासीनिष्कः । अत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌। चक्ुर्वैश्ानरस्य तु सविता। “~ 








२२८  मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्कूरभाष्ययुता 


वैश्वानरपुपास्ते, चक्चुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविष्यो, यन्मां 
नाऽऽगमिष्य इति ॥२॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ।। १२३।। 


# (अथ पञ्चमाध्यायस्य चतर्दशः खण्डः।) 


अथ होवाचेन््हयम्नं भाल्लवेयं, वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानमपास्स 
हम" इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै पृथग्वत्माऽऽत्मा ¬ षस 
वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां पृथग्बलय आयन्ति 
पृथग्रथभ्रेणयोऽन॒यन्ति ॥१॥ ` न 
ब्रह्मतेज होता हे। फिर भी यह वैश्वानर आत्मा कां नेत्र ही है (सम्पूर्णं वैश्वानर नहीं है) एेसा 


कहकर राजा ने फिर कहा- यदि तुम मेरे र पास नही आते ती अन्म ह जते रा ` 
| १ ।। इति त्रयोदशः खण्डः ।। 


उसके बाद राजा ने भाल्लवेय इन्द्रद्युम्न से कहा- हे वैयाघ्रपद्य! तुम किस आत्मा कौ | 
उपासना करते हो? उसने कहा- हे पूज्य राजन्‌! मै वैश्वानर दृष्टि से वायु कौ उपासना करता | 
हू, (राजा ने कहा-) निस आत्मा कौ तुम उपासना करते हो, `वह निश्चय ` ही ` (आवह-उद्रह | 
| 











आदि अनेकं भेद वाला) पृथक्‌ वर्त्मा वैश्वानर आत्मा है। इसी के प्रभाव से तेरे पास पृथक्‌- 
पृथक्‌ उपहार अते है ओर तेरे पीछे पृथक्‌-पृथक्‌ रथ की पंक्ितियाँ चलती है।। १।। ~ 


तस्य _समस्तनुद्धयोपासनादन्धोऽभविष्यश्चकष्ीनोऽभविष्यो यन्मां नाऽऽगमिष्यः इति 
पूर्ववत्‌।। २।। 
इति पञ्चमाध्यास्य त्रयोदशः खण्डः।। १२।। 


अथ होवाचेद्द्रदयुग्नं भाल्लवेयं, वैयाघ्रपद्य! कं त्वमात्मानुपास्से इत्यादि 
समानम्‌। पृथग्वर्त्मा नाना वर्त्मानि यस्य वायोरावहोदरहादिभिर्भेेर्व्तमानस्य सोऽयं | 
पृथुग्वर्त्मा_ वायुः, तस्मात्पृथग्व््मात्मनो वैश्वानरस्योपासनात्पृथङ्नानादिककास्त्वां बलयो 
वस्त्रान्नादिलक्षणा बलय आयन्त्यागच्छन्ति। पृथग्रथश्रेणयो रथपङ्क्तयोऽपि 


 त्वामनुयन्ति।। १।। 








४ अन्मोऽ9 


| । = रि र्ये पञ्चदशः, खण्डः २२९ 


 अत्स्यनं पश्यसि, = पश्यमि 8 प्रियमच्तयन्नं पश्यति प्रियं,भवत्यस्य त्रहावर्चसं 
एतमेवमात्मानं | - 1 6 ध 
कुले य॒ एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन 
इति होवाच प्राणस्ते उद्क्रमिष्यदयन्मां नाऽऽगमिष्यःइति ॥२। 
इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 
| € (अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।) 
अथ, होवाच जनश शार्कराक्ष्य! कं  त्वमात्मानमुपास्स 
द इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल आत्मा 
ध्‌ ॥ वैश्वानरो 1 त्वमात्पानमपास्ये ८ ५ . 9 ॥ प्रजया 
ˆ वैश्वानरो, यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्तं ठ बहुलोऽसि परजया. € 
 चथधनेनच॥९॥ ५ क | 
, तुम अन्न भक्षण करते हो, प्रिय वस्तु को देखते हो। जो कोई अन्य व्यक्ति भी 
आत्मा आमा की की इस प्रकार से उपास सै उपासना करता है, वह भी अन्न भक्षण करता है, प्रिय वस्तु को देखता 
है ओर उसके कुल मेँ ब्रह्तेन होता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्मा का प्राण ही है (सम्पूर्ण 
वैश्वानर नही है) एेसा राजां ने कहा ओर यह भी कहा, यदि तुम मेरे पास नहीं! आये होते, तो 


तेरा प्राण निकल जाता।।२।। 
` ।। इति चतुर्दशः खण्डः । 


+ : 
फिर अश्वपति ने जन से कहा- हे शार्कराक्ष्य ! तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? 
जन ने कहा- हे राजन्‌! मै वैश्वानर दृष्टि से आकाश कौ हौ उपासना करता हूं। (राजा ने कहा) 
यह निश्चय ही बहुल नामक वैश्वानर आत्मा है जिसकी तुम उपासना करते हो। इसी उपासना 


के बल से तुम प्रना ओर स्वर्णादि धन से परिपूर्णं हो।।९। 


बत सरण ज॑ सवदि भा च 1 ----- न | 
अत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌। प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्ते तवोद- 


क्रमिष्यदुत्करान्तोऽभविष्यद्न्मां नाऽऽगमिष्य इति।।२।। 
| इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।॥१४।। 
अथ होवाच जनमित्यादि समानम्‌। एष वै बहुल आत्मा वेश्चानरः। 
बहुलत्वमाकाशस्य सर्वगतत्वाद्वहुलगुणोपासनाच्च। त्वं बहुलोऽसि प्रजया च 








~ स्या 
रलह 

२३ व ् 
शरत अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं 
„ „न कुले कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरम॒पास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन 
| इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्यद्यन्मां नाऽऽगमिष्य इति ।।२॥ 


जनस २7 कल्य अद रीर दवम्‌ सन्ध 
इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।। १५॥।। 





+ (अथ पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः।) 


अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्वं, वैयाघ्रपद्य! कं 
= . , त्वमात्मानमुपास्स इत्यप. एव भगवो राजन्निति होवायेष वे 


छ. क्त्‌ < स् लो ध्न्ट्‌ ५ | 
€" तुम अन्न भक्षण करते हो, प्रिय वस्तु को देखते हो। इस प्रकार अन्य जो कोई भी 
व्यकिति इस वैश्वानर आत्मा कौ इस प्रकार से उपासना करता है, वह भी अत्न भक्षण 
करता हे, प्रिय वस्तु को देखता है ओर उसका कुल ब्रह्मतेन से युक्त होता है, पर याद 
रखो इस वैश्वानर आत्मा का यह आकाश केवल मध्यभाग हे, सम्पूर्णं वैश्वानररूप नहीं 
है। एेसा राजा ने कहा, साथ ही यह भी कहा, कि यदि तू मेरे पास नहीं आता, तो तेरे 
देह का मध्यभाग नष्ट हो जाता।! २॥। | 

|| इति पञ्चदशः खण्डः ।। | | 
| 
॥ 


ध | अश्वपति ओर बुडिल का संवाद | 


उसके बाद राजा ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल से कहा- हे वैयाघ्रपद्य! तुम किस आत्मा 
की उपासना करते हो? बुडिल ने कहा- हे पूज्य राजन्‌! मै तो वैश्वानर दृष्टि से जल की ही 
उपासना करता हूं। (राना ने कहा-) जिसकी तुम उपासना करते हो, वह निश्चय ही धन नामक 











संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं शरीरं वैश्वानरस्य । दिहेरुपचयार्थत्वान्मांसरुधिग- . 
स्थ्यादिभिश्च बहलं शरीरं तत्संदेहस्ते तव शरीरं व्यश्रीर्यच्छीर्णमभविष्यदयन्मां 
नाऽऽगमिष्य इति।) २।। 

इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।। १५।। 


अथ होवाच वुडिलमाश्चतराश्चिमित्यादि समानम्‌। एष वै रयिरात्मा वैश्वानरो 
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धर रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव 
शन्कर रयिमान्पुष्टिमानसि ॥१॥ नयेऽ9ि - | 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमुत््यत्ं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रहावर्चसं 
ध्न कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन 
इति होवाच बस्तिस्ते व्यभत्स्यद्यन्मां नाऽऽ गमिष्य इति ।।२॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।। १६॥। 
+ (अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।) 
अथ होवाचोद्यालकमारुणिं, गौतम! कं त्वमात्मानमुपास्से 


पद. इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै प्रतिष्ठाऽऽत्मा 
वैश्वानर आत्मा है (क्योकि जल से अन्न होता ओर अन्न से धन)। इसीलिये तुम धनवान्‌ ओर 
शरीर से इष्ट-पुष्ट हो।। १।। । 


हः 









प्रकार उपासना करता रै, वह अन्न खाता है, प्रिय वस्तु को देखता है ओर उसके कुल मं ब्रह्म 
तेजस्वी होता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्मा का मूत्र संग्रह स्थान है, सम्पूर्णं वैश्वानररूप नहीं है, 
ेसा राना ने कहा ओर यह भी कहा, यदि तू मेरे. पास नहीं आया होता, तो तेरा बस्ति स्थान फट 


जाता।। २॥। 
। |! इति षोडशः खण्डः ।। 


ष 
अश्वपति ओर उदालक का संवाद 


अश्वपति ने उदालक आरुणि से कहा- हे गौतम! तुम किस आत्मा कौ उपासना करते 
हो? उदालक ने कहा- हे पूज्य रान्‌! भै वैश्वानर दृष्टि से. पृथिवी की ही उपासना करता ह। 
धनरूपः। अद्धयोऽतनं, ततो _धनमिति। तस्माद्रयिमान्धनवांसत्वं पुष्टिमांश्च शरीरेण 
पृषटेश्चान्ननिमित्तत्वात्‌।। १।। | 

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वैश्वानरस्य बस्तिमृत्रसंग्रहस्थानं बस्तिस्ते व्यभेत्स्य- 
द्वित्नोऽभविष्यद्यन्मां नाऽऽगमिष्य इति।। २॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः।। १६।। 
अथ होवाचोदालकमित्यादि समानम्‌। पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाच। 


प 


तुम अन्न खाते हों ओर प्रिय वस्तु को देखते हो। जो कोई पुरुष इस वैश्वानर आत्मा कौ इस 


तमा 
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वैश्वानरो यं त्वमात्मानमपास्से तस्मात्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया 
च पशुभिश्च ॥९॥ । 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमुत्तयन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं 
कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति 
ध होवाच, पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नाऽऽगमिष्य इति ।२॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।। १७।। 


 †# (अथ पञ्चमाध्यायस्याष्टादशः खण्डः) 
तान्होवाचैते वे खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं 
विदध सोऽन्नमत्थ यस्तेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं 
प (राजा ने कहा-) व करते (1 निश्चय ही उस वैश्वानर आत्मा के चरण 
है, सम्र्णं वैश्वानररूप नहीं है। इसी की उपासना से तुम प्रना ओर पशुओं से युक्त हो।। १।। 


तुम अत्न भक्षण करते हो ओर प्रिय वस्तु को देखते हो। जो कोई अन्य व्यक्ति भी इस 
वैश्वानर आत्मा कौ इस प्रकार उपासना करता है, बह अन्न खाता है, प्रिय वस्तु को देखता. है 
उसके कुल मेँ ब्रह्म तेजस्वी होता है। पर याद रखो यह आत्मा के चरण ही है, सम्ूर्ण 
वेश्वानररूप नहीं है। एेसा राजा ने कहा, साथ मेँ यह भी कहा यदि तू मेरे पास नहीं आता, तो 
` तेरे पाद शिथिल हो जाते।। २।। 
।। इति सप्तदशः खण्डः ॥। 


॥ समस्त वैश्वानर उपासना का प 


व्यस्त उपासना करने वाले उन ऋषियों से राना अश्वपति ने कहा- ये सभी तुम` लोग इस 


वैश्वानर आत्मा को पृथक-पृथक-सा जान कर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई "यही मै हँ इस 


एष वै प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरस्य पादौ ते व्यम्लास्येतां . विम्लानावभविष्यतां 


"न्ते तौ यन्मां नाऽऽगमिष्य इति।। १।।२॥। 
। इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ।।१७।। 


तान्यथोक्तवैश्वानरदर्शनवतो होवाच। एते यूयं वै खल्वित्यनर्थकौ यूं 
पृथगिवुपृथकसन्तमिममेकं वैश्वानरमात्मानं विद्रा सोऽन्नमत्थ परिच्छि्नात्मवुद्धयेत्येतद्धस्तिदर्शन 
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वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 

त्पस्वन्नमत्ति ।।९॥ र 

+ तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा- | 

श्चकर्वश्वरूपुः, प्राणः प्थग्वर््माऽत्मार संदेहो, बहुलो. बस्तिरेव, <` 
प्रकार अभिमान करता हुआ इस अभिमान के विषय (द्युलोक से लेकर पृथिवी पर्यन्त) 


प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह (वैश्वानर वेत्ता सर्वात्मा होकर अत्न भक्षण 
करता है, अज्ञानियों के समान देहमात्र मेँ अभिमान करके अन्न नहीं खाता किन्तु) समस्त लोकों 


` में, सभी प्राणियों मे ओर शरीरादि सम्पूर्णं आत्माओं मे अन्न भक्षण करता है।। १।। 
“ 


उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही चयुलीक है, चक्षु सूर्य है, प्राण पृथग्वर्त्मारूप 
वायु है, शरीर का मध्यभाग आकाश है, बस्ति ही जल है ओर पृथिवी दोनों पाद है, वक्षःस्थल 
वेदी है, लोम कुशाएं है, (क्योकि वेदी मे बिछ्ठे हए दर्भं के समान वक्षःस्थल पर विछ हृए से 
इव जात्यन्धाः। यस्त्वेतमेवं यथोक्तावयवेर्बुमूरधादिभिः पृथिवीपादानैरविशिष्टमेकं प्रादेशमात्र 
 , प्रादेशेर्ुमूधदिभिः पृथिवीपादान्तैरध्यात्मं मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌। मुखादिषु वा 
करणेष्वतत्वे मीयत इति प्रादेशमात्रः, द्युलोकादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा प्रादेशमात्रः। 
प्रकर्षण शास्त्रेणाऽऽदिर्यन्त इति प्रदेशा दूलोकादय एव तावत्परिमाणः प्रादेशमात्रः । 
\ शाखान्तरे तु मूर्धादिर्विवुकप्रतिष्ठित इति प्रादेशमात्रं कल्पयन्ति। इह तु न तथाऽभिप्रेतः। ==. 
तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मन इत्याद्युपसंहारात्‌। प्रत्यगात्मतयाऽभिविमीयतेऽहमिति सायत 
इत्यभिविमानस्तमेतमात्मानं वैश्वानरं विशवा्नरात्रयति पुण्यपापानुरूपां गतिं सर्वात्मेष दति 
त वा व वैश्वानरो विश्वो नर एव वा स्वत्मित्वात्‌। विर्वा नरैः प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य 
नीयते इति वैश्वानरस्तमेवमुपास्ते यः, सोऽदन्नतनादी सर्वेषु लोकेषु चयुलोकादिषु सर्वेषु 
भूतेषु चराचरेषु सर्वेष्वात्मसु शरीरेन्द्ियमनोबुद्धिषु तेषु ह्यात्मकल्पनाव्यपदेशः प्राणिनामन्नमत्ति 
वेश्वानरवित्सर्वात्मा सन्नन्नमत्ति। न यथाऽज्ञः पिण्डमात्राभिमानः सनित्यर्थः।।९।। . 
 कस्मादैवम्‌? यस्मात्तस्य ह वै प्रकृतस्यैवैतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य पूर्धैव 
सुतेजाश्च्र्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्माऽऽत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव 
पादौ। अथवा विध्यर्थमेतद्वचनमेवमुपास्ये इति। अथेदानीं वैश्वानरविदो भोजनेऽग्निहोत्र 
संपिपादयिषत्राह-- एतस्य वैश्वानरस्य भोकतुर, एव वेदिराकारसामान्यात्‌। लोमानि 





ससस 


। 
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रयिः, पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लेमानि ,बर्हिर्हदयं. गार्हपत्यो 
मनोऽन्वाहार्यपचन, आस्यमाहवनीयः ।(२॥ -ॐ*ˆ 


इत प्ज्चमाध्यायस्गादशुः खण्डः 141 स सन्यस -ः॥ 


+ (अथ पञ्चमाध्यायस्येकोनविंश्नः खण्डः।) 
तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयश, स यां प्रथमामाहुतिं 
जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति, प्राणस्तृप्यति ।।९॥ 


प्राणि तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये 
तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किच द्यौश्चाऽऽदित्य्चा- 


दीखते है) हदय गार्हपत्याग्नि है। हदय से उत्पन्न हुआ मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है ओर मुख 
आहवनीयाग्नि है (क्योकि इसी मे अन्न का हवन किया जाता है)।। २॥ 
+ ।। इत्यष्टदशः खण्डः ॥ 

| भेनन भ अगिहोतत्व के लिए प्रथम प्रणाहति का वर्णन मे अग्निहोत्रत्व के लिए प्रथम का वर्णन 

(पूर्वोक्त सिद्धान्त के कारण वैश्वानरं उपासक का यह कर्तव्य है) कि भोजन के समय 
जो भात पहले आवे, उसका हवन करे। वह भोक्ता जो पहली आहुति दे तो उसे “प्राणाय 
स्वाहा' एेसा कहकर मुख मे अन्न डाले, उससे प्राण तृप्त होता हे।। १।। 

प्राण के तृप्त होने पर नेत्र इन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्र इन्द्रिय के तृप्त होने पर आदित्य तृप्त 


बरहिरविद्यामिवोरसि लोमान्यास्तीर्णानि द्श्यन्ते। हदयं गार्हपत्यो, हदयाद्धि मन 
प्रणीतमिवानन्तरीभवत्यतोऽन्वाहार्यपचनोऽग्नर्मनः। आस्यं मुखमाहवनीय इवाऽऽहवनीयो 


हूयतेऽस्मितनन्नमिति।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्याष्टदशः खण्डः ।।१८॥। 


तत्तत्रैवं सति यद्भक्तं भोजनकाल आगच्छेद्धोजनार्थं तद्धोमीयं तद्धोतव्यमग्नि- 
होत्रसंपत्मात्रस्य विवक्षितत्वा्नाग्निहोत्राङ्गेतिकर्तव्यताप्राप्तिरिह स भोक्ता यां प्रथमा- 
च जुहुयात्तां कथं जुहुयादित्याह-- प्राणाय स्वाहेत्यनेन मर्नरैणाऽऽहुतिशब्दा- 
दवदानप्रमाणमत्रं प्रक्षिपेदित्यर्थः। तेन प्राणस्तृप्यति।। १।। 

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुरादित्यो द्यौश्चत्यादि तृप्यति यच्चान्यद्द्यौश्चा 
 ऽऽदित्यश्च स्वामित्वेनाधितिष्ठतस्तच्च तृप्यति तस्य तृप्तिमनु स्वयं भुञ्ान- 
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धितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्तं तृप्यति, प्रजया पशुभिरन्नाद्येन 
तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ।।२॥ | | 
इति पञ्चमाध्यस्यैकोनविंशः खण्डः ।१९।। 
(अथ पञ्चमाध्यायस्य विश्नः खण्डः।) 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयादल्यानाय स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥९॥ | 
व्याने तृष्यति श्रोत्रं तृष्यति श्रोत्रे तृप्यति चनद्रमास्तृप्यति 
चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किंच दिशश्च 
चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तेप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पश्ुभिर्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ।(२॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य विंशः खण्डः ।।२०।। 
होता दै। सूर्य के तृप्त होने पर द्युलोक तृप्त होता है तथा द्युलोक के तृप्त होने पर जिस किसी 
के ऊपर द्युलोक ओर आदित्य (स्वामी भाव से) अधिष्ठित है, वह भी तृप्त होता है ओर उसके 


तृप्त होने पर स्वयं भोक्ता प्रा, पशु, अ्नाद्य, तेज ओर ब्रह्मतेज के द्वारा तृप्त होता है।।२।। 
।। इत्येकोनविंशः खण्डः ।। ` । 
-- द्वितय आहति ¦ 


उसके बाद जो दूसरी आहुति डाले तो उसे '" व्यानाय स्वाहा'' इस मन्त्र को बोलकर मुख 
मेँ ग्रास डाले, इस प्रकार व्यान तृप्त होता है ।।१।। 
व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है, श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है, 
चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाणएं तृप्त होती है ओर दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर 
चन्द्रमा एवं दिशाएं (स्वामी भाव से) अधिषिठत है, वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के पीछे 
वह भोक्ता, प्रना, पशु, अन्नाद, तेन एवं ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता हे ॥ 
|| इति विंशः खण्डः ।। 
स्तृप्यतीत्येव प्रत्यक्षम्‌। किं च प्रनादिभिश्च। तेजः शरीरस्था दीप्तिरुज्ज्वलत्वं 
प्रागल्भ्यं वा, ब्रह्मवर्चसं वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजः।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः।।१९।। 
अथ यां. दितीयां तृतीयां चतुर्थी पञ्चमीमिति समानम्‌।। १।।२।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य विंशः खण्डः।। २०॥।। 


1 


तास 
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# (अथ पञ्चमाध्यायस्यैकवविंश्नः खण्डः।) 
अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्य 
पानस्तृप्यति ॥॥९॥ 


अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृष्यन्त्याम॒ग्निस्तृप्यत्यग्नौ 
तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किंच पृथिवी 
चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यान॒ तृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
& इति पञ्चमाध्यायस्यैकविंशः खण्डः।। २९।। 


(अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः।) 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति 
समानस्तृप्यति ॥९॥ ` 


+ 
तृतीय आहुति का वर्णन 


पुनः निस तीसरी आहुति को दे उसे “अपानाय स्वाहा'' इस मन्त्र के द्वारा मुख में डाले, 
इस प्रकार अपान तृप्त हो जाता है।। १।। 
अपान के तृप्त होते ही वाणी तृप्त होती है, उससे अग्नि तृप्त होती है, अग्नि के तृप्त होने 
पर पृथिवी तृप्त होती है ओर पृथिवी के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर पृथिवी तथा अग्नि 
(स्वामी भाव से) प्रतिष्ठित ह वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के पीके भोक्ता, प्रजा, पशु, 
अन्नाद्य तेज ओर ब्रह्मतेन से तृप्त हो जाता है।। २॥। 
।। इत्येकविंशः खण्डः ॥ 





चतुर्थं आहति का वर्णन | 


चतथ तृण 
फिर जिस चतुर्थं आहुति को दे, तो उसे "समानाय स्वाहा'' इस मन्त्र से मुख में ग्रास डाले, 
इससे समान तृप्त होता है।। १।। 


|| १।।२।। । न 
इति पञ्चमाध्यायस्यैकविंशः खण्डः।। २१।। 
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समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति 
पर्जन्ये तृप्यति विदुत्तप्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्किंच विद्युच्च 
पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तेप्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
~+ इति पञ्चमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः।। २२] 
(अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः।) 
अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥१॥ 
उदाने तृष्यति त्वक्तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो 
तृप्यत्याकाश्स्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किंच वायुश्चाऽऽकाश- 
श्चाधितिष्ठतस्तततप्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन 
तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ।२॥ | 
॥ इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः।। २३।। 
समाने के तृप्त होने -प्र मन तृप्त होता.है, मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त होता है । पर्जन्य 
के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपरं विद्युत्‌ ओर पर्नन्य अधिष्ठित है, वह तृप्त होता दै । इस 
` प्रकार उसकी तृप्ति के पीछे भोकंता, प्रना, पशु, अन्नाद्य, तेज ओर ब्रह्मतेन से तृप्त होता है।। २।। 
1 >. । इति द्वाविंशः खण्डः ।।_ ` , 
पुनः जिस पंचम आहुति को मुख में दे, उसे '“उदानाय स्वाहा" इस मन्त्र से मुख में डाले, 
इस प्रकार उदान तृप्त होता हे।। १।। । 
उदान के तृप्त होने पर त्वगिन्दरिय. तृप्त होती हे, त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता 
है। वायुं के तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है तथा आकाश के तृप्त होने पर जिस किसी के 
ऊपर वायु ओर आकाश (स्वामी भाव से) अधिष्ठित है, वह तृप्त होता ओर उसकी तृप्ति के 
पीछे स्वयं भोक्ता. प्रा, पशु, अत्राद्य, तेन ओर ब्रह्मतेज से तृप्त होता है ।। २।। 
` ।। इति त्रयोविंशः खण्डः ।। 
।। १।।२।। [ति 
त इति पञ्चमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः।। २२।। 
|| १।।२।। | 
इति पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः।। २२।। 


त 


कातता 





€~ 
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† (अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।) 
स य इदमविद्रानग्निहोत्रं जुहोति यथाऽडगारानपोहय भस्मनि 
जुहुयात्तादृकतत्स्यात्‌ ।।९॥ 
& अथ य एतदेवं विद्रानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हतं भवति ॥२॥ 


€ 


=; तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोत प्रटूयेतेवश हास्य सर्वे पाप्मानः ५. 

४ <---------- © एतदेवं विद्रानग्निहोत् षक ¢ 

दने यु विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ।३॥ (न 
ॐ 


६ 
वह जो कोई इस वैश्वानर विद्या को न जानता हुआ लोक प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है- 
उसका वह अग्निहोत्र एेसा ही है, जैसे आहुति योग्य अंगारों को हराकर भस्म मेँ आहुति डाले 
(इस प्रकार वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की प्रशंसा की गयी है)।।१।। 


[ठनो का जणे का अग्निहोत्र 
किन्तु जो इस प्रकार इस वैश्वानरं को जानकर करता है, उसका सम्पूर्णं लोक, 
सम्पूर्णं भूत ओर पूर्वोक्त सम्पूर्णं आत्माओं मेँ हवन हो जाता है।। २।। 


इस विषय मेँ यह दृष्टान्त है- जैसे सींक का अग्रभाग अग्नि में डालते ही जल कर राख 
हो जाता हे, वैसे ही जो इस प्रकार जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसके सम्पूर्णं पाप्‌ जल॒कर 


द्क्षमेत्न 


भस्म हो जते है ।। ३।८ नेज्णानरे -इवास्तक? छे श्रद्द अत्नं दण्द. 
स यः कश्चिदिदं वैश्वानरदर्शनं यथोक्तमविद्वान्स्तग्निहोत्रं प्रसिद्धं जुहोति 
यथाऽद्भारानाहतियोग्यानुपोह्यानाहुतिस्थाने भस्मनि जुहुयात्तादुक्तनुल्यं तस्य तदग्निहोत्रहवनं 
स्याद्ैानरविदोऽग्निहोत्रमपेक्षयेति प्रसिद्धाग्निहोत्रनिन्दया वैश्चानरविदोऽग्निहोत्रं स्तूयते।। ९।। 
अतशैतद्विशिष्टमग्निहोत्रम्‌। कथम्‌। अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य 
यथोक्तवैश्चानरविज्ञानवतः सर्वेषु लोकेष्वित्या्युक्तर्थम्‌। हतमृत्रम्तीतयूनयोभकर्थत्वात्‌।। २।। 
किंच तद्यथेषीकायास्तूलमग्रमग्नौ प्रोतं प्रप्त प्रदूयेत प्रद्येत क्षिप्रमेव हास्य 
विदुषः सर्वात्मभूतस्य सर्वा्नानामतुः सर्वे निरवशिष्टाः पाप्मानो धर्माधर्माख्या अनेकजन्मसंविता , 
इह च प्ाञानोत्पत्रञानसह भाविन प्रदूयन्ते च प्राग्ानोत्पतेरज्ञनसहभाविनश् प्रदूयन्ते प्रदहयरन्वर्तमानशरीरारम्भकपाप्मवर्ज लक्षय 
प्रति मुक्तेषुवत्प्वृत्तफलत्वाततस्य न दाहः। य एतदेवं विद्रानग्निहोत्रं जुहोति भुखक्ते।। ३।। 
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तस्मादु तैवविटखपि चण्डालायोच्छिषटं प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य 
तद्वान हत स्यादिति तदेष श्लोकः ।४॥। 


यथेह क्षुधिता लाला मातरं पर्युपासते एव सर्वाणि 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासते इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥५।॥ 
| इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।। २४।। 
इति च्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।(५॥। 
अतः वह इस प्रकार जानकर यदि चाण्डाल को उच्छिष्ट भीदे तो भी उस उपासक का वह 
अन्न वैश्वानर आत्मा मे ही हवन किया हआ माना जाता है, इस विषय मे यह श्लोक भी है ।।४।। 
जैसे इस लोक में क्षुधा से पीडित बालक सभी प्रकार से माता कौ उपासना करते है (कि 
माता हमे कब अत्र देगी) एेसे हौ सम्पूर्ण प्राणी इस प्रकार जानने वाले के अग्निहोत्ररूप भोजन 
की उपासना करते दै। अग्निहोत्र की उपासना करते है ।५।। 
|| इति पंचमाध्यायः, चतुर्विंशः खण्डः ।। 
इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ पञ्चम अध्याय की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
कैलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज कृत मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हुई ।।५।। 


स यद्यपि चण्डालायोच्छि्टानर्हायोच्छि्ठं प्रयच्छेदुच्छिट दच्यात्मतिषिदधमुच्छष्टदानं 
यद्यपि कुर्यादात्मनि हैवास्य चण्डालदेहस्थे वैश्वानरे तद्धुतं स्यान्नाधर्मनिमित्तमिति 


विद्यामैव स्तौति। तदेतस्मिन्स्तुत्य्थे श्लोको मन्त्रोऽप्येष भवति।। ४।। 
यथेह लोके श्षुधिता बुभुक्षिता बाला मातरं पर्युपासते कदा नो माताऽन्न 
प्रयच्छतीत्येवं सर्वाणि भूतान्यन्नादान्येवंविदोऽग्निहोत्र भोजनमुपासते कदा त्वसौ 


भोक््यत_इति, जगत्सवं _विदवद्धोजनेन तृप्त भवतीत्यर्थः। द्विरुक्तिरध्यायपरिसमा- 


प्त्यर्था ।। ५।। 
इति दशमाहिकम्‌।।१०।। 
इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।। २४।। 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्सूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः।। ५।। 








टन मेकाध्तीतं ४ ~ 1 
स्येन खेमं लद ) खीं टक सेका्वतीत्ं ९" 


~! ¢ ~ 3 न> 
अखं, टेतङ्ाट् ङ्य सकन ५ अजन ने, ८-13-2. . 


अयु तच्चन{स्न ८ -(&, (& द. ॥ १ 

अुवेताः जज => क सुन तस्म न्यर्‌ शान्ता छो ना ६ र 
छ ताज्ा्यान्‌्‌ स्दुरूषेज्दं ० ऽध्याय त 
मरय ६... अप्र मेनाते शन्त कयते चन अ क्त त # 


20. नन योय एर (अथ षष्ठाध्यायस्य प्रथमः खण्डः) 

सण चं ॐ-शवेतकेतुर्हाऽऽरुणेय आस त ह पितोवाच श्वेतकेतो 

446 वस ब्रह्य न ,वै साम्बासप््कुलीनोऽ इत्रह्मबन्धुरिव 
शोध्य रय 


वेदकिद्रीन (८ 5 भगतन स दभन 1 {८ 
भवतीति 1९।] नु वरत्‌. 


स ह द्वादशवर्षं उपेत्य चतुर्विशशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य 
महामना अनूचानमानी सत त्ध  एयाय,ते ह पितोताच वेतकेतो केतं 
@& नर्न्येत्‌ यच्त्‌ ट & १६। 


द सते 9 ति स) “1 

शास्त्र में यह, प्रसिद्ध है क्रि अरुण का पौत्र श्वेतकेतु था। उससे उसके .पिता ने कहा, हे 
श्वेतकेतु! तू (हमारे कुल के अनुरूप गुरु के पसं जाकर) ब्रह्मचर्य पूर्वकं वास कर, क्योकि 
हे सोम्य ! यह उचित नहीं है, हमारे कुल -मे उत्पन्न हुभआा कोई भी पुरुष अध्ययन न करके 


८ छ 1 1 न नद्धो १ ज्दठत्‌ं : | नदद्‌ शल्य ् व्क < नारभेत्‌ त्‌ न+ 


पिता के कहने पर ` वह श्वेतकेतु बारह वर्ष. की अवस्था में उपनयन कराके चौबीस. 
वर्ष॑कौ. अवस्था तक ` सम्पूर्णं वेदों का अध्ययन कर ओर उनका अर्थं जानकर अपने . 


भ 
श्चेतकेतुर्हाऽऽरुणेय आसेत्याद्यध्यायसंबन्धः। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानित्युक्त 
कथं तस्माज्नगदिद्‌ं जायते, तस्मिन्नेव च _लीयतेऽनिति च तेनैवेत्येतद्रक्तव्यम्‌। , 


अनन्तरं चैकस्मन्भुक्ते विदु स्व जगतृप्तं भवतीत्युक्तं ` तरकत्वै सत्यात्मन विदुषि जगचतप्तं भवतीत्युक्तं तदेकत्वे सत्यात्म भवतीत्युक्तं तदेकत्वे सत्यात्मन 
व नाऽऽत्मभेदे। कथं च तदेकत्वमिति तदर्थोऽयं षष्ठोऽध्याय 
आरभ्यते। पितापुत्राख्यायिका विद्यायाः सारिष्ठत्वप्रदर्शनार्था। 













हेत्यैतिद्यार्थः। आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र आस बभूव । तं . पुत्रं हाऽऽरुणिः. पिता योग्यं 
विद्याभाजनं मन्वानस्तस्योपनयनकालात्ययं च पश्यञ्नुवाच हे. श्वेतकेतोऽ नुरूपं गुरुं 
@ कुलस्य नो गत्वा. वस ब्रह्मचर्यम्‌। न चैतचुक्त, यदस्मत्कुलीनो हे सोम्याननूच्यानधीत्य _ 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्बन्धून्व्यपदिशति. न स्वयं ब्राह्मणवृत्त इति।। १।। 
तस्यातः प्रवासोऽनुमीयते पितुः। येन स्वयं गुणवान्सन्यत्रं नोपनेष्यति। स 
पित्रोक्तः धेतकेतुर्ह. द्वादशवर्ष सन्ुपेत्याऽऽचार्य यावच्चतुर्विंशतिवर्षो . बभूव 





+ व 


(नैन्करृस्नानरेत्‌ । 


नामतो . 








प्रवता 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -षष्ठाध्याये प्रथमः खण्ड त २४१ 


यन्न सोम्येदं महामना अन॒चानमानी स्तब्धोऽस्युत" तमादेश- 
मप्राक्ष्यः। 1२ | | । चकवा ङ्क्ष सवनश ङ. , 
सुनने 7 अ येनाश्रतशश्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति! कथं 
भरगवः ख आदेशो भवतीति ॥३॥ 





को बड़ा बुद्धिमान ओर व्याख्याता मानता हुआ अविनीत स्वभाव होकर घर लोटा पिता 
ने उससे कहा हे सोम्य! तुम जो पंडित ओर उदण्ड दीखते हो, वह क्या तूने उस अदेश ` 
को पृछा है।। २ 


जिस आदेश के श्रवण द्वारा न सुना हुआ पदार्थं भी सुना हो जाता हे, न मनन किया हज. ` 
पदार्थं भी मनन हो जाता है ओर अनिधित पदार्थं भीः निधित हो जाता है। (इस बात को सुनकर 
श्वेतकेतु ने कहा) भगवन्‌! वह आदेश केसा होता है।।२३॥। 


=-= 
तावत्सरवान्विदां्तुरोऽप्यधीत्य तदर्थं च बुद्ध्वा म्रहामना महद्गम्भीरं मनो यस्युासममा- 
त्मानमन्यैर्मन्यमानं मनो यस्य सोऽयं महामना अनूचानमान्यनूचानमात्मानं मन्यत्‌ 
इत्येवंशीलो यः सोऽनूचानमानी स्तब्धोऽप्रणतस्वभाव एयाय गृहम्‌। तमेवंभूतं 
हाऽऽत्मनोऽननुरूपशीलं स्तब्धं मानिनं पुत्रं दृष्टवा पितोवाच सद्धर्मावतारचिकीर्षया। ` 
श्वेतकेतो! यन्विदं महामना अनूचानमानी स्तन्धश्चासि, कस्तेऽतिशयः प्राप्त 
उपाध्यायादुतापि तमादेशमादिश्यत इत्यादेश केवलशास्त्राचार्योपदेशगम्यमित्येतद्येनं 
वा परं ब्रह्मऽऽदिश्यते स_आदेशस्तमप्रा्चः पृषटवानस्याचारय॑म्‌ (` परं ब्रह्मऽ ऽदिश्यते स॒ आदेशस्तमप्राक्ष्यः | 

तमादेशं विशिनष्टि येनाऽऽदेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्यच्छतं भवत्प्ममतं मरतमतर्कितं 
तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातमनिधितं निश्चित भवतीति। सर्वानपि वेदानधीत्य 
ख्यायिकातोऽवगम्यते। तदेतदद्धुतं श्रुत्वाऽऽह कथं न्वेतदप्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्यदविज्ातं 
भवतीत्येवं मन्वानः पृच्छति, कथं नु केन प्रकारेण हे भगवः). स आदेशो 
भवतीति।। ३।। । 

















२४२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


प: [यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातः 
स्याद्वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ४ 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञात 
स्याद्राचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥५॥ 


यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञात 


हे सोम्य लोक मेँ जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिण्ड के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण मृत्तिका के कार्य 
समूह का ज्ञान हौ जाता है, कि विकार केवल वाणी के आधार नाममात्र ही है, वस्तुतः सत्य 
तो केवल मृत्तिका ही है।।४।। | 

हे सोम्य! जैसे एक सुवर्णपिण्ड के ज्ञान द्वा सम्पूर्णं सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते है 
क्योकि विकार वाणी पर आधारित नाममात्र ही हे, सत्य तो केवल सुवर्ण ही है।। ५।। 


हे सोम्य! जैसे एक नख कृन्तन के ज्ञान से सम्पूर्णं लौह विकार समूह जान लिये जाते है 


यथा स आदेशो भवति, तच्छणु हे सोम्य। यथा लोके एकेन मृत्पिण्डेन 
करककुम्भादिकारणभूतेन विज्ञातेन सर्वमन्यत्तद्विकारनातं मृन्मयं मृद्रिकारजातं विज्ञातं 
स्यात्‌। कथं मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात्‌१ नैष दोषः। 
कारणेनानन्यत्वात्कार्यस्य । यन्मन्यसेऽन्यस्मिनविज्ञातेऽन्यन ज्ञायते इति। सत्यमेवं स्यात्‌। 
यद्न्यत्कारणात्काय स्यात्न त्वेवमन्यत्कारणात्कार्यम्‌। कथं तर्हीदं लोके इदं कारणमयमस्य 
विकार इति। शृणु। वाचाऽऽरम्भणं वागालम्बनुमित्येतत्‌। कोऽसौ? विकारो नामधेयं 
नामैव नामधेयं स्वार्थे धेयुप्रत्ययः। वागालम्बनमात्रं नामैव केवलं, न विकारो नाम 
वस्त्वस्ति परमार्थतो, मृत्तिकेत्येव तु मृत्तिकेव तु सेतत्य वस्त्वस्ति।। ४।। 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना सूर्वणपिण्डेन सर्वमन्यद्विकारजातं कटकमुकुट- 
ग. विज्ञातं स्यात्‌। वाचाऽऽरम्भणमित्यादि समानम्‌।। ५॥। 
यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डेनत्यर्थः। सर्वं कार्ष्णायसं 
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स्यादराचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव 
सोम्य स आदेशो भवतीति ।६॥। ख न न ग्धिः 


षक ऋ ए कुत सेय कन 
= एतदवेदिपूर्यद्छयेतदवेदिष्यन्कथं च्य न््न 
न वै नूनं भगवन्तस्त दिषु मेक 


नावश्यत्निति भगवाशस्त्वेव मे तद्ब्रवीत्विति तथा सोम्येति 
होवाच ।।७॥ 






इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।।१।। 


क्योकि विकार बाणी पर आधारित केवल नाममात्र है, सत्य तो केवल लोहा ही है, हे सोम्य! | 
ठेसा हौ वह आदेश भी है (जिसे मेने कहा है) | ६।] | 

निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव आपकी पष्ठी हई इस बात को नहीं जानते थे। यदि वे | 
जानते होते तो, मुञ्च गुणवान्‌ भक्त ओर अनुगत शिष्य को क्यों नहीं बतलाते। अब आप | 
ही मुञ्चे उस वस्तु को बतलावें। तब पिता ने कहा, अच्छा सोम्य! तुञ्ञे उस तत्व को | 
बतलाता हूं।। ७।। । | 


( 
॥ 
1 


इ 
|| 


पयस 


1 इति प्रथमः खण्डः ।। 


वुःष्णायसविकारनातं विन्चातं स्यात्‌। समानमन्यत्‌ । अने कदृष्टान्तो पादानं | 
दा्टन्तिकानेकभेदानुगमार्थ, दृढप्रतीत्यर्थं च। एवं सोम्य} स आदेशो यो मयोक्तो | 
भवतीत्यक्तवति पितयुहितरो न वे नूनं भगवन्तः पूजावन्तो गुरवो मम ये, ते | 
एतदयद्धवदुक्तं॑वस्तु नाविदिषुर्न॒विज्ञातवन्तो नूनम्‌। यद्यदि ह्यवेदिष्यन्विदितवन्त | 
| 
| 


| 
एतद्रस्तु, कथं मे गुणवते भक्तायानुगताय नावक्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न विदितवन्तः < | 
इति। अवाच्यमपि गुरो््यग्भावमवादीत्पुन्गुरुकुलं प्रति ग्रषणभयात्‌ परषणभयात्‌। अतो भगवांस्त्वेव < | 
मे मद्यं तदस्त यैन सर्वज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्यात्तदव्रवीतु कथयत्वित्यक्तः पितोवाच 
तथाऽस्तु सोम्येति।। ६।।७।। 

इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम! खण्डः1। १।। ॥ 
{~ (4 ५4 अकरण रदे परय आले # अनुभूत त द 
तिक अथ विष नदर द्ट्ते वे क 





२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
+ (अथ षष्ठाध्यायस्य दह्ितीयः खण्डः!) 


% सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । ` तद्धैक ` 
) ् आहुरसदेवेदममरे आमीदेकमेवादितीयं तस्मादसतः. सज्जायत ।॥९॥ 





असद ~ यन्त श्न ~य 
| 
हे सोम्य! उत्पत्ति से पूर्वं यह ॒दौखने वालां नामरूपात्मकं जगत्‌ (सजातीय, विजातीय 
. स्वगत भेद शून्य) एकमात्र अद्ितीय सत्‌ ही था। इस सम्बन्ध मे कुछ लोगों ने एेसा भी कहा 
हे, कि आरम्भ मेँ यह जगत्‌ एकमात्र अद्वितीय असद्रूप ही था। उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई ।। १।। | 





^ . सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु सूक्ष्मं निर्विशेषं सर्वंगतमेकं निरञ्जनं निरवयवं 
८ विज्ञानं यदवगम्यते सर्ववेदान्तेभ्यः। एवशब्दोऽवधारणार्थः। किं तदवभ्रियते इत्याह । 
“ इदं जगन्नामरूपक्रियावद्विकृतमुपलभ्यते यत्तत्सदेवाऽऽ सीदित्यासीच्छब्देन संबध्यते । 


कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते। अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः। 
किं नेदानीमिदं सदयेनाग्रे आसीदिति विशेष्यते। न। कथं तर्हि, विशेषणम्‌? 
८ इदानीमपीदं _सदेव किंतु _नामरूपविशेषणवदिदंशब्दबुद्धिविषयं चेतीदं च॒ भवति। 


गुत्पततेस्त्वग्रे केवलसच्छन्दनुद्धिमात्रगम्यमेवेति, 
=-= ----------~--~-- 


{&हि प्रागुत्पत्तेनामवदूपवद्रेदमिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुषुप्तकाल इव। यथा 


` सुषुप्तादुत्थितः_सत्वमात्रमवगच्छति, सुषुप्ते _ सन्मात्रमेव केवलं _ वस्त्विति, तथा 
प्रागुत्पततेरित्यभिप्रायः। 


यथेदमुच्यते लोके पूर्वाह्णे घरादिसिसूक्षुणा कुलालेन मृत्पिण्डं प्रसारितमुपलभ्यः 


ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराटणे, तत्रैव घटशरावाद्यनेकभेदभित्नं कार्यमुपलभ्य मृदेवेदं 
घटशरावादि केवलं पूरवाहण्‌ आसीदिति, तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसीदिति। एकमेवेति। 
स्वकार्यपतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवेत्युच्यते। अद्धितीयमिति। मृदयतिरेकेण मृदो यथाऽन्य- 
द्घराद्याकारेण परिणमयितृकुलालादिनिमित्तकारणं दृष्टं, तथा सद्वयतिरेकेण सतः 





| 
प. 
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सहकारिकारणं द्वितीयं वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यतेऽद्वितीयमिति नास्य द्वितीयं वस्त्वन्तर 
त नि इत्यद्वितीयम्‌। ननु वैशेषिकपक्षेऽपि सत्सामानाधिकरण्यं सर्वस्योपपद्यते। द्रव्यगुणादिषु 
। सदूदव्यं सगुणः सत्कर्मत्यादिदर्शनात्‌? सत्यमेवं स्यादिदानी 
प्रागुत्पत्तेस्तु नैवेदं कार्य सदेवाऽऽसीदित्यभ्युपगम्यते वैशेषिकैः, . प्रागुत्पत्तेः 
कार्यस्यासत्वाभ्युपगमात्‌। न चैकमेव सदद्वितीयं प्रागुत्पततरिच्छन्त। तस्माद्रशेषिक- 
प्रिकल्पितात्सतोऽन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदादिदृष्टानतेभ्यः। 











ततत्र हैतस्मिन्रागुत्पते्वस्तुनिरूपणे एके वैनाशिका आहर्वस्तु निरूपयन्तोऽसदभावमात्र 
्रागत्पत्तरिदं जगदेकमेवाग्रेऽद्वितीयमासीदिति। सदभावमात्रं हि प्रागु्पतेस्तत्वं कल्पयन्ति 
नौद्धाः। न तु सत्प्रतदद्वि वस्त्वन्तरमिच्छन्ति। यथा सच्चासदिति गृह्यमाण यथाभूत 
तद्विपरीतं तत्त्वं भवतीति नैयायिकाः। चनु सदभावमात्रं प्रागुत्पततैशचदभिप्रेत वेनाशिकैः। 
कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीयं चेति कालसंबन्ध संख्यासंबन्धो ऽद्विती यत्वं 
चोच्यते तैः? बाढं न युक्तं तेषां भावाभावमात्रमभ्युपगच्छताम्‌। असत्वमात्राभ्युपगमोऽ- 
प्ययुक्त एवाभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपपततेः। इदानीमभ्युपगन्ताऽ भ्युपगम्यते न प्रागुत्पत्तेरिति 
चेत्‌। न। प्रागुत्पत्तेः सदभावस्य प्रमाणाभावात्‌ प्रागुत्पत्तेरसदेवेतिकल्पनानुपपत्तिः। 
नतिः ननु कथं वस्त्वाकृते शब्दार्थत्वेऽसदेकमेवाद्ितीयमितिपदार्थवाकयार्थोपपत्तिस्तदनुपपततौ 
चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति चेत्‌। नैष दोषः। सद्ग्रहणनिवृत्तिपस्त्वाद्वाकतयस्य । 
सदित्ययं तावच्छब्दः सदाकृतिवाचकः। एकमेवाद्ितीयमित्येतौ च _सच्छन्देन ५ 
समानाधिकरणो। तथेदमासीदिति च। तत्र नञ्‌ सद्राक्ये प्रयुक्तः सद्वाक्यमेवावलम्ब्य 
सद्वाकयार्थविषयां बुद्धिं सदेकमेवाद्वितीयमिदमासीदित्येवंलक्षणां तत सद्राक्याथत्नि- 








वर्तयत्यश्चारूढ इवाश्चालम्बनोऽ श्चं तदभिमुखविषयान्निवर्तयति तद्रत्‌। न तु पुनः श्न | 
सदभावमेवाभिध्ते। अतः पुरुषस्य _विपरीतग्रहणनिवृच्यर्थपरमिदमसदेवेत्यादि वावन्य | 
पुनय । वशयत्वा हि निरोप पिवति शयत इतय्नतादसदादवाकचस्य ^ 
श्रौतत्वं प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोषः। तस्मादसतः सर्वाभावरूपात्सद्धिद्यमानमजायत 
समुत्पन्नम्‌। अडभावश्छान्दसः।। १।। 
































खद सखी ~ गुनः (7 [8 (भन्न 


२४६ मिताक्षरादिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः 
करण सज्जायेतेति । -मन्वेव्‌ सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥२॥ 


पर हे सोम्य! भला एेसा कैसे हो सकता है, असत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति किस प्रकार हो 
सकती है? अतः हे सोम्य!. आरम्भ में यह नामरूपात्मक जगत्‌ एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 
“~~~. -------~ 

(सा पिता ने अपने पुत्र से कहा) ।। २॥ 


तदेतद्धिरीतग्रहणं महावैनाशिकपक्षं दर्शयित्वा प्रतिषेधति। क्रुतस्तु प्रमाणात्खलु 
हे सोम्यैवं स्यादसतः सज्जायेतेत्येवं कुतो भवेन्न कुतश्चित्प्रमाणादेवं संभवतीत्यर्थः। 
यदपि बीजोसाप्देऽङकुरो जायमानो दष्टोऽभावादेवेति, तदप्यभ्युपगमविरुद्धं तेषाम्‌। 
कथम्‌? य तावद्रीनावयवा _बीनसंस्थाननिशिष्टसतेऽद्रऽप्यतुवतन्त एव न तेमागुपम- 
-दौऽङ्कुरजन्मनि। यत्पुनर्बीनाकारसंस्थानं तद्रीनावयवव्यतिरेकेण वस्तुभूतं न वेनाशिकैर- 
भ्युपगम्यते यदूटकुरजन्मन्युपमृद्येत। अथ तदस्त्यवयवव्यतिरिक्तं वस्तुभूतं, तथा च 
सत्यभ्युपगमविरोधः। अथ संवृत्याऽभ्युपगतं बीजसंस्थानरूपमुपमृद्यत इति चेत्‌। 
केयं संवृतिर्नाम, किमसावभाव, उत॒ भाव इति। यद्यभावो दृष्टान्ताभावः, _ अथ 


भावस्तथाऽपि नाभावादङ्कुरोत्पत्तिर्बीजावयवेभ्यो ह्यङ्कुरोत्पत्तिः 1 (व 


` अवयवा अप्युपमद्यन्ते इति चेत्‌। न। तदवयवेषु तुल्यत्वात्‌। यथा वैनाशिकानां 
बीजसंस्थानरूपोऽवयवी नास्ति तथाऽवयवा अपीति तेषामप्युपमर्दानुपपत्तिः। 
बीजावयवानामपि सृक्ष्मावयवास्तदवयवानामप्यन्ये सृक्ष्मतरावयवा इत्येवं प्रसङ्स्यानिवृत्तेः 
सर्वत्रोपमर्दानुपपत्तिः। सदबुद्धयनुवृत्तेः सत्वानिवृक्तिशेति सद्वादिनां सत एव सदुत्पत्ति 


सेत्स्यति। न_त्वसद्रादिनां द्ष्टान्तोऽस्त्यसतः सदुत्पततेः। मृत्पिण्डादघरोत्पतिर्दश्यते 


.सद्रादिनां तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्‌। अहत द नर चयः नेर 2 तदुरि 


यद्यभावादेव घर उत्पद्येत, घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत अभावशब्दनुद्धयनुवृत्तिश् 
यादौ प्रसज्येत, न त्वेतदस्त्यतो नासतः सुतपततिः। यदप्ाुुदुद्धिभरुदधनिमिमिति ` 
मृद्बुद्धिर्घरबुद्धेः कारणमुच्यते “न तु परमार्थत एव मृदघटो वाऽस्तीति तदपि 
मृद्ुदधर्विद्यमाना_ विद्यमानाया एव _घटलुद्धेः कारणमिति नासतः संदुत्प द्यमानाया एव घटबुद्धेः कारणमिति नासतः सदुत्पत्तिः 
मृदघरबुद्ध्योर्निमित्तनैमित्तिकतयाऽऽनन्तर्यमात्रं न तु कार्यकारणत्वमिति चैत्‌। न। 
बुद्धीनां नैरन्तर्ये गम्यमाने वैनाशिकानां बहिरदषटान्ताभावात्‌। अतः कुतस्तु खलु 
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बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । 

उस सत्य ने ईक्षण किया '“मै बहुत हो जाऊं, अनेकरूप से उत्पन्न होऊँ'' इस प्रकार ईक्षण 
पूर्वक उस सत्‌ ने तेन की सृष्टि कौ। उस तेज ने ईक्षण किया ^“ मै बहुत रूप हो, '“ नाना 
सोम्बैवं स्यादिति हौवाच कथं ऊन प्रकरेणासतः सज्नायेतेति। असतः सदुत्पत्ौ 
न कश्चिदपि दृष्टान्तप्रकारोऽस्तीत्यभिप्रायः। एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्योपसंहरति सत्त्वेव 
सोम्येदमग्र आसीदिति स्वपक्षसिद्धिम्‌। 

ननु सदवादिनोऽपि सतः सदुत्दयत इति नैव दृष्टान्तोऽस्ति घराद्षयान्तरोत्वत्यदरशनात्‌। 
सत्यमेवं न सत ~ किं तर्हिं सदेव संस्थानान्तरेणावतिष्ठते। यथा सर्पः 
कुण्डली/भवति। यथा च मच्ूर्णपिण्डघटकपालादिपरभेदः। यद्येवं सदेव सरवप्रकारावस्थं 
कथं प्रागतपतेरिदमासौदितयुच्यते१ नतु न श्रुत त्वया _सदवेत्यवथारणमिरदशब्दवाच्यस्य >“ 
कार्यस्य। प्राप्तं तर्हि प्रागु्पत्तेरसदेवाऽऽसीत्रदंशब्दवाच्यमिदानीमिदं जातमिति। न। सत॒ | 
एवेदंशब्दवद्धिविषयतयाऽवस्थानाद्यथा मृदेव पिण्डघयादिशब्दलुद्धिविषयत्वेनावतिषठते, तद मृदेव ¦ तद्रत्‌। 

ननु यथा मूदस्त्वेवं पिण्डघयाद्यपि तद्रत्सद्नुद्धेरन्यवुद्धिविषयत्वात्कार्यस्य 
सतोऽन्यदस्त्वन्तरं स्यात्कार्यजातं यथाऽश्राद्गौ :। न। पिण्डघटादीनामितरेतरव्यभिचारेऽपि 
मृत््वाव्यभिचारात्‌। यद्यपि घटः पिण्डं व्यभिचरति पिण्डश्च घटं, तथाऽपि पिण्डघटौ 
मुत्वं न व्यभिचरतस्तस्मान्मृन्मात्र पिण्डघदा पिण्डघयरौ। व्यभिचरति त्वश्वं गौस्धो वा गाम्‌। 
तस्मान्मृदादि संस्थानमात्रं घरादयः। एवं सत्संस्थानमात्रमिदं सर्वमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः “ 
सदेवेति। वाचारम्भणमातरत्वाद्विकारसंस्थानमात्रस्य । 

ननु निरवयवं सत्निष्कलं “निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनं दिव्यो ह्यमूर्तं 
पुरुषः" "सबाह्याभ्यन्तरो ह्यन '' इत्यादिश्रुतिभ्यो . निरवयवस्य सतः कथ 
विकारसंस्थानमुपपद्यते। नैष दोषः। रज्ज्वाद्यवयवेभ्यः सर्पादिसंस्थानवद्बुद्धिपरिकल्पितेभ्यः 
सदवयवेभ्यो '' विकारसंस्थानोपपत्तेः। ^“ वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृक्तिकेत्येव 


सत्यम्‌'* एवं “सदेव सत्यम्‌!" इति श्रतेः। एकमेवाद्वितीयं परमार्थत _इदबुद्धिकालेऽपि। 131. सदेव सत्यम्‌! इति श्रतेः। एकमेवाद्ितीयं परमार्थत इदं ऽपि।।२॥। “~ 
` तत्सदैकषते्षां दर्शनं कृतवत्‌। अतश्च न प्रधानं सांख्यपरिकल्पितं नगत्कारणम्‌। 


प्रधानस्याचेतनत्वाभ्युपगमात्‌। इदं तु सच्चेतनमीक्षितृत्वात्‌। तत्कथमेक्षतेत्याह-- बहु 


| 
। 
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तस्माद्यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरूषस्तेजस एव 
तदध्यापो जायन्ते ॥॥३॥ 


| 

प्रकार से उत्पन्न होऊ" इस प्रकार ईक्षण पूर्वक उस तेज ने जल की सृष्टि की, इसीलिये तो आज | 

भी जहोँ कहीं पुरुष शोक सन्ताप करता है, तो उसे पसीना आ जाता है। उस समय वह उस | 

तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है।।३।। | | 
प्रभूतं स्यां भवेयं प्रजायेय प्रकर्षेणोत्पद्येय। यथा मृद्घटाद्याकरेण, यथा वा रज्ज्वादि- 

सर्पाद्याकारेण बुद्धिपरिकल्पितेन। असदेव तर्हि सर्व यद्गृह्यते रज्जुरिव सर्पाद्याकारेण। 

«८ न। सत _ एव द्वैतभेदेनान्यथागृह्यमाणत्वानासत्वं कस्यचित्क्वचिदिति ब्रूमः। .यथा 

सतोऽनयदरस््वन्तरं परिकल्प्य पुनस्तस्यैव प्रागतः प्र्वसाच्चो्वमसत्वं बरुवते तार्विका 

न तथाऽस्माभि; कदाचित्क्वचिदपि .सतोऽन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्तु परिकल्प्यते। 

सदेव तु सर्वमभिधानमभिधीयते च यदन्यबुद्धया। यथा रज्नुरेव सर्पबुद्धया सर्प 

इत्यभिधीयते, यथा वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यनुद्धया पिण्डघटादिशब्देनाभिधीयते लोके, 

रज्नुविवेकदर्शिनां तु सर्पाभिधानबुद्धी निवतेते यथा च मूद्िवेकदर्शिनां घटादिशब्दलुद्धी । तु सर्पाभिधाननुद्धी निवर्तेते यथा च मृद्विवेकदर्थिनां घटादिशब्दबुद्धी। 

~“ तद्रत्सह्िवेकदर्शिनामन्यविकारशब्दनुद्धी _निवर्तेते। ^“ यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य 

मनसा सहे '' ति। ““ अनिरुकतेऽनिलयने '' इत्यादिश्रुतिभ्यः। एवमीक्षित्वा सत्तेनोऽसृजत 

तेजः सृष्टवत्‌। 

ननु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः'' इति श्रुत्यन्तरे आकाशाद्रा- 

युस्ततस्तृतीयं तेजः श्रुतमिह कथं प्राथम्येन तस्मादेव तेजः सृज्यते ` तत॒ एव 

| 

| 











चाऽऽकाशमिति विरुद्धम्‌? नैष दोषः। ,आकाशवायुसर्गानन्तरं तत्सत्तेजोऽसृजतेति- . 
«~ कल्पनो पपत्तेः। अथवाऽविवक्षित इह सृष्टिक्रमः सत्कार्यमिदं सर्वमतः 
सदेकमेवाद्धिती यमित्येतद्विवकषितम्‌, मृदादिदृष्टान्तात्‌। अथवा त्रिवृत्करणस्य 
विवक्षितत्वात्तेजोऽबन्नानामेव सृष्टिमाचष्टे। तेन इति प्रसिद्धं लोके दग्धृ पक्तृ प्रकाशकं 
रोहितं चेति। तत्सत्सृष्टं तेज रेक्षत॒तेजोरूपसंस्थितं सदेक्षतेत्यर्थः। बहु स्यां 
प्रजायेयेति पूर्ववत्‌। तदपोऽसृजत। आपो द्रवा स्निग्धाः स्यन्दिन्यः शुक्लाश्चेति - 
प्रसिद्धा लोके। यस्मात्तेजसः कार्यभूता आपस्तस्माद्यत्र क्वच देशे काले वा 
शोचति संतप्यते स्वेदते प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव तत्तदाऽऽपोऽधिजायन्ते।। २।। 
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भनवे ४ 
ता आप रक्षन्त बहव्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त 


पुनः उस जल के रूप मेँ स्थित सत्‌ ने ईक्षण किया कि ""हम बहुत हो जाएँ" अनेकरूप 
से उत्पतन हो जाँ । इस प्रकार ईक्षणपूर्वक उस जल ने अन्न की सृष्टि की। इसी से आन भी जहाँ 





ता आप रक्षन्त पूर्ववदेवाबाकारसंस्थितं सदेक्षतेत्यर्थः। बह्वयः प्रभूताः स्याम ^ 
भवेम प्रजायेमहयुत्पद्येमहीति। ता अन्रमसुजन्त पृथिवीलक्षणम्‌। पार्थिवं ह्यन्नं 
यस्मादप्कार्यमन्नं, तस्मा "दत्र क्व॒ च वर्षति देशे तत्तत्रैव भूयिष्ठं प्रभूतमन्नं 
भवति।'' अतोऽद्य एव तदन्नाद्यमधिजायते। ता अन्नमसृजन्तेति पृथिव्युक्ता पूर्वमिह 
तु दृष्टान्तेऽच्नं च तदाद्यं चेति विशेषणादत्रीहियवा उच्यन्ते। अन्नं च गुरु स्थिरं 
धारणं कृष्णं च रूपतः प्रसिद्धम्‌। ननु तेज प्रभृतिष्वीक्षणं न । ननु तेन श्रभृतिष्वीक्षणं न गम्यते, हिंसादिप्रतिषेधाभावाः गम्यते, हिंसादिप्रतिषेधाभावा- .. 
त्रासादिकार्यानुपलम्भाच्च तत्र कथं तत्तेन रेक्षतेत्यादि? नैष दोषः। ईक्षितृकारण- | 
परिणामत्वात्तज प्रभृतीनां सत एवेकषितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्ोत्पादकत्वाच्च तेन ्रभृतीक्षत्‌ ५ता- | 
इवेक्षत प्रत्युच्यते भूतम्‌। | । न्व स्लल्ने धिनक | 
ननु सतोऽप्युपचरितमेवेक्षितृत्वम्‌? न । सदीक्षणस्य केवलशब्दगम्यत्वान्न शक्यमुपचरितं 
कल्पयितुम्‌। तेजःप्रभृतीनां त्वनुमीयते मुख्यक्षणाभावः इति युक्तमुपचरितं कल्पयितुम्‌। 
ननु सतोऽपि मृद्रत्कारणत्वादचेतनत्वं शक्यमनुमातुम्‌? अतः प्रधानस्यैवाचेतनस्य 
सतश्चेतनार्थत्वान्नियतकालक्रमविशिष्टकार्योत्पादकत्वाच्चैक्षतेवेक्षतेति शक्यमनुमातुमु- 
पचरितमेवेक्षणम्‌। दृष्टश्च लोकेऽ चेतने चेतनवदुपचारः। यथा कूलं पिपतिषतीति 
तद्रत्सतोऽपि स्यात्‌? न '" तत्सत्यं स आत्मेति" तस्मन्नात्मोपदेशात्‌। आत्मोपदेशोऽप्युपचरित 
इति चेद्यथा ममाऽऽत्मा भद्सेन इति सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपंचारस्तद्रत्‌? न। . 
सदस्मीति सत्सत्याभिसंधस्य तस्य तावदेव चिरमिति मोक्षोपदेशात्‌। 
सोऽप्युपचार इति चेत्‌। प्रधानात्माभिसंधस्य मोक्षसामीप्यं वर्तत॒ इति 
मोक्षोपदेशोऽप्युपचरितः एव। यथा लोके ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं ग्राममिति 
न्रूयास्वरपेक्षया तद्वत्‌? न। येन विक्ातेनाविातं विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌। सत्येकस्मिन्वि्ाते 
` सर्वं विज्ञातं भवति, तदनन्यत्वात्सर्वस्याद्वितीयवचनाच्च। न चान्यद्विजातव्यमवशष्टं 
श्रावितं श्रुत्याऽनुमेयं वा लिङ्खतोऽस्ति येन मोक्षोपदेश उपचरितः स्यात्‌। सर्वस्य 
च प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरिकल्पनायां वृथा श्रमः परिकल्पयितुः स्यात्पुरुषार्थ- 
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तस्माद्यत्र क्व च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं छ एव 
तदध्यन्नाद्यं जायते ॥४॥ अं = न ध 
इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।। २।। 
(अथ षष्ठाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।) 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं ` 


कहीं वर्षा होती है, वहोँ ही बहुत सा अन्न उत्पन्न होता है। वह अन्नाद ^ उत्पत्न होता 
हे।। ४।। (निरी त्न = = नुख्यर्‌ फ द्ध आण कावा > क). 52 मना 
।। इति द्वितीयः खण्डः ॥। ची" कमा - 


1 


इन (स्थावर-जंगम) प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीन होते है। आण्डज, जीवन ओर 


साधनविज्ञानस्य तरकेणैवाधिगतत्वात्तस्य। तस्माहेदप्रामाण्यान्न _ श्रुतार्थपरित्यागः। 
अतशेतनावत्कारणं जगत _इति सिद्धम्‌।। ४।। | 
इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। २। 

तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां पक्ष्यादीनां भूतानामेषामिति प्रत्यक्षनिर्देशात्न तु 
तेज प्रभृतीनां तेषां त्रिवृत्करणस्य वक्ष्यमाणत्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्षनिर्देशानुपपत्तिः। 
देवताशब्दप्रयोगाच्च तेजःप्रभृतिषु '' इमास्तिस्रो देवता'' इति। तस्मात्तेषां खल्वेषां 
भूतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति 
कानि तानीत्युच्यन्ते। आण्डजमण्डाज्जातमण्डजमण्डजमेवाऽऽण्डजं पक्ष्यादि। पक्षिसर्पदिभ्यो 
हि पक्षिसर्पादयो जायमाना दृश्यन्ते। तेन पक्षी पक्षिणां बीजं, सर्पः सर्पाणां 
तथाऽन्यदप्यण्डान्नातं तज्जातीयानां .बीजमित्यर्थः। नन्वण्डाज्जातमण्डजमुच्यतेऽ तोऽण्डमेव 
बीजमिति युक्तं, कथमण्डजं बीजमुच्यते? सत्यमेवं स्याद्यदि .त्वदिच्छातन्त्रा रतु 


श्रुतिर्यत आहाऽऽण्डजाद्येव बीजं नाण्डादीति। दृश्यते चाण्डजाद्यभावे तज्जातीयसंतत्यभावो ` 


नाण्डाद्यभावे। अतोऽण्डजादीन्येव बीजान्यण्डजादीनाम्‌। तथा जीवाज्नातं जीवजं 
जरायुजमित्येतत्पुरुषाश्चादि। उद्धिज्नमुद्धिनत्तीत्यद्धित्स्थावरं ततो जातमुद्धिज्नं धाना 
वोद्धित्ततो जायत इत्यद्धिन्नं स्थावरं स्थावराणां बीजमित्यर्थः। स्वेदनसंशोक-- 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ -षष्ठाध्याये तृतीयः खण्ड मि 


अथर ध 
जीवजमुद्धिज्जमिति ॥९॥ सया नान्न गुम व्न | 
सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तसरो देवता अनेन जीवेनाऽ$- ज 


उद्धिज्न। (इससे अधिक नहीं होते, स्वेदज ओर उष्मन का यथा संभव आण्डज ओर उद्भिन्न मं 
अन्तर्भाव मान लेने पर ही तीन बीन कहे गये है) ।। १।। 


उस इस (सत्‌ नाम वाली तेन, अप्‌ ओर अन्न की योनिरूपा) देवता ने ईक्षण किया। मेँ 





जयोरण्डजोद्धिज्जयोरेव यथासंभवमन्तर्भावः। एवं ह्यवधारणं त्रीण्येव बीजानीत्युपपच्न 
भवति।। १।। 

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजोऽबन्नयोनिर्देवतोक्तेक्षतेक्षितवती यथापूर्वं बहु स्यामिति। 
तदेव बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि निर्वृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती बहुभवनमेव 
प्रयोजनमुररीकृत्य। कथम्‌। हन्तदानीमहमिमा यथोक्तास्तेनआद्यास्तिस्रो देवता अनेन 


जीवेनेति सवयस मसयम आणा साहा) प्राणधारणमात्मानमेव जीवेनाऽऽत्मनेति (न्ती, 
प्राणधारणकर्तरत्मनेति वचनात्स्वात्मनोऽव्यतिरिक्तेन २ ऽविशिष्टेनेत्येतदर्शयति। 


अनुप्रविश्य तेजोऽबन्नभूतमात्रासंसर्गेण लब्धविशेषविज्ञाना सती नाम च रूपं च 
नामरूपे व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्यसौ नामाऽयमिदंरूप इति व्याकुर्यामित्यर्थः। 
ननु न युक्तमिदमसंसारिण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धिपूर्वकमनेकशतसहस््ानर्थाश्रयं 
देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभविष्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्च स्वातन्त्ये सति? सत्यमेवं 
न युक्तं स्याद्यदि स्वेनैवाविकृतेन रूपेणानुप्रविशेयं दुःखमनुभवेयमिति च _संकल्पितवती, ८“ 
त्वेवम्‌। कथं तर्हि। अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽ नुप्रविश्येति वचनात्‌। जीवो हि नाम “४ 
देवताया आभासमात्रम्‌। बुद्यादिभूतमात्रासंस्गननित आदर्शं इव प्रविष्टः पुरुषप्रतिनिम्बो आ । बुद्धयादिभूतमात्रासंसर्गजनित्‌ आ ~^ * | 
-जलादिष्ितं च सूर्यादीनाम्‌ अचिन्त्यानन्तशवि्तमत्या देवताया बुद्धयादिसंबन्धशैतन्याभासो = 
देवतास्वरूपविवेकाग्रहणनिमित्तः सुखी दुःखी मूढ इत्याद्यनेकविकल्पप्रत्ययहेतुः। छायामात्रेण ~“ ' 
नीतपणानुनिषा  ा न दैहिकैः स्वतः सुखदुःखादिभिः संबध्यते। 
पुरुषादित्यादय_आदर्शोदकादिषु च्छायामात्रेणानुपरविष्टा_आदशोदकादिदोषेन्‌ संबध्यन्ते, आदर्शोदकादिषु आदशोंदकादि 


व पि। 
यथा सर्वलोकस्य चश्चर्नं लिप्यते चा्ुषर्वाह्यदोषेः। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥ 





ततमत क लक 























य = र ट 


२५२ | मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्कूरभाष्ययुता 
त्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 


| तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो 
देवता अनेनैव जीवेनाऽऽत्मनाऽुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥।३॥ 


इस जीवात्मरूप से इन तीनों देवताओं मेँ अनुप्रविष्ट हो नाम ओर रूपों कौ अभिव्यकितत 
करू।।। २।॥ 
ओर इन तीनों देवताओं मे से एक-एक देवता को त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ करू, (त्रिवृत्‌ करण में 
एक-एक कौ प्रधानता ओर दो-दो की गौणता रहती है। यह त्रिवत्तकरण पंचीकरण का 
उपलक्षण है) एेसा विचार कर देवता ने ईस जीवात्मारूप से ही उन तीन देवताओं ने सूर्य 
प्रतिनिम्ब समान अनुप्रवेश कर नाम-रूपों का व्याकरण किया।।३। 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः'' इति हि काठके “ध्यायतीव लेलायतीव" 
इति च वाजसनेयके। ननु ननु च्छायामात्रशेज्नीवो मृषैव प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि 
स्‌ तस्व नैष दोषः। ध ठषः। सदात्मना सत्वत्वाभ्युपगमात्‌। सर्वं च _ नामरूपादि सदात्मनैव 


~“ सत्यं विकारजातं, स्वतस्त्वनृतमेव। वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयमित्युकतत्वात्‌। 
----------9 =-=, । 
तथा जौवोऽपीति। यक्षानुरूपो हि बलिरिति न्यायप्रसिद्धः। अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणां 
^स्विकाराणां च_सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानृतत्वमिति न_कशचिद्ेषस्तार्किकैरिहानुववनत च_ सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानतत्वमिति न क कैरिहा | 
शक्यः। यथेतरेतरविरुद्धद्रैतवादाः स्वनुद्धिविकल्पमात्रा अतत््वनिष्ठा इति शक्यं 
वक्तुम्‌।। २।। | 
सैवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य स्वात्मावस्थे बीजभूते. अव्याकृते नामरूपे 
व्याकरवाणीतीक्षित्वा - तासां च तिसृणां देवतानामेकैकां त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणि। 
~ -एकैकस्यास्तिवृत्करणं एकैकस्याः प्राधान्यं हयोयोरगुणभावो, अन्यथा हि रज्वा 
 इवैकमेव त्रिवृत्करणं स्यात्‌। न तु तिसृणां पृथक्पृथवित््रवृत्करणमिति। एवं हि 
` तेजोऽबन्नानां पृथङ्नामप्रत्ययलाभः स्यात्तेन इदमिमा आपोऽन्नमिदमिति च 
` पथड्नामप्रत्ययलाभे देवतानां सम्यग्व्यवहारस्य प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात्‌। एवमीकषित्वा 
८ सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव यथोक्तेनैव -जीवेन_सूर्यनिम्बवदन्तःप्रविश्य 
= वैराजं पिण्डं प्रथमं देवादीनां च पिण्डाननुप्रविश्य करान _ पिण्ड प्रथम्‌ देवादीनां च पिण्डानूनुप्रविश्य यथासंकल्यमेव नामरूपे 
/ व्याकरोदसौनामाऽयमिदंरूप इति।। ३।। न 




















छान्दोग्योपनिषत्‌ षष्ठाध्याये चतुर्थः खण्डः २५३ ` 


तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा न खल सोम्येमास्तिस्रो ` 


देवतास्त्िवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥४॥ तिर 


इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।२३॥। 
+# (अथ षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।) ` 
2 रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं 
तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि 
उस देवता ने उन देवताओं में से एक-एक को गुण प्रधान भाव से त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ किया। 


हे सोम्य! जिस प्रकार ये तीनों देवता (इन पिण्डों से बाहर भी) एक-एक करके त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ 


हे, उसे मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से समञ्ञ ले।। ४।। 






(लोक मेँ त्रिवृत्‌) अगिं वह अत्रिवृत्‌ तेन काहीरूपहै। वैसे ही 
जो शुक्लरूप है, वह जल का है तथा जो कृष्ण रूप है वह पृथिवी का है। इस प्रकार अग्नि 


तासां च देवतानां गुणप्रधानभावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्कृतवती देवता। 


तिष्ठतु तावद्देवतादिपिण्डानां नामरूपाभ्यां व्याकृतानां तेजोबन्नमयत्वेन त्रिधात्वं, यथा ` 


नु खलु बहिरिमाः पिण्डेभ्यस्तिस्रो देवतास्त्िवृत्त्रिवृदेकेका भवति तन्मे मम 

निगदतो विजानीहि विस्पष्टमवधारयोदाहरणतः।। ४।। । 
इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।। २।। 

यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्तं, तस्यैवोदाहरणमुच्यते। . उदाहरणं नामैकदेशप्रसिद्धया- 


स यदग्नेस्रिवृत्कृतस्य रोहितं रूपं प्रसिद्धं १ रूपं प्रसिद्धं ८ 
लोके तदत्रिवृत्कृतस्य रूपमिति विद्धि। तथा यच्छुक्लं रूपमग्नेरेव 


तदपामूत्रिवृत्कृतानां _ यत्कृष्णं तस्यैवाग्ने रूपं तदन्नस्य पृथिव्या अत्रिवृत्कृताया 
इति सति रूपत्रयव्यतिरेकेणाग्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्याग्नेरग्नित्व- 
मिदानीमपागादपगतम्‌। त द्विरासीते साऽ 5- 
_ गिनिशब्दशचत्यर्थ्‌ः। यथा धानसंयुक्तः स्फटिको गृह्यमाणः पद्मरागोऽ- 
यमितिशब्दनुद्धयोः प्रयोजको भवति प्रागुपधानस्फटिकयोर्विविकविज्ञानात्तद्विवेकविज्ञाने 
तु पद्मरागशब्दबुद्धी निवर्तेते तद्विवेकविज्ञातुस्तद्रत्‌। ननु किमत्र बुद्धिशब्दकल्पनया 









सकयदररितोकयसतासोकणावदनिसािसकत 
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२५४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।॥९॥ 
यदादित्यस्य रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचाऽऽरम्भणं विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।॥२॥ 
यच्चद््रमसो रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाच्चन्द्राच्चद््रत्वं वाचाऽऽरम्भणं विकारो 
से अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योकि (अग्नि बुद्धि ओर अग्नि शब्दमात्र ही) विकार वस्तु वाणी 
से कहने के लिये नाममात्र है। वस्तुतः उक्त तीन रूप ही है, इतना ही सत्य है।। १।। 
आदित्य का जो रक्त रूप है, वह अत्रिवत्‌ तेन का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल 
का है, जो कृष्णरूप है, वह पृथिवी का है। इस प्रकार आदित्य से आदित्यत्व निकल गया, 
क्योकि वह विकार वाणी से कहने के लिए नाममात्र है। वस्तुतस्तु उक्त तीन रूप ही है, इतना 
हीस्त्यहै।।२।. दः 
| त्रिवृत्‌ भूत के कार्य चन्द्रमा मेँ जो रोहितरूप है, वह अत्रिवत्‌ कृत तेन का रूप है। जो 
शुक्ल रूप है, वह जल का एवं जो कृष्णरूप है वह पृथिवी का है। इस प्रकार चन्दर से चन्दरत्व 
क्रियते प्रागरपत्रयविवेककरणादग्निरेवाऽऽसीत्तदग्नेरग्नित्वं रोहितादिरूपविवेककरणादपागादिति | 
= युक्तं, यथा_तन्त्वपकर्षणे पटाभाव्‌ः। नैवं, बुद्धिशब्दमात्रमेव _ह्यग्नर्यत आह _ । 
-वाचाऽऽरम्भणमग्नर्नाम विकारो नामधेयं नाममात्रमित्यर्थः। अतोऽग्निबुद्धिरपि मृषैव । | 
किं तर्हि तत्र सत्यं, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं नाण त्राणि रूपाणात्यव सत्यं नाणुमात्रमपि रूपत्रयव्यतिरेकेण | 
सत्यमस्तीत्यवधारणार्थः।। १।। 
तथा यदादित्यस्य यच्चद््रमसो यद्विद्युत इत्यादि समानम्‌। ननु यथा नु 
खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्िवृदेकेका भवति तन्मे विजानीहीत्युक्त्वा तेजस 
एव चतुर्भिरप्युदाहरणेरण्यादिभिस्त्रिवृत्करणं दर्शितं नाबत्रयोरुदाहरणं दर्शितं त्रिवृत्करणे? 
नैष दोषः। अबन्नविषयाण्यप्युदाहरणान्येवमेव च दष्टव्यानीति मन्यते श्रुतिः। तेजस 
उदाहरणमुषलक्षणार्थम्‌। रूपवच्वातस्षटर््वोपपतते्। गन्धरसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभवात्‌। 
न. हि गन्धरसौ तेजसि स्तः। स्पर्शशब्दयोरनुदाहरणं, विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात्‌। 
^ यदि सर्वं जगल्तिवृत्कृतमित्यग्यादिवत््रीणि रूपाणीत्येव सत्यमग्नेरनित्ववदुपागा- ` 


«८ ज्जगतो जगत्वम्‌। तथाऽ त्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्भणमात्रमन्नम्‌।_ | 
«८ तथाऽपामपि तेज शुङ्गत्वाद्राचारम्भणत्वं तेन इत्यैव _सत्यम्‌। ऽपि सच्छुद्धत्वा- । 
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नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ 

यद्वि्युतो रोहित रूपं तेजस्तदरूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं 
तदत्नस्यापागाद््ुतो विदयुत्वं वाचाऽऽरस्भणं विकारो नामधेयं 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।॥।४॥ 


एतद्ध स्म वे तद्विद्राथस आहुः पूर्वे प्रहाज्ञाला महाश्रोत्रिया 
न नोऽद्य कञ्चनाश्रुतममतमविन्ञातमुदाहरिष्यतीति ह्येभ्यो 
चला गया, क्योकि चन्द्रमारूप विकार तो वाणी पर आधारित नाममात्र हे । वास्तव मे उक्त तीन 
ही दै। इतना ही सत्य हे।।३।। | 
विद्युत काजो लाल रूप दै, वह तेज का रूप है। जो शुक्ल रूप है वह जल कारूप दहे] 
जो कृष्ण रूप है वह अन्न कारूप है। इस प्रकार विद्युत से विद्युच निकल गया। इसका 
विदयुत्वरूप केवल वाणी का विकार है। वास्तव मे इसके यहौ तीन रूप है। यही सत्य है ।। ४।। 
पूर्व __ पूर्वं के महाशाल एवं महाश्रतरय विदानो न एसा हौ कहा ह । हमार ५ = कर महाशाल एवं महाश्रोत्रिय विद्वानों ने एसा ही कहा है। हमरे मे से कोई भी अश्रुत, 


द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्यमित्येषोऽर्थो विवक्षितः। ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिवृत्कृते 
तेजं तरमृतिष्वनन्तरभूतत्वादवरिष्यते एवेति गन्धरसशब्दस्पर्शा्चावशिष्टाः। कथं , सता 
विज्ञातेन सर्वमन्यदविज्ञातं विज्ञातं भवेततद्विज्ञाने वा प्रकारान्तरं वाच्यम्‌? चैष दौषः 
रूपवद्द्रव्ये सर्वस्य दर्शनात्‌। कथम्‌? तेजसि तावदूपवति शब्दस्प्शंयोरप्युपलम्भा-^“ 
हाय्न्तरिक्षयोस्तत्र_स्पर्शशब्द्गुणवतो व मीयतै। तथाऽ बन्नयो रूपवतो 
र्सनन्यान्तर्भाव इति रूपवतां त्रयाणां तेजोऽबन्नानां त्रिवृत्करणप्रदशनेन सर्व तदन्तर्भूतं 
सद्विकारत्वात््रीण्येव रूपाणि विज्ञातं मन्यते श्रुतिः। न हि मूर्तं॑ रूपवद्द्रव्यं “~ 
प्रत्याख्याय वाय्वाकाशयोस्तद्गुणयोर्गन्धरसयोर्वां ग्रहणमस्ति। अथवा रूपवतामपि 
त्रिवृत्करणं त्रद्सनारयमेव मन्यते श्ुततिः। येथा तु त्रिवृत्कृते  प्रदर्शनार्थमेः 
सत्यं, तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्विकारत्वात्सता विज्ञातेन <“ 


~~~ ">~ 











सर्वमिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवद्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव _भवति। तदेकस्मिन्सति ~“ 


विज्ञाते सर्वमिदं विस्ातं भवतीति सूक्तम्‌ ।। कतम्‌।। २।।२।।४।। 

` एतद्धद्रांसो विदितवन्तः पूर्वेऽतिक्रान्ता महाशाला महाश्रोत्रिया आहु्ह. स्म 
वै .किल। किमुक्तवन्त -इत्याह-- न नोऽस्माकं कुलेऽदयेदानीं यथोक्तविज्ञानवतां 
कश्चन कश्चिदप्यश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति नोदाहरिष्यति _सर्वं विज्ञात 
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विदांचक्रुः ।॥५॥ . | 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्धिदाचक्रर्यदु | 
शुक्लमिवाभूदित्यपाश रूपमिति तद्विदांचक्रुर्यदु कृष्णमिवा- 
भूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदांचक्रुः ।।६॥ 
यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास इति 
१ चक्ुयथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य 
का भवति तन्मे विजानीहीति ।\७॥ | 
इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।। ४।। 
अमत तथा अविज्ञात उदाहरण नहीं देगा, एेसा इन लोगों से जाना।। ५।। 
जो रोहित जैसा हुआ वही तेन का रूप है, एेसा जाना। जो शुक्ल जैसा हआ वही जल का 
रूप है, एसा जाना। जो कृष्ण जैसा हभ वही अन्न का रूप है, एेसा जाना॥।६।। 
जो जैसा जाना गया वह इन्हीं देवताओं का समास है, ठेसा उन्होने जाना। हे सोम्य! जैसे 
ये तीनों देवता त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ रूप है, वे पुरुष को प्राप्त कर एक-एक अलग-अलग होते है, इसे 
मुकञसे जानो ।। ७।॥। ॥। इति चतुर्थः खण्डः ।। 
मेवास्मत्कुलीनानां सद्वि्ञानवत्त्वादित्यभिप्रायः। ते पुनः कथं सर्वं विज्ञातवन्त 
~ इत्याह-- एभ्यस्विभ्यो रोहितादिरूपेभ्यस्त्रिवृत्कृतेभ्यो विज्ञातेभ्यः सर्वमप्यन्य- 
„. च्छिष्टमेवमेवेति विदांचक्र्वि्ञातवन्तो यस्मा्तस्मत्सर्व्ञा एव सदविजानात्_ आहरत्यरथः। 
अथैभ्यो विदाचक्रुरित्यग्यादिभ्यो वृष्टानेभ्यः विङञतेभ्यः सर्वमन्यद्िदाचक्रित्येतत्‌।। ५।। 
कथम्‌। यदन्यदूपेण ` संदिह्यमाने कपोतादिरूपे रोहितमिव यद्गृह्यमाणमभूतेषा 
पूर्वेषां ब्रह्मविदां तत्तेनसो रूपमिति विदांचक्रुः। तथा यच्छुक्लमिवाभूदगृह्यमाणं 
तदपां रूपं यत्कृष्णमिव गृह्यमाणं तदन्नस्येति विदांचक्रुरेवमेवात्यन्तदुर्लक्ष्यं यदु 


~ णाणव सण देवतान समाम विशेषतोऽ भूतदप्येतासामेव तिसृणां देवतानां समासः समुदायं 

इति वि्दच्छः। एवं ततद नसवन्यवि 
1 थ देवताः पुरुषं शिरःपाण्यादिलक्षणं घातं 
८८ प्राप्य ` का भवति विजानीहि निगदत 


इत्युक्त्वाऽ ऽह । | ६।।५७।। म 
। इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ४।। 
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(अथ षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।) 


+ अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
भरवति यो मध्यमस्तन्माशसयं योऽणिष्ठस्तन्यनः ।1१।॥ ^= “~ `“ 


नष्ट त्ल््य्मआपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥२॥ 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 


खाया हुआ अन्न तीन भागों मे विभक्त होता है। उसकी जो स्थूल धातु है, वह पुरीष हे। 
जो मध्यम है, वह माँस है। जो सक्षम है, वह मन है।। १।। 
पीया हुआ जल तीन भागों मेँ विभाजित होता है। उसकी जो स्थूल धातु ह, वह मूत्र है। 
जो मध्यम है, वह लोहित है। जो सूक्ष्म है, वह प्राण हे।। २। 


स उपः भुवन, तेन भी तीन भागों मे विभक्त होता है। उसकी जो स्थूल धातु है वहू, अस्थि 1 र 


अन्नमशितं ` भुक्तं त्रेधा विधीयते जाठरेणाग्निना पच्यमानं त्रिधा विभज्यते। | 


कथं; तस्याच्नस्य त्रिधा विधीयमानस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमो धातुः स्थूलतमं 
वस्तु विभक्तस्य स्थूलोंऽशस्तत्पुरीषं भवति। यो मध्यमोऽशो धातुरस्य तद्रसादिक्रमेण < 


परिणम्य मरांसं भवति वेम धातुः स ऊर्ध्वं हदयं प्राप्य सूः 
दिताख्यासु नाडीष्वनुप्रविश्य हिताख्यासु नाडीष्वनुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य भवति मनोरूपेण 


| 
विपदरणमन्मनस उपचयं करौति। ततश्चान्नोपव्ितत्वान्मनसो भौतिकत्वमेव _न * | 
| 
| 




















वैशेषिकतन््रोक्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति गृह्यते। यदपि मनोऽस्य दैवं चक्षुरिति 
वक्ष्यति, तदपि न नित्यत्वापेक्षया, किं तर्हिं सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादिसर्वेन्दरियविषय- ` 
व्यापकत्वापेक्षया। यच्चान्येन्द्रिविषयापेक्षया नित्यत्वं तदप्यापेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः। 
'"सदेकमेवद्वितीयमि ' 'ति श्रुतेः।। १।। 
तथाऽऽपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति। 
यो मध्यमस्तल्लोहितं भवति। योऽणिष्ठः स प्राणो भवति। वक्ष्यति हि'“ आपोमय 
प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यते" इति।। २।। 


` तथा त्रैजोऽहितं उेलघतादि ५ 


तथा तेजोऽङ्जितं वैलघृतादि भक्षितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 








स-व 
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भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ॥३॥ 


अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति 
भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ।(४॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।। ५।। 


जो मध्यम है, वह मन्ना है। जो सूक्ष्म है, वह वाणी है।।३। 


इस प्रकार, हे सोम्य ! मन अन्नमय दे, प्राण जलमय है ओर वाणी तेनमय है। यह सुनकर 
हे भगवन्‌! आप फिर से मुञ्ञे बतलाइये, एेसा सोम्य ने कहा। इस बात को सुनकर आरुणि ने 
कहा- अच्छा, समञ्ञाता हूं । ४।। 


।। इति पञ्चमः खण्डः ।। 


धातुस्तदस्थि भवति। यो मध्यमः स मज्जाऽस्थ्यन्तर्गतः स्नेहः। योऽणिष्ठ 
सा वाक्‌। तैलघृतादिभक्षणाद्धि वाग्विशदा भाषणे समर्थां भवतीति प्रसिद्धं | 
लोके।। ३।। 
यत॒ एवमन्नमयं हि सोम्य मन॒ आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌। ननु 
नू केवलातन्नभक्षिण आसखुप्रभृतयो ब्रागुग्मिनः प्राणवन्तश्च तथाऽव्मात्रभक्ष्याः, सामुद्रा 
मीनमकरप्रभृतयो मनस्विनो वाग्ग्मिनश्च, तथा स्नेहपानामपि प्राणवत्वं मनस्वित्वं | 
चातुमये यदि सन्ति तत्र कथमन्नमयं हि सोम्य मन इत्यादयुच्यते। नैष दोषः। 
~ सर्वस्य ` त्रिवृत्कृतत्वात्सर्वत्र सर्वोपपत्तेः। न द्यत्रिवृत्कृतमन्नमश्नाति कश्चिदापो 
` वाऽत्रिवृत्कृताः पीयन्ते तेजौ चात्रिवः पीयन्ते वाऽत्रिवृत्कृतमश्नाति कर्चिदित्यन्नादानामाखुप्रभृतीनां _ 
वाग्म्मित्वं -वागुग्मि्वं प्राणवत्वं चेत्याचयविरुद्धम्‌। इत्यैवं प्रत्यायित श्ैतकेतुराह-- भूय एव 
पुनरेव मा मां भगवानन्नमयं हि सोम्य मन इत्यादि विज्ञापयतु दृषटानतेनावगमयतु 
नाद्यापि ममास्मिन्नर्थे सम्यडनिश्चयो जातः। यस्मात्तेनोऽबन्नमयत्वेनाविशिष्टे देह 
एनस्मतुपयुन्यमानानतपहनातान्यणिष्ठधातुरूपेण _ मन ्राणवाच _ उपचिन्वन्ति 
स्वजात्यनतिक्रमेणेति दु्विज्ेयमित्यभिप्रायो, अतो . भूय एवेत्याद्याह । तमेवमुक्तवन्तं | 
तथाऽस्तु सोम्येति होवाच पिता, शृण्वत्र दृष्टन्तं यथैतदुपपद्यते यत्पृच्छसि ।। ४।। | 
इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५॥ 
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1, र (अथ षष्ठाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।) 
^~. ~~“. दलन; सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उर्ध्वः समुदीषति 
| तत्सर्पिर्भवति ॥९॥ 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः 
समुदीषति तन्मनो भवति ॥२॥ 
अपा सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उर्ध्वः समुदीषति 
स प्राणो भवति ।३॥ | 
तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा सं ऊर्ध्वः समुदीषति | 
सा वाग्भवति ॥४॥ `. . ॥ 
1 {` उत्नादि का सूक्ष्म भाग ही मन, आदि वर्णन | 
हे सोम्य! मथे जाते हृए दधि का जो सूक्ष्म भाग दै, वह ऊपर इकट्ठा होकर नवनीतरूप | 
से आ जाता है, वह घृत होता है ।। ९॥। 
उसी प्रकार हे सोम्य! भक्षण किये हए अन्न का जो सृक्षम भाग होता ह, वह सम्यक्‌ प्रकार 
से ऊपर आ जाता है, वही मन होता हे ।। २।। 
हे सोम्य! पीये हृए का जो सूक्ष्म भाग होता है वह एकत्रित होकर ऊपर आ जाता है, वह 
प्राण होता हे।1 ३।। 
। हे सोम्य! खाये हए तेन का जो सूक्ष्म भाग होता हे, वह एकत्रित होकर ऊपर आ जाता 
है ओर वह वाणीहोजताहै। ४ __ है।।४।। | 
दध्न; सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमाऽणुभावः, स ऊर्व समदीषति संभूयोरध्व 
नवनीतभावेन गच्छति तत्सर्पिर्भवति।। ९।। 
यथाऽयं दृष्टान्त एवमेव खलु सोम्यान्नस्यौदनादेरश्यमानस्य भुज्यमान- 
स्यौदर्येणाग्निना वायुसहितेन खनेनेव मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्वं समुदीषति 
तन्मनो भवति मनोऽवयवैः स संभूय मन उपचिनोतीत्येतत्‌।। २।। | 
तथाऽपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति स प्राणो 


भवतीति ।। २३।। 
एवमेव खलु सोम्य तेजसोऽश्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति 
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अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति 
भूय एव मा भगवाचविज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ।५॥। 
इति षष्ठाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।।६।। 
ॐ (अथ षष्ठाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।) 


४ ब. । सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽशीः काममपः 
९ इसलिये हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर वाणी तेजोमयी है (सा आरुणि 
ने कहा तब श्वेतकेतु कहता है) हे भगवन्‌! मुञ्चे (अत्न का महत्व) फिर से समञ्चाहुये। इस 
बात को सुनकर आरुणि नै कहा- अच्छा। समञ्ाता हूं।। ५।। 
+< || इति षष्ठः खण्डः ॥ 
। | सोडश कला विशिष्ट पुरुष का वर्णन] षोडश कला विशिष्ट पुरुष का वर्णन 

हे सोम्य! सोलह कलायं जिस पुरुष की हैँ, व सोलह कला वाला पुरुष माना जाता है, 

(इसे प्रत्यक्ष से अनुभव करने के लिये) तू पन्द्रह दिन तक भोजन न कर केवल यथेच्छ जलपान 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति युक्तमेव 
““मयोवन्तमित्यभिप्रायो, अतोऽप्तेनसोरस््वेतत्सर्वमेवम्‌। मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन 
मम निश्चयो जातो, अतो भूय एव मा भगवान्मनसोऽत्रमयत्वं दृष्टान्तेन 

विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच पिता।।५।। 

। इति षष्ठाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।1 ६।। 

अन्नस्य भुक्तस्य योऽण्ष्ठे धातुः स मनसि शक्तिमधात्साऽन्नोपचिता मनसः 
शक्तिः षोडशधा प्रविभज्य पुरुषस्य कलात्वेन निर्दिदिक्षिता। तया मनस्यत्नोपचितया 
~ शक्त्या षोडशधा प्रविभक्तया सयुक्तसतदवानकार्यकरणसंघातलक्षणो जीवतिशष्टः पुरुषः 
^ षोडशकलः उच्यते, यस्यां सत्या दष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता 
^ सर्वक्रियासम्थंः पुरुषो _ भवति _हीयमानायां च_ यस्यां सामर्थ्यहानिः। वक्ष्यति 
चाथाननस्याऽऽयै दष्टेत्यादि। सर्वस्य कार्यकरणसंघातस्य सामर्थ्यं मनःकृतमेव। मानसेन 
~ हि वलेन संता बलिनो दृयते लोके धयानाहार् कनद, अलस्य सर्व्कल्ात्‌। 


८ अतोऽन्नकृतं मानसं वीर्य षोडशकला यस्य पुरुषस्य सोऽयं षोडशकलः पुरुषः। 
^ एतच्चेत्परत्यक्षीकर्तुमिच्छसि पञ्चदशसंख्याकान्यहानि माऽशीरशनं मा कारषींः। 
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पिबाऽऽपोमयः प्राणो नपिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥१।॥ ` 
स ह पञ्चदशाहानि नाऽऽश्ञाथ हैनमुपससाद किं व्रवीमि 
भो इत्यचः सोम्य यजुशुषि | सहोवाचनवैमा | 
प्रतिभान्ति भो इति ॥२॥ म + 
त होवाच यथा सोम्य महतोऽस्याहितस्यैकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेदेव सोम्य 
कर। प्राण जल का विकार है। इसलिये जलं पीते रहने से जल के कार्य प्राण का नाश नहीं 
होगा।। १। | 
एेसा सुनकर उसने मन की अन्नमयता को जानने के लिये भोजन नहीं किया। उसके नाद 
वह अपने पिता के पास आया ओर कहा- पिताजी क्या कदूं। इस पर पिता ने कहा- हे सोम्य, 
ऋग्‌, यजुः ओर्‌ साम के मन्त्रो का पाठ करो। तब श्वेतकेतु ने कहा, मुञ्चे उन ऋगादि मन्त्रौ का 
स्फुरण नहीं होतां ।५२।। क न 
श्वेतकेतु से आरुणि ने कहा- है सोम्य! लोक मे जिस' प्रकार बहुत से ईधन के 
द्वारा रायः बहाये एः परिमाणं वाल. अग्नि का एकं सुगनु के बराबर अगार यति भष, रह जा हए परिमाण वाले अग्नि का एक जुगनु के बराबर अंगारा यदि शेष रह जाय 
काममिच्छातोऽपः पिब। यस्मान्नपिवतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते विच्छेदमापत्स्यते 4 
यस्मादापोमयोऽब्विकारः प्राण इत्यवोचाम। न॒हि कार्यं स्वकारणोपष्टम्भमन्तरेण “ 
विभ्रश्रमानं स्थातुमुत्सहते।। १।। अ/ | । | 
स हैवं श्रुत्वा मनसोऽन्नमयत्वं प्रतयक्षीकर्तुमिच्छन्पञ्चदशाहानि नाऽऽश। अशनं | 
न कृतवान्‌। अथ षोडशेऽहनि हैनं पितरमुपससादोपगतवानुपगम्य चोवाच, किं 4 
व्रवीमि भो इति। इतर आह ऋचः सोम्य यजूंषि सामान्यधीष्वेति। एवमुक्तः | 
पित्राऽऽह-- न वै मा मामृगादीनि प्रतिभान्ति मम मनसि न दुश्यन्ते इत्यथ ~~ | 
हे भो भगवन्िति।।२।। | | 
एवमुक्तवन्तं पिताऽऽह शृणु तत्र कारणं येन ते तान्यृगादीनि न प्रतिभान्तीति 
, तं होवाच यथा लोके हे सोम्य महतो म॒हत्परिमाणस्याभ्याहितस्योपचितस्यन्धनैरग्ने- 
रेकोऽद्कारः स : खद्यो तपरिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोऽवशिष्टः 
गरेण ततोऽपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु दहेदेवमेव खलु सोम्य 








ययव 
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ते षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्ठा स्यात्तयेत्तर्हि 
वेदान्नानुभवस्वशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥।३॥ 


स हाऽऽश्गाथ हैनमुपससाद तश ह यत्किंच पप्रच्छ सर्व 
ह प्रतिपेदे ॥४॥ 


त होवाच यथा सोम्य श त्गारं 
खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय ततोऽपि 
बहु दहेत्‌ ॥५॥ 
तो वह दाह नहीं कर सकता। हे सोम्य! उसी प्रकार तेरी सोलह कलाओं में से (पन्द्रह 
दिन के उपवास के कारण) केवल एक कला शेष रह गयी है। इसीलिये उसके द्वारा तू 


वेदों का अनुभव नहीं कर सकता। अतः अब तू भोजन कर, इसके पश्चात्‌ तू मेरी बात 
-ठीक-ठीक समञ्च जायेगा) ठीक समञ्च जायेगा ॥५३। 


पिता के अदेशानुसार श्वेतकेतु ने भोजन किया ओर फिर आरुणि के पास आया तब 
आरुणि ने जो कुछ भी पूजछठा- उन सभी ऋगादि मन्त्रो ओर उनके अर्थं को जान लिया ।। ४।। 


श्वेतकेतु से आरुणि ने कहा- हे सोम्य! न ह अ का बहुत से ईधन के द्वारा बद़ाये हए द का 
एक खद्योतमात्र अंगारा रह जाय ओर उसे तिनके आदि के द्वार सम्पन्न करके प्रज्वलित 
जाय तो वह प्रदीप्त हुआ अंगारा पहले की अपेक्षा अधिक दाह कर सकता हे।।५॥। 


ते तवन्नोपचितानां षोडशानां कलानामेका कलाऽवयवोऽतिषिष्टाऽवशिष्टा स्यात्तया 
त्वं खद्योतमात्राङ्गारतुल्ययेतर्हीदानीं वेदान्नानुभवसि न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे 
मम॒ वाचमथाशेषं विज्ञास्यस्यशान भुडक्षव तावत्‌।। २३।। 


स॒ह तथेवाऽऽश् भुक्तवानथानन्तरं हैनं पितरं शुश्रूषुरुपससाद तं होपगतं 
पुत्रं यत्किंचगदिषु पप्रच्छ ॒ग्रन्थरूपमर्थनातं वा पिता, स ध्ेतकेतुः सर्व ह 
तत्प्रतिपेदे ऋगाद्यर्थतो ग्रन्थतश्च ।।४।। 

तं होवाच पुनः पिता, यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येत्यादि समानमेकमङ्गारं 


शान्तस्याग्नेः खद्योतमात्रं परिशिष्ठ, तं तृणैशर्णश्चोपसमाधाय प्राज्वलयेद्र्थयेत्‌। 
तेनेद्धेनाङ्गरेण ततोऽपि पूर्वपरिमाणाद्वहु दहेत्‌।। ५।। 
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एव सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाऽ- 
भूत्साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयैतर्हि वेदाननुभवस्यन्नमय 
हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य 
विजज्ञातिति विजज्ञाविति ॥६॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।। ७।। 


हे सोम्य! तेरी सोलह कलाओं मे से एक कला शेष रह गयी थी वही जब अन्न के द्वारा 
बदा दी गयी तो अब उसीसेत्‌ू वेदों का ओर उसके अर्थं का अनुभव कर रहा. है, क्योकि 
हे सोम्य! मन अन्न का विकार, प्राण जल का विकार है ओर वाणी तेजन का विकार है। इस 
प्रकार पिता के कहे गये इस मन आदि के अन्नमयत्वादि को श्वेतकेतु विशेषरूप से समञ् गया। 
विशेषरूप से समञ्च गया ।। ६॥। 
। | इति सप्तमः खण्डः ।। 





एवं सोम्य ते षोडश्ञानामन्नकलानां सामर्थ्यरूपाणमेका कलाऽतिशिष्टाऽभूद- 
तिशिष्टऽ ऽसीत्पन्चदशाहान्यभुक्तवत एकैकेनाहैकेका कला चन्द्मस_इवापरपक्षे क्षीणा" क्तवत एकैकेनहेकैका कला चन्द्रमस इवापरपक्षे क्षीणा, ८ 
साऽतिशिष्टा कला तवात्र भुक्तेनोपसमाहिता वर्धितोपचिता प्राज्वाली दर्यं 
छान्दसं प्रज्वलिता वधितित्यर्थः। प्राज्वालीदिति पाठान्तरं तदा तेनोपसमाहिता स्वयं 
प्रज्वलितवतीत्यर्थ:। तया वर्धितयेतर्हीदानी बेदानयुभवस्युपलभसे। एवं 


|| 





मनयजादतमयत्सनसिनिक्ििसताकभा 


व्यावृत्यनुवृत्तिभ्यामन्नमयत्वं मनसः सिद्धमित्युपसंहरत्यन्नमयं हि सोम्य मन_इत्यादि सोम्य मन _इत्यादि। | 


यथैतन्मनसोऽन्नमयत्वं तव सिद्धं, तथाऽऽपोमय प्राणस्तेजोमयी वागित्येतदपि 
सिद्धमेवेत्यभिप्रायः। तदेतद्धास्य पितुरुवतं मनञदीनामन्नादिमयत्वं विजज्तौ 
विनज्ञातवाञ्श्वेतकेतुः। द्िरभ्यासस्त्िवृत्करणप्रकरणसमाप्त्यर्थः।।६।। \` 


इत्येकादशाहिकम्‌।।१९।। 
इति षष्ठाऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः ७।। 











२६४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्ययुता 


 †^ (अथ षष्ठाध्यायस्याष्टमः खण्डः) 
„>“ उद्ालको हाऽऽरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य 
विजानीहीति यव्रेत्पुरुषः स्वपिति नाम सता, सोग्य तदा सुपन्नो _ 
॥ | 
प्रसिद्ध उद्ालक नामा आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा- हे सोम्य! तू मुञ्चसे सुषुप्ति 


या स्वप्न के स्वरूप को स्पष्टरूप से समञ्च ले। जिस समय यह पुरुष '“ सोता रै" एेसा कहा 
जाता है। हे सोम्य! उस समय यह सत्‌ के साथ सम्पन्न हो जाता है ओर यह अपने स्वरूप को 


 यस्मिन्मनसि जीवेनाऽऽत्मनाऽनुपरविष्टा परा देवताऽ ऽदर्शं इव पुरुषः प्रतिवि 
~म्बेन जलादिष्विव च सूर्यादयः प्रतिबिम्बेः। तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्मयाभ्यां वाक्प्राणाभ्यां 
~~ संगतमधिगतम्‌। युन्मुयो यत्स्थश्च प मननदर्शनश्रवणादिव्यवहाराय कल्पते, तदुपरमे 
~ च_ स्वं देवतारूपमेव _प्रतिपद्यते। तदुक्तं श्रुत्यन्तरे- † ध्यायतीव लेलायतीव 
सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति!" (बृ.४.३.७) ''स वा अयमात्मा ब्रह्म 
विज्ञानमयो मनोमयः'' (बृ.४.४.५) इत्यादि, ' स्वप्ने शारीरमि'' (बृ .४.२.११) 
त्यादि, "प्राणन्नेव प्राणो नाम भवती! (बृ.१.४.७) त्यादि च। तस्यास्य मनस्थस्य 
<~ मनआख्यां गतस्य _मन॒उपशमहरिणेन्द्ियविषयेभ्यो _निवृत्स्य_यस्यां परस्यां देवतायां _ 
. स्वात्मभूतायां यदवस्थानं तत्पतरायाऽऽचिख्यासुरुदालको ह _किलाऽऽरुणिः श्वेतकेतुं 
पत्रमुवाचोक्तवान्‌। 
स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्न इति दर्शनवृत्तेः स्वप्नस्याऽऽख्या तस्य मध्यं 
स्वप्नान्तं सुषुप्तमित्येतत्‌। अथवा स्वप्नान्तं स्वप्नसक्कत्वमित्यर्थः। तत्राप्य्थत्सुषुप्तमेव 
भवति। '' स्वमपीतो भवतीति!" वचनात्‌। न ह्यन्यत्र सुषुप्तात्स्वमपीतिं जीवस्येच्छन्ति 


> 





„<~ ब्रह्मविदः। तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुषप्रतिनिम्न आदर्शगतो यथा स्वमेव पुरुषमपीतो | 


~“ भवत्येवं मनओाद्यपरमे चैतन्यप्रतिविम्बरूपेण जीवेनाऽ त्मना मनसि प्रविष्ट 


~ “ नामरूपव्याकरणाय परा देवता सा स्वमेवाऽऽत्मानं प्रतिपद्यते जीवरूपतां मन्यां _ 
„^ .हित्वा। अतः सुषुप्त एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्यते। यत्र तु सुप्तः स्वप्नान्पश्यति 
तत्स्वाणं दर्शनं सुखट्ःखसंयुक्तमिति पुण्यापुण्यकार्यम्‌। पुण्यापुण्ययोर्हिं सुखदुःखारम्भकत्वं 
प्रसिद्धम्‌। पुण्यापुण्ययोश्चाविद्याकामोपष्टम्भेनैव सुखदुःखतदर्शनकार्यारम्भकत्वमुपपद्यते, 





> सतन एन ओष (1 


प्र्‌ ०. जनन तार्‌ अते चऋरन,। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -षष्ठाध्यायेऽष्टमः खण्डः । २६५ 


भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्चते स्वश 
हयपीतो भवति ॥९॥ 


प्राप्त हो जाता है। इसीलिये इसे “' स्वपिति" नाम से कहते है, क्योकि उस समय जीव अपने 
कोदही प्राप्त हो जाता हे।। १ 








नान्यथेत्यविद्याकामकर्मभिः संसारहेतुभिः संयुक्त एव स्वप्न इति न स्वमपीतो “~ 


भवति। "“अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सवञ्छिकान्हदयस्य 
भवति!" (बृ.४.३.२२) "" तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा" (बृ.४.३.२१) “एष परम 
आनन्दः'' (वबृ.४.२.३२) इत्यादिश्रुतिभ्यः। सुषुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्वविनिर्मुक्तं 
दर्शयिष्यामीत्याह । स्वप्नान्तं मे मम निगदतो है सोम्य विजानीहि विस्पष्टमवधारयेत्यर्थः। 
कदा स्वप्नान्त भवतीत्युच्यते यत्र॒ यस्मिन्काल एतन्नाम भवति पुरुषस्य 
स्वप्स्यतः। प्रसिद्धं हि लोके स्वपितीति। गौणं चेदं नामेत्याह । यदा स्वपिती-^“ | 
त्युच्यते पुरुषस्तदा तस्मिन्काले सता सच्छन्दवाच्यया प्रकृतया देवतया सं संपन्नो “ | 
भवति संगत एकीभूतो भवति। मनसि प्रविष्टं मनआदिसंसर्गकृतं जीवरूपं परित्यज्य | 
© स्वं सदूपं यत्परमार्थसत्यमपीतोऽपिगतो भवति। अतस्तस्मात्स्वपितीत्येनमाचक्षते “^ | 
लक्रिकाः। स्वमात्मानं रि यस्मादपीतो भवति। गुणनामप्रसिद्धितोऽपि स्वात्मपरपतिर्गम्यत | 
इत्यभिप्रायः। कथं पुनर्लौकिकानां प्रसिद्धा स्वात्मसंपत्तिनाग्रच्छमनिभितो ^ 
द्रवत्वात्स्वापस्येत्याहः। जागरिते हि पुण्यापुण्यनिपित्तसुखदुःखा्नेकायासानुभवाच्छान्तो “~ 
भवति, ततश्चाऽऽयस्तानां करणानामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां स्वव्यापारेभ्य उपरमो 
भवति। श्रुतेश्च ''श्राम्यत्येव वाकश्राम्यति चक्षुरि'' (बृ.१.५.२९) त्येवमादि। तथा 
च “गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः'' (बृ.२.१.१७) इत्येवमादीनि 
करणानि प्राणग्रस्तानि, प्राण एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये, यो जागति, तदा जीवः. 
श्रमापनुत्ये स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते। नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छमापनोदः 
स्यादिति युक्ता प्रसिद्धिर्लोकिकानां स्वं ह्यपीतो भवतीति। दृश्यते हि लोके 
ज्वरादिरोगग्रस्तानां तद्विनिर्मोकि स्वात्मस्थानां विश्रमणं, तद्वदिहापि स्यादिति युक्तम्‌। 
“तद्यथा श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः" (बृ.४.२.१९) इत्यादिश्रुतेश्च ।।९।। 





ससस 














मालो मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
मन्न तकत स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिं पतित्वाऽन्य- 
त्राऽऽयतनमलत्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते एवमेव खल सोम्य तन्मनो 
दिशं दिश्शं पतित्वाऽन्यत्राऽऽयतनमलन्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते 
नलन्न प्राणवन्धनथे हि सोम्य मन इति ।२॥ तिज सयवा परा च 


५ अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषोऽशिशिषति 


नामाऽऽप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पर्षनाय रज 

जिस प्रकार व्याध के हाथ में पकड़ी हुई डोरी से बंधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशा मे उडकर 
भी अन्यत्र विश्राम स्थान न प्राप्त करके बन्धन-स्थान काही आश्रय लेता है। इसी प्रकार हे 
सोम्य! निश्चय ही यह मन भी दिशा-विदिशाओं मे जाकर ओर आत्मा से भिन्न कहीं भी विश्राम 
स्थान न मिलने से प्राण द्वारा उपलक्षित परदेवता का ही आश्रय लेता है, क्योकि हे सोम्य! मन 
प्राणरूप बंधन वाला ही है।।२॥। 








हे सोम्य! तू मुञ्ञसे भूख ओर प्यास को स्पष्ट रूप से समञ्ञ। जिस समय यह पुरुष “"खाना 
चाहता है '' एसे नाम वाला होता है, उस समय उसके खाये हुए अन्न को जल ही ले जाता है। 
जैसे लोक मेँ (गौ ले जाने वाले को) गोनाय, (घोड़े ले जाने वाले को) अश्वनाय तथा (पुरुषों 
र 


तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽर्थे, स यथा शकुनिः पक्षी शकुनिघातकस्य हस्तगतेन 

सूत्रेण प्रबद्धः पाशितो दिशं दिशं बन्धनमोक्षाथं सन्यरतिदिशं पतित्वाऽन्यत्र 
-नन्धनादायतनमाश्रयं विश्रमणायालव्ध्वाऽप्राप्य बन्धनमेवोपश्रयते। एवमेव यथाऽयं 
„<“ दृष्टान्तः खलु, हे सोम्य तन्मनस्तत्प्रकृतं षोडशकलमत्नोपचितं मनो . निर्धारितं 


“ तत््रवष्टस्ततस्थस्तदुपलक्षितो_ जीवस्त॒न्मन इति निर्दिश्यते मञ्चाक्रोशनवत्‌। स॒ मनआख्यो- | 
“ पाधिर्जावोऽविद्याकामकर्मोपदिष्टं दिशं दिशं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्रतस्वप्नयोः पतित्वा ` 


^ गत्वाऽनुभूयेत्यर्थः। अन्यत्र सदाख्यात्स्वात्मन आयतनं विश्रमणस्थानमलब्ध्वा प्राणमेव 
प्राणेन सर्वकार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण इत्युच्यते सदाख्या प॒रा देवता। "प्राणस्य 
प्राणं '' (बृ.४.४.१८) “प्राणशरीरो भारूपः'' (छा.३.१४.२) इत्यादिश्रतेः। अतस्तां 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोपश्रयते। प्राणो बन्धनं यस्य॒ मनसस्तत्प्राणबन्धनं हि 
यस्मात्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेवताश्रयं मन इति तदुपलक्षितो जीव इति।।२॥। 


५.“ एवं स्वपितिनामप्रसिद्धिद्रारेण यज्जीवस्य _ सत्यस्वरूपं जगतो मूलं तत्पुत्रस्य रेण यज्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगतो मूलं तत्पुत्रस्य 


~ दर्शयित्वाऽऽहान्नादिकार्यकारणपरम्परयाऽपि जगतो हान्ादिकार्यकारणपरम्परयाऽपि जगतो मूलं सदिदर्शयिषुः। अशनापिपासे 
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इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेति तत्रेतच्छुङ्गमुत्यतितश् सोम्य 


विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥३। ` ` र उत्वन 


तस्य क्व मूल स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यानेन 
शुढगेनापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ 
को ले जाने बाले राना या सेनापति को) पुरुषनाय कहते हे; उसी प्रकार (पुरुष द्वारा खाये हुए 


अत्नादि को ले जाने के कारण) जल को अशनाया नाम से पुकारते है। हे सोम्य! उस जल से 


ही तुम इस शरीररूप अंकुर को उत्न्न हआ समञ्ञो, को उत्पन्न हआ सम्यो, क्योकि सर्वथा कारण के अभाव में यह 
शरीररूप कार्य हो नहीं सकता ।। ३।। । 


इस शरीर का मूलकारण अन्न को छोडकर ओर कया हो सकता है अर्थात्‌ अन्न ही इसका 
मूल कारण है। हे सोम्य! एसे ही अत्ररूप कार्य से इसके मूलरूप को खोनो ओर हे सोम्य, 


अशितुमिच्छाऽशना यालोपेन। पातुमिच्छा पिपासा ते अशनापिपासे अशनापिपासयो 
सतत्वं विजानीहीत्येतत्‌। यत्र॒ यस्मिन्काल एतन्नामे पुरुषो भवति। किं 
तदशिशिषत्यशितुमिच्छतीति। तदा तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम॒ भवतीत्याह । ~ 
यत्ततयुरुषेणाशितमननं कठिनं पीता आपो नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन विपरिणमयन, 


तदा_ भुक्तमन्नं जीर्यति। अथ च भवत्यस्य नामाशिशिषतीति गौणम्‌। जीर्णे गौणम्‌। . जीर्णे 
हयत्रेऽशितुमिच्छति सवं जन्तु 


तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया दारण इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मिन्र्थे। यथा गोनायो 
गां नयतीति मोनाय इत्युच्यते गोपालः। तथाऽश्वन्नयतीत्यश्चनायोऽ श्वपाल इत्युच्यते । 
पुरुषनायः पुरुषान्नयतीति राजा _सेनापतिर्वा। एवं तत्तदाऽप आचक्षते लौकिका 
अशनायेति विसर्जनीयलोपेन। तत्रैवं सत्यद्धी रसादिभावेन नीतेनाशितेनात्रेन निष्पादितमिदं 
शरीरं वटकणिकायामिव शुद्धोऽङकुर उत्पतित उदगतस्तमिमं शृङ्गं कार्य शरीराख्यं ` 
वटादिशुङ्गवदुत्पतितं हे सोम्य! विजानीहि। किं तत्र विजञेयमित्युच्यते। शृण्विदं 
शुङ्गवत्कार्यत्वाच्छरीरं नामूलं मूलरहितं भविष्यतीत्युवन्ते आह धेतकेतुः।।३।। ५“ ` 


यद्येवं समूलमिदं शरीरं वरादिशुङ्खवत्तस्यास्य शरीरस्य क्व मूलं स्याद्धवेदित्येवं 


पृष्ट आह पिता। तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्रात्नादत्नं मूलमित्यभिप्रायः। कथम्‌। 
अशितं हयन्नमद्धिर्द्वीकृतं जाठरेणाग्निना पच्यमानं रसभावेन परिणमते। रसाच्छोणितं 
शोणितान्मांसं मांसान्मेदो मेदसोऽस्थीन्यस्थिभ्यो_ मन्ना मन्नायाः शुक्रम्‌। तथा 


स 


------------------------- या 
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तेजसा सोम्य शुढमोन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः 
प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥४।।-न यः 
व 


अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम, तेज एव तत्पीतं नयते, _ व तत्पीतं नयते, 


तद्यथा गोनायोऽश्वनायः, पुरुषनाय. इत्येवं तत्तेज आचष्ट .उदन्येति, 
जलरूप अंकुर के द्वारा नल के मूल कारण तेन को खोजो। एसे ही तेजरूप कार्य के द्वारा 
सद्रूप मूल का अन्वेषण करो, हे सोम्य! इस प्रकार यह सम्पूर्णं प्रना सन्मूलक है ओर सत्‌ 
ही इसका आश्रय है एवं अन्त मेँ सत्य ही इसकी प्रतिष्ठा (लय स्थान) है।।४।। 

(अब जलरूप अंकुर से सद्रूप मूल का ज्ञान कराने के लिये आरुणि कहता है) जिस 
समय यह पुरुष "“पिपासति'' (पीना चाहता है) एेसे नाम वाला हो जाता हे, तौ उसके पीये हुए 
योषिद्धुक्तं चान्नं रसादिक्रमेणैव परिणतं लोहितं भवति। ताभ्यां शुक्रशोणिता- 
भ्यामन्नकार्याभ्यां संयुक्ताभ्यामत्नेनैवं प्रत्यहं भुज्यमानेनाऽपूर्यमाणाभ्यां कुड्यमिव 

<~ मृत्पिण्डः प्रत्यहमुपचीयमानोऽन्नमूलो देहशुङ्खः परिनिष्पन्न इत्यर्थः। यत्तु देहशुङ्घस्य 


` मूलमन्नं निर्दिष्ट, तदपि देहवद्विनाशोत्पत्तिमत्वात्कस्माच्चिन्मृलादुत्प ट 
कृत्वाऽऽह। यथा_देहशुङ्गोऽन्नमूलः, कार्य 
मूलमत्नस्य शङ्गस्यान्विच्छ त । अपामपि विनाशोत्पत्िमत्वाच्छुद्गत्वमेवेति अद्धिः 


कार्येण कारणं तेजो मलमन्विच्छ। तेजसोऽपि विनाशोत्पत्ति- 


-मत्वच्छडःगत्वमिति तेजसा सोम्य शुङ्गेन_ सन्मूलमेकमेवाद्वितीयं परमार्थसत्यम्‌। -गत्वमिति तेजसा सोम्य शुड्गेन_सन्मूलमेकमेवाद्वितीयं परमा 











यस्मिन्सर्वमिदं वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वामिव सर्पादिविकल्पजात- 
मध्यस्तमविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः सन्मूलाः सत्कारणा, हे सोम्येमाः 





५ स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रना नकेवलं सन्मूला _एवेदानीम॒पि- स्थितिकाले. केवलं सन्मूला एवेदानीमपि मूला एवेदानीमपि-_स्थितिकाले. 


..“ सदायतनाः सदाश्रया एव। नहि मृदमनाश्रित्य घयदेः सत्वं स्थितिर्वाऽस्ति। अतो 
व = -्---------न्न्द------------~~--------------------- = 
मृहत्संनमूलत्वात्प्रनाना_ सदायतन यासां ताः सदायतनाः प्रजाः। अन्ते च 
सत्प्रतिष्ठाः सदेव प्रतिष्ठा लयः समाप्तिरवसानं परिशेषो यासां ताः सत्प्रतिष्ठाः।। ४।। 

अथेदानीमष्शुङ्गदारेण सतो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याह । यत्र॒ यस्मिन्काले 
एतन्नाम पिपासति पातुमिच्छतीति पुरुषो भवति। अशिशिषतीतिवदिदमपि गौणमेव 

“^ नाम॒भवति। दरवीकृतस्याशितस्यानस्य नेत्य, आपोऽन्शृ्गं देहं कलेदयन्त्यः शिथिली- 
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< तत्रैतदेव सङ्गभुत्पतित शडगभुत्यतित सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति ॥५॥ 


तस्यु क्व मूल स्यादन्यत्राद्धयोऽद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुढगेन सन्मूलमन्विच्छ. सन्मूलाः 


जल को तेन ही ले जाता है। अतः जैसे गोनाय, अश्वनाय ओर पुरुषनाय कहे जाते है; वैसे ही 
उस तेन को उदन्या" (उदक कोलेजाने के कारण) एसे नाम से पुकारते है। हे सोम्य! उस्‌ 


जलरूप मूल से यह _शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है, एेसा तू जान, क्योकि यह शरीर मूल के 
बिना हो नहीं सकता ।। ५॥ 


हे सोम्य! उस भौतिक शरीरश्का जल के सिवा ओर कहाँ मूल हो सकता है? हे प्रियदर्शन ! 
जलरूप अंकुर से तू तेजरूप मूल का अन्वेषण कर ओर हे प्यारे! तेजोरूप अंकुर से सद्रूप मूल 


कुर्युरब्बाहुल्याद्यदि तेजसा न शोष्यन्ते। नितरां च॒ तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु देहभावेन्‌. ८ 
 पर्णिममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य जायते तदा पुरुषः पिपासति नाम॒ तदेतदाह । तदा : पिपासति नाम तदेतदाह।“ 
तेज एव तत्तदा पीतमनादि शोषयदेहगतलोहितप्राणभावेन नयते परिणमयति।~ 
तद्यथा गोनाय इत्यादि समानमेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्येत्युदकं _उद्न्येत्युदकं नयतीत्युदन्यम्‌। “~ 
उदन्येतीति च्छान्दसं तत्रापि पूर्ववत्‌। अपामप्येतदेव शरीराख्यं शुङ्ग नान्यदित्येवमादि 
समानमन्यत्‌।। ५।। | 
सामथ्यत्तिसोऽप्येतदेव शरीराख्यं शुङ्खम्‌। अतोऽष्शुद्धेन देहेनाऽऽपो मूलं गम्यते। 
अद्धिः शुद्धेन तेजो मूलं गम्यते। तेजसा शुद्धेन सन्मूलं गम्यते पूर्ववत्‌। एवं “~ 
हि तेजोऽबन्नमयस्य देहशुङ्गस्य वाचारम्भणमात्रस्यात्नादिपरम्परया परमार्थसत्यं 
सन्मूलमभयमसंत्रासं निरायासं सन्मूलमन्विच्छेति पुत्रं गमयित्वाऽशिशिषति पिपासतीति 
नामप्रसिद्धिद्रारेण यदन्यदिहास्मिन्प्रकरणे तेजोऽबन्नानां पुरुषेणो पयुज्यमानानां ~ 
कार्यकरणसंघातस्य _ देहशुङ्गस्य. स्वनात्यसांकर्यैणोपचयकरत्वं ववत्तव्यं प्राप्तं, ८ 
तदिहोकतमेव दष्टव्यमिति पूर्वोक्तं व्यपदिशति। यथा नु खलु येन प्रका- 
रेणेमास्तेजोबन्नाख्यास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्िवृदेकैका भवति तदुक्तं “^ 
_ पुरस्तादेव भवत्यन्नमशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि। तत्रैवोक्तमन्नादीनामशितानां ये 
मच्यमा धातवस्ते साप्तधातुकं शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌। मांसं भवति, लोहितं 


५ 


णाना 
भ ५ 








मातारा) 





ाससातततानतसतणसपयासतातासतलपातणिसणर 








33 ातवयनससमालनतपदसातसीतक 











कमयन तदेव नर प्प्‌ ऋत 


पदर सान तृ रषा "द्वारे तेच कन 


चरने मिता व संवलितशशाङ्करभाष्ययुता न.न | 
यकम = न 7 पा, शन स्मेर लश मसे ८5 खी स्त्यन क 


नक्त) 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्रतिष्ठा यथा न खल 


सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरषं प्राप्य त्रिवृत्न्रिवदेकैका भवति, तदुक्तं 
र पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥६॥। “ट 


का अनुसन्धान कर। हे सोम्य! यह सभी प्रना सन्मूलक है, सद्रूप आयतन वाला है ओर सत्‌ 
ही इसका विलय स्थान भी है। हे प्रियदर्शन! जैसे पृथिवी जल ओर तेजोरूप ये तीन देवता 
सच्चिदानन्द पुरुष को प्राप्त कर उनमें से प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ हो जाती है, उसे मैने पहले ही 
कह दिया। हे प्यारे! मरते समय इस पुरुष की वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण मे, प्राण 


तेज में ओर तेज परमात्मा मे लीन हो जाता है।।६।। 


भवति, मज्जा भवति अस्थि भवतीति ये त्वणिष् धातवो मनः प्राणं वाचं 
देहस्यान्तःकरणसंघातमुपचिन्वन्तीति चोक्तं तन्मनो भवति स प्राणो भवति सा 


वाग्भवतीति। 


सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे विशीर्णे देहान्तरं जीवाधिष्टितो येन क्रमेण 
पर्वदेहात्प्रच्युतो गच्छति, तदाहास्य हे सोम्य! पुरुषस्य प्रयतो म्रियमाणस्य 
वाङ्मनसि संपद्यते मनस्युपसंहियते। अथ तदाऽऽहु्ञातयो, न वदतीति। मन पूर्वको 
हि वागव्यापारः। ^“ यद्वै मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति" इतिश्रुतेः। वाच्युपसंहतायां 
मनसि मनो मननव्यापारेण केवलेन वर्तते। मनोऽपि यदोपसंहियते तदा मन 
प्राणे संपन्नं भवति सुषुप्तकाले इव तदा पार्धस्था ज्ञातयो न विजानातीत्याहुः। 
प्राणश्च तदोरध्वाच्छवासी. स्वात्मन्युपसंहतनाह्यकरणः संवर्गविद्यायां दर्शनाद्धस्तपादा- 
दीनिवक्षिपन्मर्मस्थानानि निकृन्तनिव वोत्सर्जन्क्रमेणोपसंहतस्तेजसि संपद्यते। तुदाऽऽहुर्ञातयो 
न चलतीति मृतो नेति वा विचिकित्सन्तो देहमालभमाना उष्णं चोपलभमाना 





न्न क्रय =, 














देह उष्णो जीवतीति यदा तदप्यौष्ण्यलिङ्गं तैन _उपसंहियते। तदा तत्तेजः परस -यदा_तदप्यौष्ण्यलिद्ग तेन _उपसंहियते। तदा तत्तेजः परस्यां 





देवतायां प्रशाम्यति। 


तदेवं क्रमेणोपसंहते स्वमूलं प्राप्ते च मनसि तत्स्थो जीवोऽपि सुषुप्तकालवन्िमि- 
तोपसंहारादुपसंहियमाण भ सत यय म चेदुपसंहियते सदेव संपद्यते न पुनर्दहान्तराय 


- सुषुप्तादिवोचिष्ठति। यथा ¦ ल सभये देशे वर्तमानः कथंचिदिवाभयं देशं प्राप्तस्तद्रत्‌। 


इतरस्त्व॒नात्मन्ञस्तस्मादेव मूलात्सुषुप्तादिवोत्थाय मृत्वा पुनरदहनालमाविशति।।६।। 











शनध्पस्यं = ©: -खट्‌ खया न मनन 
९ नज न 
< न - तान्तरवाक्मः न 


६९ # 
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सय एषोऽणिपैतदात्मयुमिद्‌ ६९ सर्वं तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि, श्वेतकेतो इति भूयं एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 


व््रमी ~ तस्मत्‌. चननङ्ि) तस्म वट 
तथा सोम्येति होवाच ॥७।। ~न ˆ वस्मे तजि ` स्क क लन, 
कमल वस्मे लना पदक लव्य 


इति षष्ठाध्यायस्याष्टमः खण्डः।। ८॥।। (रक खे | 
(अथ षष्ठाध्यायस्य नवमः खण्डः।) 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणा 
वह यह जो जगत्‌ के मूल कारण ये अणुता बतलायी गयी है, एतद्रूप ही सम्पूर्ण जगत्‌ 

है। वह सत्य है, वही आत्मा दै ओर हे श्वेतकेतो! वही तू है। इस पर श्वेतकेतु ने कहा- 
भगवन्‌! मुड्धे फिर से समल्ावे। इस पर आरुणि ने कहा- हे सोम्य ! अच्छी बात, एसा कह कर 
इसके अभिप्राय को फिर से समञ्ाता हूं।1 ७।। 

= ।। इत्यष्टमः खण्डः ॥। 





३ 





` हे प्रियदर्शन! लोक में जैसे मधुमकिखियाँ तत्परता से मधु को तैयार करती है, उस समय वे 
^ 
यस्मान्मूलादुत्थाय देहमाविशति जीवः, स यः सदाख्य एष उक््तोऽणिमाऽणुभावो ^ 





- जाः सषप्ते सत्सपद्यन्ते ५ 111 





एवमुक्तस्तथाऽस्तु सोम्यति हौवाच [विता ।॥७। सौम्येति वाच पिता।।७॥ `` 
इति षष्ठाध्यायस्याष्टमः खण्डः ८ ।। 

यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्संपद्य न॒ विदुः सत्संपत्नाः स्म इति तत्कस्मादित्यत्र 
शण" दृटन्तम्‌। चचा लीके रै सौम्य मधुकृतो मधु कुर्वन्तीति मधुकृतो 
मघुकरसाक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु निष्पादयन्ति तत्पयः सन्तः। कथम्‌ ? 
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रसान्समवहारमेकता रसं गमयन्ति ।॥९॥ 


ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्य- 
म॒ष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे इति ।(२॥ 


ओडन्न ते इह व्याघ्रो वा सिश्ैहो वा वृको वा वराहो वा कीटो 


च्च्य वा पतङ्गो वा दशो वा मको वा यद्यद्भवन्ति. 
नाना दिशाओं में स्थित वृक्षों के रस लाकर उन रसो की मधुरूप से एकता प्राप्त करा देती है ।। १।। 

(मधुरूप में एकता को प्राप्त हुए) वे रस उस मधु मेँ इस प्रकार का विवेक नहीं कर | 
सकते कि मै उस वृक्ष कारसदहँ। ठीक एसे ही ये सम्पूर्ण प्रना सुषुप्ति काल में सत्‌ को प्राप्त | 
कर भी यह नहीं जानती, कि हम सत्‌ को प्राप्त हो रही है।। २। | 

वे इस लोक में व्याघ्र, सिंह, भेडिया, सूकर, कौट, पतंग, डसि या मच्छर जो भी सुषुप्ति 


से पूर्वं विद्यमान हेते हे, पुनः वे ही हो जाते है। अर्थात सहस्र कोटि युगो का_ अन्तर्‌ पड़ जाने 


नानात्ययानां नानागतीनां नानादिककानां वृक्षाणां रसान्समवहारं समाहत्य 
 समाहत्यैकतामेकभावं मधुत्वेन रसानगमयन्ति मधुत्वमापादयन्ति।। १।। 

ते. रसा यथा मधुत्वेनैकतां गतास्तत्र मधुनि विवेकं न लभन्ते। कथम्‌ 

. अमुष्याहमाम्रस्य पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीति। यथा हि लोके बहूनां चेतनावतां 

„ समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो भवत्यमुष्याहं पुत्रोऽमुष्याहं  नप्ताऽस्मीति। ते च 


+ -------- 


£ लब्धविवेकाः सन्तो न संकीर्यन्ते, न तथेहानेकप्रकारवृक्षरसानामपि मधुराम्लतिक्तकटुकादीनां 








~. मधुत्वेनैकतां गतानां मधुरादिभावेन विवेको गृह्यते इत्यभिप्रायः। यथाऽयं दृष्टान्त 


त सोम्येमाः सर्वाः प्रजा अहन्यहनि सति संपद्य सुषुप्तकाले 
मरणप्रलययोश्च न विदुर्न विजानीयुः सति सं इति संपन्ना इतिं वा11२॥। 

यस्माच्चैवमात्मनः सद्रूपतामनज्ञात्वैव सत्संपदयन्ते। अतस्त इह लोके यत्कर्मनिमितां 
यां यां जातिं प्रतिपन्ना आसरव्याघ्रादीनां व्याघ्रोऽहं स्षिंहोऽहमित्यैवं, ते 
तत्कर्मज्ञानवासनाङ्किताः सन्तः सत्प्रविष्टा अपि तद्भावेनैव पुराभवन्ति पुनः सत 
आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो 
वा मशको वा यद्तपूर्वमिह लोके भवन्ति बभूतुरित्यर्थः। तदेव पुनरागत्य 




















&् "02 11 1. ॥ | 
अवयजते थ नीत्य भ <-- नन्त क = एमा्षस्छनं ~ क | । 
र | जतो.€ ट्‌ ~ “नन्त चमा | 
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1 


तदा भवन्ति ॥ 


सय षण सर्व, तत्सत्यं . स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो इति, भूये ठव मा भगवान्वज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ।(४॥ 


क इति षष्ठाध्यायस्य नवमः खण्डः ।।९।। 
(अथ षष्ठाध्यायस्य दशमः खण्डः ।) 
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः; 
_ पर भो अज्ञानी जीवों को पूर्व भावित्‌ वासना उदु हौकर्‌_अभिनितरा कर = ` । पर्व भावित वासना लेकर अभिनिवेश करा देती है।। ३।। 
वह यह जो अणुरूप पदार्थ है, एतद्रूप ही यह सब कुछ है, वही सत्य है, वही आत्मा 
हे, किंबहुना हे श्वेतकेतो! तू भी व्ही हे। आरुणि के उपदेश को सुनकर श्वेतकेतु ने कहा- 
भगवान्‌! मुञ्े पुनः समञ्ञावें। तत्पश्चात्‌ आरुणि ने कहा, हे सोम्य! अच्छी बात।। ४।। 
11 इति नवमः खण्डः 
[नकं ऊ दृष्टान्त से ब्रह्म आत्मा कौ एकता का_ वर्णन 
हे प्रियदर्शन! ये पूर्वं की ओर बहने वाली (गङ्गा-यमुनादि) नदियां पूर्वदिशा कौ ही ओर 
बहती बहती, है (सिन्धुः आदि) पञ्चिमवाहिनी होकर पञ्िमदिशा क! °र नह ---------- है (सिन्धु आदि) पश्चिमवाहिनी होकर पञ्चिमदिशा की ओर बहती हें। वे जल निधि समुद्र 
र भवन्ति युगसहसोययनापिता०पि सासा न ण युगसहस्रकोस्यन्तरिताऽपि संसारिणो जन्तोर्या पुरा भाविता वासना, सान 
>€ ` नय॒तरीव्यरथ-। "" यथाप्रज्ञं हि संभवः" इति- श्रुत्यन्तरात्‌ ।। ३।। क्य) | 


॥ ५ 








1 
4 


| 
| 
| 


नायेन = अनताम्सीत्ति च जन्त्नां कस्मान न भवतीति भू 
=> ----------------- 


इति षष्ठाध्यायस्य नवमः खण्डः ।। ९।।। 
शणु तत्र दृष्टन्तं यथा सोम्येमा नद्यो गङ्गाद्याः पुरस्तात्पूरवा दिशं प्रति 
प्राच्यः प्रागञ्चनाः स्यन्दन्ते खवन्ति। पश्ात्प्रतीची दिशं प्रति सिन्ध्वाद्या 
प्रतीचीमजञ्चन्ति गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ताः समुद्रादम्भोनिधेर्जलधरैरक्षिप्ताः पुनर्वृषटिरूपेण 
पतिता गङ्गादिनदीरूपिण्यः पुनः समुद्रमम्भोनिधिमेवापियन्ति स समुद्र॒ एव भवति 








९ वत्क्त्रओव्‌ ्च्छ्न्ते न्त यै ञ्द्न्ुव्ये म्तरमकरन्रमन्ने च रर्‌ स्(व्कल््मं ४ ; 
+ > ८3 रषि डने वरत्‌ >व 


२७४ मिताक्षरादिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र 
न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ।।९॥ 

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सतत आगम्य न विदु 
सत आगच्छामहे इति त इह व्याघ्रो वा सिशहो वा वृको वा 
वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दशनो वा मरको वा यद्यद्भवन्ति 
तदा भवन्ति ॥२।॥। 


सय ० मक तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति! भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ।।३॥ 


इति षष्ठाध्ययस्य दशमः खण्डः ।१०।। 
से (मेघों द्वारा आकृष्ट होकर वृष्टि रूप से बरस कर गगादिरूप में बहती हुई) पुनः समुद में 
मिल जाती हैँ ओर वह समुद्र ही हो जाती है। जैसे समुद्र के साथ एकता को प्राप्त हुई वे सब | 
यह नहीं जानती, कि यह मै गङ्गाहंया यह मे यमुना हूः यही मै हूं।।१।। | 
हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार ये सम्पूर्णं प्रनाये उस सत्‌ से आने पर यह नहीं जानती कि हम | 
सत्‌ से निकल कर आयी है, (सुषुप्ति से पूर्व जो प्राणी जिस शरीर मेँ थे सुषुप्ति से उठने पर | 
भी पुनः) इस लोक मेँ वे व्याघ्र, सिंह, कीट, पतंग, डसि या मच्छरनजो भीहोतेषहै,वे ही फिर 
हो जते हेै।। २।। 
वह जो यह अत्यन्त सृक्ष्मरूप है एतद्रूप ही सब है, वह सत्य हे, वह आत्मा है ओर हे ` 
श्वेतकेतु! वही तू हे। (इस पर श्वेतकेतु ने कहा-) भगवन्‌! मुञ्चे फिर से समञ्ञाइये। (आरुणि | 
ने कहा-) हे सोम्य! अच्छी बात फिर से समञ्ञाता हूं।। ३ | 
।। इति दशमः खण्डः ।। | 
ता नद्यो यथा तत्र समुद्रे समुद्रात्मनैकतां गता न विदुर्न जानन्तीयं गङ्खाऽहमस्मीयं | 
यमुनाऽहमस्मीति।। १।। 
एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा यस्मात्सति संपद्य न विदुस्तस्मात्सत | 
आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे आगता इति वा। त इह व्याघ्र इत्यादि 








समानमन्यत्‌ दृष्टं लोके नले वीचीतरङ्फेननुदनुदादय उत्थिताः पुनस्तद्धावं गता विनष्टा 


~^ इति। जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं गच्छन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलययोश्च न विनश्यन्तीत्येतत्‌ ~ 
भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु दषटानेन। तथा सोम्येति होवाच पिता।। २।।३।। 


इति षष्ठाध्यायस्य दशमः खण्डः।। १०।। 
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 # (अथ षष्ठाध्यायस्यैकादशशः खण्डः।) 


अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याज्जीवन्सवेदयो 
मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्घ्रवेद्योऽग्रऽभ्याहन्याज्जीवन्सखरवेत्स एष 
जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥९। 


अस्य यदेकाशं शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां 


^ [चः के दुष्टन्त से सत्य आत्मा का उपदेश 


हे सोम्य! सामने स्थित अनेक शाखादि से युक्त इस महान्‌ वृक्ष के मूल मेँ यदि कई आघात 
करे, तो वह (एक ही आघात से सूख नहीं जाता किन्तु) जीवित रहते हुए हौ केवल रसखाव करने 
लग जाता है। यदि मध्य मे कुठाराघात किया जाय त भी यह वक्ष जीवित रहते हुए केवल रसस्राव 
ही करेगा ओर यदि कोई उसके अग्रभाग में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हए ही रसख्राव 
करता रहेगा, क्योकि यह वृक्ष जीवात्मा से ओत-प्रोत है ओर केवल जलपान करता हुआ (तथा 
अपनी जड़ो से पृथिवी के रसों को ग्रहण करता हुभ) सानन्द स्थित रहता है ।। १। 


यदि इस वृक्ष की रोगग्रस्त किसी एक शाखा को जीव छोड़ देता हे, तो वह शाखा सूखे 
जाती है। यदि दूसरी को छोड़ देता है, तो वह सूख जाती है ओर यदि तीसरी .को छोड़ देता है 
न 


शृणु दृष्टन्तमस्य, हे सोम्य! महतोऽनेकशाखादियुक्तस्य वृक्षस्यास्येत्यग्रत 
स्थितं वृक्षं दर्शयन्नाह । यदि यः कशचिदस्य मूलेऽभ्याहन्यात्परश्वादिना सकृद्घातमात्रेण 
न शुष्यतीति जीवन्नेव भवतति तदा तस्य रसः स्रवेत्‌। तथा यो 
मध्येऽ भ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्तथा योऽग्रेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्स एष वृक्ष इदानीं 
जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रभूतोऽनुव्याप्तः पेपीयमानोऽत्यर्थं पिवतुदकं भौमांश्च रसान्मूलै - 
गृहणन्मोदमानो हर्ष प्राप्नुवंस्तिष्ठति।। १।। 

तस्यास्य यदेकां शाखां रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहात्युपसंहरति शाखायां 
विप्रसृतमात्मांशम्‌। अथ सा शुष्यति। वाड्मनःप्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो हि जीव 
इति तदुपसंहार उपसं हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशितं पीतं च रसतां गत 














२७६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सर्व जहाति 
* जर । 
सर्वेः शुष्यति ॥२॥ + 


एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं वाव किलेदं 
प्रियते न जीवो प्रियते इति स य एषोऽणियैतदात्म्यमिद 
.शनाटस्तः 





तो वह भी सूख जाती है। देसे ही यदि सम्पूरणं वृक्ष को जीव छोड़ देता है, तो सम्पूणं वृक्ष सूख | 
जाता है (इन युक््तियो से वृक्षादि मे सजीवता सिद्ध होती है)।। २।। | 
( 


दे सोम्य! ठीक इसी प्रकार तू जान ले कि जीव से रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीव 

नही मरता हे। एेसा आरूणि ने कहा- यह जो सूक््मातिसूकष्म चेतनतत्व है एतदृरूप ही यह सब 

है। वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु! वही तू है। (इस पर श्वेतकेतु ने कहा-) हे 
जीवच्छरीरं वृक्षं वर्धयद्रसरूपेण जीवस्य सद्धावे लिङ्गं भवति। अशितपीताभ्यां 
८ हि देहे जीवस्तिष्ठति, ते चाशितपीते जीवकर्मानुसारिणी _इति। तृस्यैकाङ्गवैकल्यनिमितं 
<“ कर्म यदोपस्थितं भवति तदा जीव एकां शाखां जहाति शाखाया ~ -वस्थिति भवतत तदा जीव्‌ एकां शाखां जहाति शाखाया आत्मानमुपसंहरति। 
अथ तदा सा शाखा शरुष्यति। जीवस्थितिनिमित्तौ रसो जीवकर्माक्षिप्तो जीवौपसंहारे 

न तिष्ठति। रसापगमे च शाखा शोषमुपैति। तथा सर्वं वृक्षमेव यदाऽयं जहाति 

^ तदा सवऽपि वृक्षः शुष्यति। वक्षस्य रसस्रवणशोषणादिलिद्गाज्नीववत्वं दृष्टान्तश्रुतेश्च 

















< चेतनावन्तः स्थावरा इति बौद्धकाणादमतमुचैतना स्थावरा इत्येतदसारमिति दर्शितं 
~ भवति।\२॥ 


यथाऽस्मिन्वृक्षदृष्टान्ते दर्शितं जीवेन युक्तो वृक्षोऽशुष्को रसपानादियुकतो 
जीवतीत्युच्यते तदपेतश्च प्रियते इत्युच्यते। एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच। 
ए -जीवापेतं जीववियुक्तं वाव किलेदं शरीरं प्रियते, न_जीवो प्रियते इति। ` वाव किलेदं शरीरं ग्रियते, न जीवो प्रियते इति। 


कः -कार्यशेषे च सुप्तोत्थितस्य ममेदं कार्यशोषमपरिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापनदर्शनात्‌। ` च_ सुप्तोत्थितस्य ममेदं कार्यशेषमपरिसमाप्तमिति स्मृत्वा 


4 जातमात्राणां च जन्तूनां स्तन्य च जन्तूनां स्तन्याभिलाषभयादिदर्शनाच्चातीतजन्मान्तरानुभूतस्तन 
~ (न्य, पानदुःखानुभवस्मृतिर्गम्यते। अग्निहोत्रादीनां च वैदिकानां कर्मणामर्थवच्वात्न जीवो _ 


“ -भ्रियते इति। स॒ य एषोऽणिमेत्यादि समानम्‌। कथं पुनरिदमत्यन्तस्थूलं कथं पुनरिदमत्यनस्थूलं पृथिव्यादि _ 
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५ 
सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूर्य व 
मा भगवाच्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥। 


इति षष्ठाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।। ११।। 


† (अथ षष्ठाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।) 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धीति भिन्नं भगव इति 
किमत्र पश्यसीत्यण्व्यःइवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गैकां भिन्द्रीति 
भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किंचन भगव इति ॥१॥ 


भगवन्‌! (किसी अन्य दृष्टान्त हारा) मुञ्चे फिर भी इस तत्व को समञ्ञाइए। त आरुणि ने कहा- 
हे सोम्य! अच्छी बात।।३॥। 
।। इत्येकादशः खण्डः ।। 
+ 

इस महान्‌ वटवृक्ष से बरगद का एक फल ले आओ, (इसे सुनकर श्वेतकेतु ने एेसा ही 
किया ओर बोला-) भगवन्‌! मै यह फल ले आया हूँ (पिता ने कहा)-- इसे फोड़ो। (श्वेतकेतु 
बोला-) हे भगवन्‌! फोड़ दिया है। आरुणि ने कहा- इसमें कया देखते हो। श्वेतकेतु ने कहा- 
भगवन्‌! इसमे ये अणुपरिमाण के समान दाने हैँ। आरुणि ने कहा- अच्छा बेटा! इन दानों मे से 
एक को फोड़ो। तब श्वेतकेतु ने उसे फोड़ दिया (ओर उसने कहा-) इसे फोड़ दिया, भगवन्‌! | 
आरुणि ने कहा- इसमे कया देखते हो? श्वेतकेतु बोला- कुक नहीं भगवन्‌!।। १।। म | 
नामरूपवज्जगदत्यन्तसृक्ष्मात्सदूपान्नामरूपरहितात्सतो_ जायत इत्येतददृष्टन्तेन भूय एव ` | 
पिता।)३।। 


इति षष्ठाध्यायस्यैकादशः खण्डः।। ११।। 


यद्येतत्प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छस्यतोऽस्मान्महतो न्यग्रोधात्फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार 

इदं भगव उपहतं फलमिति दर्शितवन्तं प्रत्याह फलं भिन्द्धीति, 
भित्नमित्याहेतरः। तमाह पिता किमत्र पश्यसीत्युक्ते आहाण्व्योऽणुतरा इवेमा 
धाना बीजानि पश्यामि भगव इति। आसां धानानामेकां धानामद्घः हे वत्स 
भिन्द्धीत्युकर्तः आह भिन्ना भगव इति। यदि भिन्ना धाना तस्यां भिन्नायां किं 
पश्यसीत्युकर्तेट आह न किंचन पश्यामि भगव इति।। १॥। 









, > व व 
@ ~ग नल्सन्नयनो चलते कस्मा स्योन 
6 मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्ययुता 


त होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालये एतस्य 
वे सोप्यैषोऽणिप्न एवं महान्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्धस्व सोम्येति ॥२॥ 


स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्य स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूरधव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ।३॥ 

इति षष्टाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।। १२।।. 


श्वेतकेतु से पिता ने कहा- हे प्रियदर्शन ! इस वटवृक्ष की निस सूक्ष्मता को तुम नहीं देखते 
हो, हे सोम्य! उस अणिमा का ही कार्यभूत इतना बड़ा यह वटवृक्ष खडा दै। हे प्यारे! (हमारे 
र्दः कथन में) तुम श्रद्धा करो।। २ 


वह जो यह अत्यन्त सृक्ष्मतत्त्व है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है ओर 
हे श्वेतकेतु! वही तू है। (इस पर श्वेतकेतु ने कहा-) भगवन्‌! दृष्टन्त द्वारा फिर से मुञ्चे इस 
तत्व को सम्ञाइए, तब आरुणि ने कहा- हे सोम्य! अच्छी बात दहै ।। ३।। 
।। इति द्वादशः खण्डः ॥ 





तं पुत्रं होवाच वरधानायां भिन्नायां यं वटनीजाणिमानं हे सोम्यैतं न 
निभालयसे न पश्यसि। तथाऽप्येतस्य वै किल सोम्येष महान्यग्रोधो बीजस्याणिम्नः 
सृक्ष्मस्यादृश्यमानस्य कार्यभूतः स्थूलः शाखास्कन्धफलपलाशवांस्तिष्ठत्युत्पत्नः 
सतुत्तष्ठतीति वोच्छन्दोऽध्याहार्यो, अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत॒ एवाणिम्नः स्थूलं 
नामरूपादिमत्कार्य जगदुत्पन्नमिति। यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धारितोऽर्थस्तथेवेत्यवगम्यते 
तथाऽप्यत्यन्तसू्मष्वर्थषु बाह्यविषयासक्तमनसः स्वभावप्रवृ्तस्यासत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां 
दुरवगमत्वं स्यादित्याह श्रदधतस्वेति। श्रद्धायां तु सत्यां मनसः समाधानं बुभत्सितेऽर्थ 
भवेतततश्च तदर्थावगतिः। “* अन्यत्रमना अभूवम्‌! (बृ.१.५.२३) इत्यादि ( ।। २।। 

स॒ य इत्यादयुक्तार्थम्‌। ण म तत्सन्नगतो मूलं कस्मान्नोपलभ् ~ 
न्तेन मा भगवान्भूय एव विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच पिता।। ३।। 


इति षष्ठाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ।। १२।। 











वि्व्छनसपि तस्त जोवत्नथ्यते ८ श्रकरान््र्हा चव न्न 
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+ (अथ षष्ठाध्यायस्य त्रयोदज्ञः खण्डः) 
लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा,इति स ह तथा 
चकार त होवाच योषा लवणमदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेति 
तद्धावमृष्यु, न विवेद ॥।१॥ न 
यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति, लवणमिति 
मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्तादाचामेति कथपिति 


~ -------------~-------~---~---- 
लवण दृष्टान्त से सत्य आत्मा आ 


इसं नमक की उली को जल में डालकर कल प्रातः काल मेरे पास ले आना। इस प्रकार 
पिता के कहने पर सत्य के जिज्ञासु श्वेतकेतु ने वैसा ही किया (दूसरे दिन सबेरे ही) आरुणि 
ने श्वेतकेतु से कहा- हे वत्स! रात्रि मे जो तुमने लवण पानी मे डाला था, उसे ले आओ! इस 
प्रकार पिता के कहने से उसनेनल में नमक को टटोला, पर ददने पर भी जल में विद्यमान भी 

लवण को वह प्राप्त न कर सका।१९।। . 

जैसे वह नमक उसी जल में विलीन हो गया है, (इसलिये तू उसे जान नहीं सकता) फिर 
भी तू इस जल को ऊपर से आचमन कर (उसके वैसा करने पर पिता ने पूछा) कैसा है, 
(श्वेतकेतुने कहा) नमकीन है। बीच मे से आचमन कर, अब कैसा मालूम पडता है? नमकीन 


विद्यमानमपि वस्तु नोपलभ्यते, प्रकारान्तरेण तूपलभ्यत इति शृण्वत्र दुष्टान्तम्‌। 
यदि चेममर्थं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि, पिण्डरूपं लवणमेतद्घटादावुदकेऽवधाय प्रक्षिप्याथ 
मामां श्वः प्रातरुपसीदथा -उपगच्छथा,, इति। स ह पित्रोक्तमर्थं प्रत्यक्षीकर्तु- 
मिच्छंस्तथा चकार। तं होवाच परेद्युः प्रातर्यल्लवणं दोषा रात्रावुदकेऽवाधा 
निक्षिप्तवानस्थङ्ग हे वत्स! तदाहरेत्युक्तस्तल्लवणमानिहरषु्ह किलावमृश्योदके 
न विवेद्‌ न विज्ञातवान्यथा तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्सु विलीनं संश्लिष्टमभूत्‌।। १।। 

यथा विलीनं लवणं न वेत्थ, तथाऽपि तच्चक्षुषा स्पश्नेन च पिण्डरूपं 
लवणमगृह्यमाणं विद्यते एवाप्सूपलभ्यते चोपायान्तरेणेत्येतत्पुत्र प्रत्याययितुमिच्छन्नाह 
अङ्क! अस्योदकस्यान्तादुपरिष्टद्‌ गृहीत्वाऽऽचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथाकृतवन्तमुवाच कथमिति? 
इतर आह लवणं स्वादत इति। तथा मध्यादुदकस्य गृहीत्वाऽऽचामेति कथमिति? 








1 


व तिनि तिरि 





१ स 





क (भगत्‌ छल) तस्मोवभेयत क्रो % -2का 


२८० मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


॥ लवणमित्युभिप्रस्यैतदथ मोपसीदथा इति, तद्ध तथा चकार 
५ तच्छश्वत्संवर्तते त होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न_ 


~ ` निभालयसेऽत्रेव किलेति।२॥ 


= 
सय एषोऽणिमैतदात्मयमिदु सर्व तत्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि वेतकेतो इति भूयं एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 


हे। नीचे से आचमन करो। अब कैसा है? नमकीन है। आरुणि ने कहा- यदि एसा है तो इस जल 
को फेंक कम कर्‌ (आचमन करने के बाद) मेरे पास आो। उसने वेसा ही किया ओर कहा उस जल 
मे लवणखण्डं सदा ही विद्यमान था, (क्योकि रात्रि मेँ मेने उसमे लवण डाला था) तब श्वेतकेतु 
से आरुणि ने कहा। .हे प्रियदर्शन ! एेसा ही वह सत्य भी निश्चय यहोँ पर ही विद्यमान है। यद्यपि 
तू उसे नहीं देखता हे, फिर भी वह यँ विद्यामन टै ही (जिसे तुमने रसनेन्दरिय से उपलब्ध किया। 
वैसे ही सर्वत्र विद्यमान सत्य की उपलब्धि उपायान्तर से हो सकती हे) ।।२। 

वह जो यह सूक्ष्मातिसृक्ष्म तत्व है, एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य हे, वह आत्मा है 
ओर दे श्वेतकेतु! वही तू हे। तब श्वेतकेतु ने कहा- हे भगवन्‌! मुञ्चे फिर से अन्य दृष्टान्त द्वारा 





लवणमिति। तथाऽन्तादधोदेशाद्गृहीत्वाऽऽचामेति कथमिति ? लवणमिति यद्येवमभिप्रास्य 
प्रित्यज्यैतदुदकमाचम्याथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार लवणं परित्यज्य | 
पितृसमीपमानगामेत्यर्थः इदं वचनं ब्रुवंस्तल्लक्षणं तस्मित्नेवोदके यन्मया रात्रौ क्षिप्तं 
श्िित्यं संवर्तते विद्यमानमेव तत्सम्यग्वर्तते । इत्येवमुक्तवन्तं तं होवाच पिता। यथेदं 
“^ लवणं दुर्शनस्रशनाभ्य पूर्व गृहीतं पुनरुदनेः विलीनं ताभ्यामगृह्यमाणमपि निद्यत 
एवोपायान्तरेण जिहोपलभ्यमानत्वात्‌। एवमेवात्रैवास्मिन्नेव तेजोऽबन्नादिकार्ये शुद्धे देहे । 
वाव किलेत्याचार्यो पदेशस्मरणप्रदर्शनार्थौँ सत्तेनोऽबन्नादिशुङ्गकारणं 
वटनीजाणिमवदवद्यमानमेवेन्दयैर्नोपलभसे न निभालयसे। यथाऽत्रेवोदके दर्शनस्यर्शना- 
भ्यामनुपलभ्यमानं लवणं विद्यमानमेव जिहयोपलब्धवानसि। एवमेवात्रैव किल विद्यमानं 
सज्जगन्मूलमुपायान्तरेण लवणाणिमवदुपलप्स्यस इति वाक्यशेषः।। २।। 


„८ स य इत्यादि समानम्‌। यद्येवं लवणाणिमवदिन्दियैरनुपलभ्यमानमपि जगन्मूलं _ भ्यमानमपि जगन्मूलं 
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तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ।।१३।। 





वरकः 


(अथ षष्ठाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।) न्य टः | 

यथा सोम्य पुरुषं ग्धरेभ्योऽभिनद्धा्षमुनीयं तं ततोऽतिजने. ॐ = 

विसृजेत्स यथा तत्र प्राडवोदङ्वाऽधराङ्वा प्रत्यङ्वा | 
्र्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसूष्टः। । १॥ 


उस तत्व को समञ्चावें! अच्छा सोम्य! एेसा आरुणि ने कहा।। ३॥ 
|| इति त्रयोदशः खण्डः ।। 





हे सोम्य! जैसे लोक में कोई चोर किसी पुरुष कौ आंखों में पट्टी बोधक, उसे गान्धार 
देश से लाकर अत्यन्त जनशून्य स्थान मे छोड देवे तो जैसे उस जगह दिग्भ्रानत हुआ वह पुरुष 
पूर्व, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके चिल्लावे^ कि मुहे गान्धार देश से ओं 
बोधकर चोरो ने लाया है ओर ओंखिं बंधे हए ही छोड दिया ई दिया है।। १॥ 


स एव मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्ेन। तथा 
होवाच।। २।। | | | 


इति षष्ठाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।। १३। ` 





यथा लोके हे सोम्य! पुरुषं यं कंचिदगन्धारेभ्यो जनपदेभ्योऽभिनद्धाक्ष 
बद्धचकषुषमानीय व्यहरतां तस्करस्तमभिनद्धाक्षमेव बद्धहस्तमरण्ये ततोऽप्यतिजने- 
ऽतिगतजनेऽत्यन्तविगतजने देशे विसृजेत्स तत्र दिगभ्रमोपेतो यथा प्राद्वा प्रागज्वनः 
प्राङ्मुखो वेत्यर्थः। तथोदद्वाऽधराङ्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायीत र्द कुर्ादविकरोशेतु शेत्‌। 
अभिनद्धाक्चोऽहं गन्धरिभ्यस्तस्करेणाऽऽनीतोऽभिनद्धाक्ष एव विसृष्ट इति।। १।।. 





क्रव्यं (म्ले र कखाल्न (दस (त ठ न्ला क्तः 
(५ ५ रुक : 2) अन ववा न्नज्नः (7 


(गिरः 4 ८ कवु व भाष्ययुता 
तस्य यथाभिनहन्‌+प्मुच्य परतरूयादेता देतां दिष्णं गन्धारा एतां 
दिशं व्रजेति स ्रामादम्रामं पृच्छन्पण्डितो मेधावी 


गन्धारानेवोपसंपदयतैवमेवेहाऽऽचार्यवान्पुरुषो वेद्‌ तस्य तावदेव _ 
चिरं यावन्न विमोकष्येऽथु, संपत्स्य इति) यावन्न विमो्षयेऽथ संपत्स्ये इति)।।२॥ (क) 


उस पुरुष के बन्धन कौ खोलकर जिस प्रकार त्‌ कि इस दिशा में 
गान्धार देश है। अतः इस दिशा की ओर तु जा, तो वह मेधावी एक.गँव से दूसरे 
गोव को पूता हुआ गान्धार देश में ही पहुंच जाता हे। वैसे हौ इस लोक मेँ आचार्यवान्‌ पुरुष 
ही सत्य को जानता है। उस तत्त्ववेत्ता के लिये विदेह कैवल्य प्राप्त करने मेँ उतनी देर है जब 
तक कि वह (प्रारब्ध कर्म को भोगकर वर्तमान देह बन्धन से) मुक्त नहीं हो जाता। उसके 
बाद तो वह सत्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता ही है।।२।। 


एवं विक्रोशतस्तस्य न _ यथाबन्धन्‌>. प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः 
कश्चिदेतां दिष्शमुत्तरतो गन्धारा एतां दिशं व्रजेति प्रब्रूयात्स एवं कारुणिकेन 
बन्धनान्मोक्षितो भ्रामादग्रामान्तरं पृच्छन्पण्डित उपदेशवान्मेधावी  परोपदिष््राम- 
५“ प्रवेशमार्गावधारणसमर्थः सन्गन्धारानेवोपसंपद्येत, नेतरो मूढमतिर्देशान्तरदर्शनतृडवा। 
यथाऽयं दष्टान्तो वर्णितः स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुषस्तस्करैरभिनद्धाक्नोऽविवैको 
त दिङमूढोऽशनायापिपासादिमान्व्याघ्रतस्करादयनेकभयान्‌र्थत्रातयुतमरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तो 
‰8 विक्रोशन्बन्धनेभ्यो. सुमुक्ुस्तिष्ठति, स॒ कथंचिदेव कारुणिकेन केनचिन्मोक्षित 
स्वदेशान्गन्धारानेवाऽऽपन्नो निर्वृतः सुख्यभूत्‌। एवमेव सतो जगदात्मस्वरूपात्तेजो- ` 


ऽवन्नादिमयं. देहारण्युं वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थिमन्जाशुक्रकृमिमूत्रपुरीषवच्छी - 


तोष्णाद्यनेकद्वदसुखदुःखवच्चेद्‌ मोहपटाभिनद्धाक्षो“ भार्यापुत्रपशुबन्ध्वादिदष्टानेक- 
विषयतृष्णापाशितः पुण्यपुण्यादितस्करै" प्रवेशितो ऽहममुप्य पुत्रो ममैते बान्धवा 


सुख्यहं दुःखी मूढः पण्डितो धार्मिको बन्धुमाञ्ञातो मृतो जीर्णः पापी पुत्रो मे 
मृतो धनं मे नषटंहा हतोऽश्मि कथं जीविष्यामि का मे गतिः किं मे त्राणमित्येवमनेक- 
शतसहसानर्थनालवान्विक्रोशन्कथंचिदेव पुण्यातिशयात्परमकारुणिकं कंचित्सदब्रहयात्मविदं _ 
विमुक्तबन्धनं ब्रहिषष्ठं यदाऽऽसादयति तेन च ~ 

«८ विषयदोषदर्शनमागोँ विरक्तः संसारविषयेभ्यो नासि त्वं | संसार्यमुष्य पुत्रत्वादिधर्मवान्किं 
(1 कृषाल, शररष 



































> नान्न च्य त्थ क्र म त शनत कल्ख्लब्ुह्कत्ता नं स्लन्द्व्नान्ने ~. 
मेश 1 सभ् &4 नठोरव्छन घ 4. < =. व -.ॐ-तनच्टा-प्टो = च्छ 22) ञलच्च षैलः 


श्रद्रजतरत्र्तं टग्योपनिषत्‌ यो : : 
॥ म्न प्रस्नः तै न प्ह्ः) धनं 2. (क 









[1 
न~ ल 


तर्हिं सद्यत्त्वमसीत्यविद्यामोहपयभिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुषवच्च स्वं सदात्मानमुपसंपद्य 
सुखी निर्वृतः स्यादित्येतमेवार्थमाहाऽऽचार्यवान्युरुषो वेदेति। ` तस्यास्यैवमाचार्यवतो 
मुक्ताविद्याभिनहनस्य तावदेव तावानेव कालश्चिरं क्षेपः सदात्मस्वरूपसंपत्तेरिति 
वाक्यञञेषः। कियान्कालध्चिरमित्युच्यते यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्युरुषव्यत्ययेन । 
सामर््यात्‌। येन कर्मणा शरीरमारब्धं तस्योपभोगेन क्षयादेहपातो यावदित्यर्थः। अथ 
तदैव सत्संपत्स्ये संपत्स्यत इति पूर्ववत्‌। न हि देहमोक्षस्य तत्संपतेश्च कालभेदोऽस्ति ^. 
येनाधुुल्द आनन्तर्यार्थः स्यात्‌। 

ननु यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव देहपातः सत्संपत्तिश्च न भवति कर्मशोषवशात्तथाऽप्रवृत्त- 
फलानि प्राग्लानोत्पत्ेर्जन्मान्तर संचितान्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलोपभोगार्थं पतितेऽस्मिञ्शरीरे- 
शरीरान्तरमारन्धव्यम्‌। उत्पन्ने च ज्ञाने यावज्जीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि 
करोत्येवेति तत्फलोपभोगार्थं चावश्यं शरीरान्तरमारब्धव्यं ततश्च कर्माणि ततः शरीरान्तरमिति 

09 । अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्माणि तदा ज्ञानप्राप्तिसिमकालमेव 
ज्ञानस्य सत्संपततिहेतत्वुमो क्षः स्यादिति शरीरपातः स्यात्‌ वतंथाचाऽ ऽ चार्याभाव इत्याचार्य- 
वान्पुरुषो वेदेत्यनुपपततर्ानान्मोक्षाभावप्रसङ्ग्च। देशान्तरप्राप््युपायज्ञानवदनैकान्तिकफलत्वं | 
वा ज्ञानस्य। न। कर्मणां प्रवृत्ा्रवृत्तफलवत्वविशेषोपपत्े तफलवत्वविशेषोपपततेः। यदुक्तमप्रवृत्तफलानां कर्मणां | 
ध्ुवफलवत्वाद्ब्रह्मविदः शरीरे पतिते शरीरान्तरमारन्धव्यमप्रवृत्तकर्मफलोपभोगार्थमित्येतदसत्‌। 
विदुषः ' “तस्य॒ तावदेव चिरमि+ति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌।। 

ननु ““ पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति '' (बृ .३.२.१३) इत्यादिश्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । 
सत्यमेवम्‌। तथाऽपि प्रवृत्तफलानाम प्रवृत्तफलानां च कर्मणां विशेषोऽस्ति। कथम्‌ 2 यानि ~ 
प्वृत्तफलानि कर्माणि, यैर्विद्रच्छरीरमारन्धं, तेषामुपभोगेनैव क्षयः। यथाऽऽरब्धवेगस्य 

यत ष्ाेयेगनतयादेव स्थितिर्न तु लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं नास्तीति तद्रत्‌। ५- 
अन्यानि त्वप्रवृत्तफलानीह प्राग््ानोत्पततरूर्ध्व च कृतानि वा क्रियमाणानि वाऽतीतजन्मान्तर- 
कृतानि वाऽग्रवृत्तफलानि सानेन दद्यने प्रायशचितेनेव। “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते, वाऽप्रवृत्तफलानि सानेन दह्यन्ते प्रायध्चित्तेनेव। '“ जानागिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 
. तथा ' (गी.४.२.७) । इति स्मृतेश्च । "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि!" इत्ति चाऽऽधर्वणे। अतो ~ 

ब्रह्मविदो नीतादियाननाधानपिवतफलााधकरमणागातश्यमव्‌ फलोप भगःः प्र  कर्मणामवश्यमेव फलोपभोगः स्यादिति शलः 
मुक्तेषुवत्‌ '* तस्य तावदेव चिरमिति युक्तमेवोक्तमिति यथोक्तदोषचोदनानुपपत्तिः। 
जानोत्पतेरू्ध्वं च _ ब्रह्मविदः कर्माभावमवोचाम_ब्रह्यसंस्थोऽमृतत्वमेतीव्यत्र, तच्च & 
स्मर्तुमर्हसि ।। २।। . 


| 
| 
| 
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| न १ चछ्ान्‌ चरेन म स्टखवय्तये सने. नं कष्वान््रेनः 


२८४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


सय एषोऽणिमैतदातमयमूट श सर्वं तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ।।३॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः ।।१४।। (= 
+ परेप्ष्टवारोम पष्वादेःम्‌ (यम अ) स्न साकेतं 


(अथ षष्ठाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।) इ 
पुरुष सोम्योतोपतापिनौ, ज्ञातयः पयपासते जानासि मां“ 
जानासि मामिति तस्य यावन्न वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ।॥९॥ 
वह जो यह अणिमा है; एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे 


श्वेतकेतु! वही तू है। तब श्वेतकेतु ने कहा- भगवन्‌! मुङञे फिर से उस सत्यतत्त्व को समञ्ञाइ्ये। 
अच्छा सोम्य! एेसा आरुणि ने कहा।।३। ‹ ॥ 


ध 


।। इति चतुर्दशः खण्डः ।। . 


~ पुरुष के दुष्टान्त से सत्य का उपदेश 


हे सोम्य, ज्वरादि से अत्यन्त संतप्त हए म्रणासत्र्‌ पुरुप) से अत्यन्त संतप्त हए मरणासन्न पुरुष, को परिवार वाले चारों ओर से 
घेरकर पृष्ठा करते है- क्यातू मु्े (पिता, पुत्र या भाई को) पहचानता है। क्या तू मुञ्च 
पहचानता है? उस मुमूर्ुं कौ वाणी जब तक मन मेँ लीन नहीं हो जाती ओर मन प्राण मेँ, प्राण 
तेज मे, तथा तेन परदेवता मेँ लीन नहीं हो जाता, तब तक वह पहचानता रहता है।। १।। 





व 21 





स॒ य इत्याद्युक्तार्थम्‌। आचार्यवान्वि्वन्येन क्रमेण सत्सुषदयते, तं क्रमं क्रमेण सत्सं तं क्रमं ` 


दृष्टान्तेन भूय एव मा_ भगवाच्विज्ञापयत्विति भूय एव मा भग । तथा सोम्येति होवाच।। ३।। 
इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 6 +> 


पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं ज्वरादयुपतापवन्तुं ज्ञातयो बान्धवाः परिवायूपासते मुमूं 
जानासि मां तव पितरं पुत्रं भ्रातरं वेति पृच्छन्तस्तस्य मुमूर्षो ““ ्याविन्न वाङ्मनसि 
संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामि' ' त्येतदुक्तार्थम्‌। । १।। 





^ ------ ८ भै 9 





~ 


थ ब्मतो नो तन्त्य: (खं ख्य ( कुसल) स्ट्स्त्य््लस्तज नि दा-सत्‌| 
त्ने छ्ते न्ल7-९ नतत, कवने "17 छीद्रार्क््नं चन्म द्ध ङ्न त च्छ्य | 
छान्दोग्योपनिषत्‌ -षष्ठाध्याये पञ्चदशः खण्डः २८५ 


1 ति 
अथ यदाऽस्य वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥२॥। 


सय एषोऽणिभैतदात््यग्नदुः % सर्वं तत्सत्ये स आत्मा 
तत्वमसि वेतकेतो इति भूयं एव मा भगवान्वज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।।१५।। 

फिर जिस समय उस मरणासन्न पुरुष की वाणी (आदि इन्दरयो) मन मे लीन हो जाती हे, मन 
प्राण मे, प्राण तेज मे ओर तेन परदेवता मे लीन हो जाता है। इसके बाद वह किसी को पहचानता 
नहीं।। २।। 

वह जो यह अणुतत्व है, एतदूप ही यह सम्पूर्णं जगत्‌ है, वह सत्य है, वह आत्मा हे ओर 
हे श्वेतकेतु! वही तू है। इस पर श्वेतकेतु ने कहा, भगवन्‌! मुञ्े उस तत्व को फिर से 
समञ्ञाइये। अच्छा सोम्य! एेसा पिता ने कहा।।३॥ 

।। इति पञ्चदशः खण्डः ।। | 

संसारिणो यो मरणक्रमः स॒ एवायं विदुषोऽपि सत्संपतिक्रम इत्येतदाह ~प 
देवतायां तेजसि संपत्रेऽथ न जानाति। अविद्वांस्तु सत उत्थाय प्राग्भावितं व्याघ्रादिभावं ५. 
देवमनुष्यादिभावं वा विशति। विद्वांस्तु शास्त्राचाय।पदशजानतज्ञानदपत्रकाशित्‌ सद्‌ | शास्त्राचार्योपदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं सद्‌- ` 
ब्रह्ात्मानं प्रविश्य नाऽऽवर्तत इत्येष सत्संपपिक्रमः। अन्ये, तु मूर्धन्यया नाङ्यो- 


त्क्रम्याऽऽदित्यादिद्रारेण सदगच्छन्तीत्याहः। तदसत्‌। दशकालानमित्तफलाभसवानन्‌ देशकालनिमित्तफलाभिसंधानेन 

गमनदर्शनात्‌। न॒हि सदात्मैकत्वदर्शिनः सत्याभिसंधस्य देशकालनिमित्फला- 

_द्यनुताभिसंधिरुपपद्यते ।_ विरोधात्‌। अविद्याकामकर्मणां च गमननिमित्तानां 
५ ¢ सद्वि्ञानहृताशनतिप्ुषटत्वा्गमनातुपपपिरेव। “पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वहेव सवै | 
| 





ताया तास 


























४. प्रविलीयन्ति कामाः! ' इत्याद्याथर्वणे। व || २।। 
स॒ य इत्यादि समानम्‌। यदि सत्संपत्तिस्तत्र. विद्वान्स . 
 त्संपत्नो नाऽऽवतति, आवर्ते त्वविद्रानित्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव मा 
भगवाग्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच।।३।। 


इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ।। १५॥।। 





रच्छ नि. भट्टमते, नद, छख. 0 लवन, ~र ४०५ (मप्र) 
2वतािन यतक "रूम - कद्व }त्‌.. 


२८६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





† (अथ षष्ठाध्यास्य षोडशः खण्डः।) 
पुरुष सोम्योत हस्तगृहीतुम्रानयन्त्यपहाषीरस्तेयमकार्षी- 
त्परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्तां भवति तत 
एवामृतमात्मानं कुरते, सोऽनृताभिसंधोऽनृतेनाऽऽत्मानमन्र्धाय परल 
तप्तं प्रतिगृणाति स दह्यतेऽथ हन्यते ।९॥ 


---~---~~--------~-~--------~-~- 
~~~" 


चोर के द्वारा तप्त परशु को ग्रहण कराकर सत्य का उपदेश 
हे सोम्य! चोरी के सन्देह में किसी पुरुष को हाथ बोधकर +( बोँधकर्‌ (राजपुरुष) लाते हे (ओर उसे 
कहते है) इस व्यक्ति का धन तूने चुराया दैशर्चोरी की है (न्यायाधीश के पूछने पर भी जब 
वह चोर अन्त तक अपने अपराध को छिपाना ही चाहता है। तब न्यायाधीश कहता है) इसके 
लिये फरशे को तपाओ, यदि वह उसका चुरान वाला है, तो अपने को मिथ्यावादित्व सिद्ध करता 
हे। वह मिथ्याभिनिवेश वाला पुरुष अपने चौर्य को छिपाता हुआ तपे हुए परशु को पकड्ता हे, 
मोह वश एेसा करने पर वह तप्त परशु से जल जाता है ओर राजपुरुषं द्वारा मारा जाता है ।। १।। 


ओर यदि वह चोरी का करने वाला नहीं होता, तो उस परीक्षा मे वह अपने को सत्य 
प्रमाणित करता हे। सत्याग्रही वह सत्‌ पुरुष सत्य से अपने को आवृत करके उस तप्त परशु # 


1 

शृणु यथा सोम्य पुरुषं चौर्यकर्मणि संदिह्यमानं निग्रहाय" परीक्षणाय वोतापि | 
हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा्रयन्ति राजपुरुषाः। किं कृतवानयमिति पष्टाश्चाऽऽहुरपहार्षी- | 

व चाऽहुः किमपहरणमात्रेण बन्धनमर्हति। अन्यथा दत्तेऽपि धने 

बन्धनप्रसद्गादित्युवन्ताः पुनराहुः स्तेयमकार्षीच्चिौर्येण धनमपहार्षीदिति। तेष्वेवं 
वदत्स्तितरोऽपटनुते नाहं तत्कर्तेति। ते चाऽऽहुः संदिह्यमानं स्तेयमकाषीस्त्वमस्य 
धनस्येति। तस्मिंचापह्तुवान आहुः परशुमस्मै तपतेति शोधयत्वात्मानमिति। स 
यदि तस्य स्तेन्यस्य कर्ता भवति बहिश्चापह्नुते च एवंभूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं 
सन्तमन्यथाऽऽत्मानं कुरुते, स तथाऽनृताभिसंधोऽनृतेनाऽऽत्मानमन्तर्धाय व्यवहतिं 
कृत्वा परशुं तप्तं मोहात्प्रतिगृहणाति, स दह्यतेऽथ हन्यते राजपुरुषैः 
स्वकृतेनानृताभिसंधिदोषेण।। १।। | 

अथ यदि तस्य कर्मणोऽकर्ता भवति, तत एव सत्यमात्मानं कुरुते, स 
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स सत्याभिसंधः सत्येनाऽऽत्मानमन्तर्धाय परणं तप्तं प्रतिगृहणाति 
स न दहयतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 





विजज्ञाविति विजज्ञाविति ।३।। 


इति षष्ठाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।।१६।। 
इति छान्दोग्योपनिषदि षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।। ६।। 





को पकड़ लेता हे, वह उससे जलता नहीं (तत्पश्चात्‌ मिथ्याभियोग लगाने वाले पुरुष के द्वारा) 
वह तत्काल ही छोड दिया जाता है।।२।। 


| 
सत्याग्रही वह पुरुष जैसे उस परीक्षा में जलता नहीं (वैसे हो तर्खज्ञानी प्रारब्धक्षय के 
अनन्तर विदेहकेवल्य को प्राप्त कर लेता है ओर फिर लौटता नहीं, किन्तु नामरूप अनृत विकार 
मे अभिनिवेश करने वाला अविद्वान्‌ मरकर पुनर्जन्म ग्रहण करता है । यह सब एतदूप ही है। वह 

सत्य है, वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतु! वही तू है। इस प्रकार पिता से नौ बार उपदेश सुनकर | 

वह श्वेतकेतु ब्रह्म ओर आत्मा की एकता को जान गया। उसे जान लिया ।।३॥। 

| 

| 

| 


।। इति षष्ठाध्यायः षोडशः खण्डः ।। 


इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ षष्ठ अध्याय की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
कैलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज कृत मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हुई ।।६।। 


सत्येन तया स्तैन्याकर्तृतयाऽऽत्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति, स सत्याभिसंधः 
सन्न दह्यते सत्यव्यवधानादथ मुच्यते च मृषाभियोक्तृभ्यः तप्तपरणुहस्ततलसंयोगस्य 
तुल्यत्वेऽपि स्तेयकर््रकर््रोरनृताभिसंधो दह्यते, न तु सत्याभिसंधः।। २।। 

स यथा सत्याभिसंधस्तप्तपरशग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहितहस्ततलत्वान्नादाह्येतं न 
दह्येतेत्येतदेवं सदब्रह्मसत्याभिसंधीतरयोः .शरीरपातकाले च_ तुल्यायां सत्संपत्तौ 


विद्ान्सत्संपद्य नः पुनव्य्रदैवादिदेग्रहणायाऽऽव्तते। अचिद्वस्तु विकारानृताभिसंधः _ 





ः 


२८८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


यदात्मकं च सर्वं यच्चाजममृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्सत्यं स आत्मा तव, 
अतस्तत््वमसि हे श्वेतकेतो इत्युकतार्थमसवृद्धाक्यम्‌। कः पुनरसौ शेतकेतु- 
स्त्वंशन्दार्थः। योऽहं धेतकेतुरुदालकस्य पुत्र इति वेदाऽऽत्मानमादेशं श्रुत्वा मत्वा 
विज्ञाय चाश्रुतमृमतुम॒विज्ञातं विज्ञातुं पितरं पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो 
भवतीति। स एषोऽधिकृतः श्रोता मन्ता विज्ञाता तेजोबन्नमयं कार्यकरणसंघातं 
प्रविष्टा परैव देवता _नामरूपव्याकरणायाऽऽदर्शे इव _ पुरुषः सूर्यादिरिव जलादौ 
प्रतिनिम्बरूपेण। स_ आत्मानं कार्यकरणेभ्यः प्रविभक्तं , सदूपं, सर्वात्मानं , प्राक्‌ 
पितुः श्रवणान्न विजज्ञौ । अथेदानीं पित्रा प्रतिनोधितस्तत्वमसीतिदृ्टानतैैतुभिशच 
तत्पितुरस्य ह॒ किलोक्तं सदेवाहमस्मीति विजक्लौ विज्ञातवान्‌। द्िर्वचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यर्थम्‌। | | 

किं पुनरत्र षष्टे वाकयप्रमाणेन जनितं फलमात्मनि, कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर- 
धिकृतत्वविज्ञाननिवृत्तिस्तस्य फलं यमवोचाम त्वंशब्दवाच्यमर्थ, श्रोतुं मन्तु 
चाधिकृतमविज्ञातविज्ञानफलार्थम्‌। प्राक्चैतस्माद्वि्ञानादहमेव करिष्याम्यग्निहोत्रादीनि 
कर्माण्यहमत्राधिकृतः। एषां च- कर्मणां फलमिहामुत्र च भोक्ष्ये, कृतेषु वा कर्मसु 
कृतकर्तव्यः स्यामित्येवं कर्तृत्वभोवत्तृत्वयोरधिकृतोऽस्मीत्यात्मनि त तस्य 
यत्सज्जगतो मूलमेकमेवाद्वितीयं तत्वमसीत्यनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवर्तते। विरोधात्‌। 
न ह्येकस्मिन्न्वितीयं आत्मन्ययमहमस्मीति विक्चाते ममेदमनेन कर्तव्यमिदं कृत्वाऽस्य 
फलं भोक्ष्य इति वा भेदविज्लानमुपपद्यते। तस्मात्सत्सत्याद्विती यात्मविज्ञाने 
विकारानृतजीवात्मविज्ञानं निवर्तत इति युक्तम्‌। ननु तत््वमसीत्यत्र त्वंशब्दवाच्येऽर्थे 
सद्नुद्धिरादिश्यते यथाऽऽदित्यमनआदिषु ब्रह्मादिबुद्धिः। यथा च लोके प्रतिमादिषु 








विष्ण्वादिवुद्धिस्तद्वनतु सदेव त्वमिति यदि _ सदेव _शेतकेतु; स्यात्कथमात्ानं न 


ऽ ऽदित्यादीनामाकाशमनसोश्रतिशब्दव्यवधानादेवाब्रहमत्वमिह तु सत एवेह प्रवेशं 


<^ दर्शयित्वा तत्त्वमसीति निरङ्कुशं सदात्मभावमुपदिशति ।। 


ननु पराक्रमादिगुणः सिंहोऽसि त्वमितिवत्तत्वमसीति स्यात्‌। न। मृदादिवत्स- 
देकमेवाद्ितीयं सत्यभित्युपदेशात्‌। न॒ चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव चिरमिति 





` | 
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सत्संपत्तिरुपदिश्येत। मृषात्वादुपचारविज्ञानस्य । त्वमिन्द्रो यम॒ इतिवत्‌। नापि स्तुतिः, 
अनुपास्यत्वाच्छवेतकेतो :। नापि सच्छ्वेतकेतुत्वोपदेशेन स्तूयेत। न हि राजा 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात्‌। नापि सतः सवत्मिन एकदेशनिरोधो युकतस्तत्वमसीति 
देशाधिपतैरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति। न चान्या गतिरिह सदात्मत्वोपदेशादर्थान्तरभूता 
संभवत्ति। ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिह कर्तव्यतया चोद्यते न त्वज्ञातं सदसीति 
ज्ञाप्यते इति चेत्‌। नन्वस्मिन्यक्षेऽप्यश्रुतं श्रतं भवतीत्याद्यनुपपत्नम्‌। न। सदस्मीति- 
बुद्धिविधे: स्तुत्यर्थत्वात्‌। नाऽऽ: ऽचार्यवान्पुरुषो वेद। तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात्‌। 1“ 
यदि हि सदस्मीति बुद्धिमात्रं कर्तव्यतया विधीयते न तु त्वंशब्दवाच्यस्य सदूपत्वमेव, 
तदा नाऽऽचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायोपदेशो वाच्यः स्यात्‌। यथाऽग्निहोत्रं 
जुहुयादित्येवमादिष्वर्थप्राप्तमेवाऽऽचार्यवतत्वमिति ` तद्त्‌। तस्य तावदेव चिरमिति च 
्ेपकरणं न युक्तं स्यात्‌। सदात्मत्वेऽविज्ञातेऽपि सकृद्बुद्धिमात्रकरणे मोक्षप्रसङ्गात्‌। 
न च ततत्वमसीत्युक्ते नाहं सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुदधरनिवर्तयितुं शक्या नोत्पत्रति 
वा शक्यं वक्तुम्‌। सर्वोपनिषद्राक्यानां तत्परतयवोपक्षयात्‌। यथाऽग्निहोत्रादिविधि- | 
जनिताग्निहोत्रादिकर्तव्यताबुद्धीनामतथार्थत्वमृनु्पत्नत्वं 'वा न शक्यते ववततुं तदरत्‌। | 
यचूकतं सदात्मा सन्नात्मानं कथं न जानीयादिति। नासौ दोषः। कार्यकरण- | 





संघातव्यतिरिकतोऽहं जीवः कर्तां भोक्तेत्यपि स्वभावतः प्राणिनां विज्ञानादर्शनात्किमु 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌। कथमेवं व्यतिरिक्तविज्ञानेऽसति तेषां कर्तुत्वादिविजञानं संभवति 
दृश्यते च। तद्वचस्यापि देहादिष्बात्मनुाद्धत्वान्न स्यात्सदात्मविज्ञानम्‌। | 
तस्मादविकारातृताभिसंधिकृतजीवात्मवि्ाननिवर्तकमेवेदं वाक्य, तत्वमसीति सिद्धमिति । तत्त्वमसीति सिद्धमिति।। ३।। “~ | 
इति षष्ठाध्यायस्य षोडशः खण्डः।। १६।। ` | | 

इति द्वादशाहिकम्‌।।१२।। व ~ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्रानकाचार्यस्य श्रीशंकरभगवतः कृतौ 
छान्दोग्योपनिषद्धिवरणे षष्ठोऽध्यायः संपूर्णः।।६।। | 















म्न: ~ तस्म ना एतस्य चवं पजयत ए 

"प्राणः आस्यत्‌ ; अङ. 7 ~ --€ ˆ । | 

. भ्रासं :@ छ ए> + धस्त्छ्र्‌ ८ ह पत < वरत्रा ¬ ४ | 
(8.4 टकः ९वाठभेक जस्त सद + 7-०5-०] भेकाः | 

(@ अ न्यदा 2.०5. | 












अला : -सद्ोोजाच्यगेर ङ नजन सयन्दनं 7 1-2 3 
2 ~€ - >~ 


_------ -यरङ्धति 
प्न ~ यजतो } च ८ ५ ४ 
0 ॥ न व्र परयति जञमाव्नो0 {दन} यनक -2-८ -2-. 


अना ष्य ८ "टह ~ 
जा 
अनः. अन १"... सप्तमोऽध्याय 


.यनाद्रसत्र- दन्दाङ्प 7 2.6 


¦ (अथ युद्वाय प्रथमः खण्डः। 
अरीर्‌ यै ख्ट्म (अथ, डवे नमक स्य बर ख ड) म 


अधीहि भगव होपससाद सनत्कमारं नारदस्तथ होवाच 
यद्ेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति (स होवाच ।९॥ 


हे भगवन्‌। मुञ्चे उपदेश करें ठेसा कहते हुए नारद जी (शिष्य भाव से ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर) 
सनत्कुमार के पास गये। नियमानुसार -आये हुए नारद से सनत्कुमार ने कहा- तुम जो कुछ जानते 
हो, उसे बतलाते हुए मेरे पास आओ, फिर मै तुष्हं तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूंगा! एेसा 
सुनकर नारद ने कहा।। १। 71. धरन > राक ख. अ स्कान 





1  परमार्थतत्वोपदेशप्रधानपरः षष्टोऽध्यायः सदात्मकत्वनिर्णयपरतयैवोपयुक्तः। न 
` सतोऽर्वाम्विकारलक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानीत्यतस्तानि ` नामादीनि प्राणान्तानि क्रमेण 
। र्िश्य तद्रेणपि भूमाख्यं निरतिशयं तत्वं तिदध्यामीति शाखाचनदद्शनवदितीमं 
सप्तमं प्रपाटकमारभते। अनिरदिषटेषु हि सतोऽर्व्ाक्तत्वेषु सन्मात्रे च निर्ष्ऽन्यदप्यविज्ञातं 

स्यादित्याशङ्का कस्यचित्स्यात्सा मा भूदिति वा तानि. निर्दिदिक्षति। अथवा | 
सोपानायोहणवत्स्थूलादारभ्य सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च बुद्धिविषयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते व | 





स्वाराज्येऽभिषेक्ष्यामीति नामादीनि निर्दिदिक्षति। अथवा नामाद्युत्तसेत्तरविशिष्टानि तत््वान्यतितरां 
च तेषामुत्वृष्टतमं भूमाख्यं तत्वमिति तत्स्तुत्यर्थं नामादीनां क्रमेणोपन्यासः। आख्यायिका | 
त परविद्यास्तुत्यर्था। कथम्‌? नारदो देवर्षिः कृतकर्तव्यः सर्वविद्योऽपि सत्ननात्मज्त्वाच्छुशोचव देवर्षिः कृतकर्तव्यः सर्वविद्योऽपि सत्ननात्मस्त्वाच्छ | 
किमु वक््तव्यमन्योऽल्पविन्जन्तुरकृतपुण्यातिशयोऽ कृतार्थं इति। अथवा नान्यदात्मज्ञाना- | 
<“ तिरतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतत्प्रदर्शनार्थं सनत्कुमारनारदाख्यायिकाऽऽरभ्यते। येन | 
सर्वविज्ञानसाधनशक््तिसंपन्नस्यापि नारदस्य देवर्षेः श्रेयो न बभूव येनोत्तमाभिजनविद्या- | 

वृत्तसाधनशकिन्तसंपत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमारमुपससाद 
श्रेयःसाधनप्राप्तये, अतः प्रख्यापितं भवति निरतिशयप्राप्िसाधनत्वमात्मविद्याया इति। | 

अधीह्यधीष्व भगवो भगवन्निति किलोपससाद। अधीहि भगव इति मन्त्रः 
सनत्कुमारं योगीश्वरं ब्रह्मनिष्टं नारद उपसन्नवान्‌। तं न्यायत उपसत्नं होवाच | 
यदात्मविषये किंचिद्धेत्थ तेन तत्प्रख्यापनेन ॥ जाने इति ततोऽहं | 
भवतो विज्ञानात्ते तुभ्यमूर्ध्व वक्ष्यामीत्युक्तवति स होवाच नारदः।। ९॥। 
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2 ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदा्र्वणं 
.छल्रचतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां "वेदं वेद्‌ , पित्र्य राशिं दैवं 


निधि, वाकोवाक्युमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्यां भूतविद्या ,्षत्रविद्यं । 
नक्षत्रविद्या सदेवजनविदयमेतद्धगवोऽध्येमि ॥२।॥ ॥ 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मु, नाऽऽत्मवुछृतथ हयेव मे | 


हे भगवन्‌! मै ऋग्वेद पढ़ा हँ, यनुर्वेद, सामवेद ओर चौथा अथर्ववेद भी जानता हूं 
(सिवाय इनके) इतिहास पुराणरूप पंचम वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित 
उत्पातज्ञानु्‌ महाकलानिधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, -नीतिशास्तर तिरुवन्त्‌, ।शिक्षा कल्प, छन्द ओर 


चितिरूप ब्रह्मविद्या भूतशास्त् धनुर्वेद वेद, ज्योतिषविद्या, गारुडविद्या, नृत्य संगीतादिष्धविया संगीतादि .विद्या। हे.+.-त्ल 


भगवन्‌। यह सब मै जानता ह|| २ न्ट `क न = छनन = नन्या ~ अ स्व्य  { ~ 
द. * “~ चः 7, "कन्न १ न स्क & < | 


हे भगवन्‌! यह सब जानते हुए भी वह मै केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ, आत्मा को 
मै नहीं जानता। मैनै आप पूज्यो के जैसे महापुरुषों से सुना है, आत्मज्ञानी शोक को पार कर 


| 

| 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि स्मरामि, यद्ेत्थेति विज्ञानस्य पष्त्वात्‌। तथा यजुर्वेदं | 
सामवेदमाथर्वणं चतुर्थं वेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वादितिहासपुराणं पञ्चमं वेदं. | 
वेदानां भारतपञ्चमानां वेदं व्याकरणमितयरथः। व्याकरणेन हि पदादिविभागश ऋ्वेदादयो | | 
| 

। 

| 

| 

| 

| 






उ[नस्वापमच्रत 


मनं 









ज्ञायन्ते। पित्र्यं श्राद्धकल्पम्‌। राशिं गणितम्‌ । दै वमुत्पातज्ञानम्‌। निधिं 
महाकालादिनिधिशास्त्रम्‌। वाकोवाक्यं तर्कशास्तरम्‌। एकायनं नीतिशास्त्म्‌। देवविद्या. 
निरुक्तम्‌ । ब्रह्मण _ऋग्यनुःसामाख्यस्य विद्या ब्रह्मविद्यां शिक्षाकल्पच्छन्द्ितयस्ताः। 


भूतविद्यां वि तिम्‌ ज्यौतिषम्‌। सर्पदेवजनविद्यां 


सर्पविद्यां गारुडं ग्धसुवितवत्यगीतादयशिलपादिनिञानानि त्स । एतत्सर्वं 
हे भगवोऽध्येमि।। २।। | 


सोऽहं भगव एतत्सर्वं जानन्नपि मन्त्रविदेवास्मि न ्थः। | 
सर्वो हि शब्दोऽभिधानमात्रमभिधानं च सर्वं मन्रष्वन्तर्भवति। मन्रविदेवास्मि ~ | 


० प रन्द्र व +त =+ 
मनस्ते द क्लनम्तम््‌ = त नस््व्यः. द 4 
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इद. , | मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति तश होवाच यद 
किंचेतदध्यगीष्ठा नामैवैतत्‌ ॥।३॥ -ॐर~ी नकन 


जाता है ओर हे भगवन्‌! मै तो. शोक करता हूँ। एसे शोकग्रस्त मुञ्चे शोक से पार कर देवै, अर्थात्‌ 
मुञ्चे अभय प्राप्त करा देवें । एेसा सुनकर सनत्कुमार ने नारद से कहा- अभी तक यह जो कुछ 
ठम जानत, ॥ 0) न छना नान न्क जानते हो वह नामानी! ३॥ (८) 7 तप्त ज्म ल्क => 


्मविदित्यर्थः "“ मन्त्रेषु कर्माणीति" हि वकषयति। नाऽऽत्मविन्नाऽऽत्मानं वेद । नन्वात्माऽपि 
मनैः प्रकाश्यते एवेति कथं मन््रविच्चेन्नाऽऽत्मवित्‌। न। अभिधानाभिधेयभेदस्य 

^ . विकारत्वात्‌। न च विकार आत्मेष्यते। नन्वात्माऽप्यात्मशब्देनाभिधीयते। न। ^" यतो 
वाचो निवर्तन्ते। '“ यत्र नान्यत्पश्यति" (> (छ.७.२४.१) इत्यादिश्रुतेः। कथं तरह्यत्मवा- 
धस्तात्स आत्मेत्यादिशब्दा आत्मानं प्रत्याययन्ति। चैष दोषः। देहवति प्रत्यगात्मनि 
भेदविषये प्रयुज्यमानः शब्दो देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्यायमाने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि 
प्रत्याययति। यथा सराजिकायां दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वजपताकादि- 
व्यवहितेऽदूश्यमानेऽपि राजन्येष राजा दृश्यते इति भवति शब्दप्रयोगस्तत्र कोऽसौ | 
राजेति राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमानेतरप्रत्याख्यानेऽन्यस्मिन्नदृश्यमानेऽपि राजनि | 
राजप्रतीतिर्भवेत्तद्त्‌। तस्मात्सोऽहं मन्त्रवित्कर्मविदेवास्मि कर्मकार्यं च सर्वं विकार 

~^ इति विकारस्ञ एवास्मि नाऽ ऽत्मविन्नाऽऽत्मग्रकृतिस्वरूपज्ञ_ इत्यर्थ +>) ऽत्मविन्नाऽऽत्मप्रकृतिस्वरूपज्ञ इत्यर्थः + अत एवोक्तम्‌ 
८ ' आचार्यवान्पुरुषो वेद '' (छा.६.१४.२ इति। ““यतोवाचो निवर्तन्ते (तै.२.४.१) | 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव हि यस्मान्मे मम॒ भगवद्दृशेभ्यो ` | 
युष्पत्सदृशेभ्यस्तरत्यतिक्रामति शोकं _मनस्तापमकृतार्थनुद्धितामात्मविदित्यतः। 
सोऽहमनात्मवित््वाद्धे भगवः शोचाम्यकृतार्थवुद्धया संतप्ये सर्वदा तं मा मां 
श्लोकस्य शोकसागरस्य पारमन्तं का कृता भयं 
-गमयत्वित्यर्थः। तमेवमुक्तवन्तं होवाच यद्र किंचेतदध्यगीष्ठा अ | 
अध्ययनेन तदर्थज्ञानमुपलक्ष्यते ज्ञातवानसीत्येतन्नामैवैतत्‌। '' वाचाऽऽरम्भणं विकारो 
णा (छा.६.१.४) इति श्रुतेः।। ३॥। 

















| 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये प्रथमः खण्डः २९३ 


नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ 
इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां बेदः पित्र्यो राशिर्दैवो 
निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामेवैतन्नामोपास्स्वेति ।॥४॥ 


स यो नाम ब्रहयत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं, तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो 
भय इति नाम्नो नोव्मव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥५॥ 


स गोचरं स्व्यं इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।। १।। 


क्योकि ऋग्वेद नाम है, यनुर्वेद, सामवेद, चौथा आथर्वण वेद, पाँचवाँ वेद इतिहास पुराण, 
व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त; वेदविद्या, 
भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गरूड, संगीतादि कला ओर शिल्पशास्त्र- ये सब भी नाम ही है। 
(अतः प्रतिमा में विष्णु बुद्धि के समान) "तुम नाम को ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो! ४॥ 


वह जो नाम ब्रह्य है' एसी उपासना करता है, जँ तक नाम की गति है, वहाँ तक नाम 
के विषय मे उस उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है। जो "यह ब्रह्म है" इस प्रकार नाम की 
उपासना करता है। (नारद नै कहा-) भगवन्‌! कय भगवन्‌! क्या नाम से बद्‌ कर भी कोर वस्तु है? 
( सनत्कुमार ने कहा-) नाम से बढ़कर वस्तु है। (तब नारद ने कहा-) भगवन्‌! मुञ्ञे उसका 
ही उपदेश करे।। ५।। 





भ्त 


नि तस 





|| इर्ति प्रथम खण्डः ।। 


नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि नामेदैतत्‌। नामोपास्स्व ब्रह्मेति ब्रह्मबुदध्या। 
यथा प्रतिमां विष्णुबुद्धयोपास्ते, तद्रत्‌।1 ४।। 

स॒ यस्तु नाम ब्रह्त्युपास्ते तस्य यत्फलं भवति तच्छृणु, यावन्नाम्नो 
गतं नाम्नो गोचरं तत्र तस्मिन्नामविषयेऽस्य यथाकामचारः कामचरणं _राज्ञ_इव' 
स्वविषये भवति। यो नाम ब्रह्मत्युपास्त इत्युपसंहारः। किमस्ति भगवो नाम्नो 
भूयोऽधिकतरं यद्ब्रह्मदृष्टयर्हमन्यदित्यभिप्रायः। सनत्कुमार आह नाम्नो वाव 
भूयोऽ स्त्येवेत्युव्त आह यद्यस्ति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति।। ५।। 

इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।। १।। 
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२९४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभा्ययुता 
र्मा कन्टं क (अथ सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।) 1 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेद 
सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य 
राश्चिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च 
वायुं चाऽऽकाश्रं चापञ्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च 
पशुश्च वयाश्सि च त्ृणवनस्पतीज्छ्वापदान्याकीट- 
 पतङ्गपिपीलकं धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु 
-च यन ज्ञं चाहदयज्ञं च यद्रे वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो 
न | नाम की अपेक्षा वाणी की रष्ठता) 


निश्चय ही नाम से बढ्कर वाक्‌ है (कण्ठादि आठ स्थानों मेँ स्थित वर्णाभिव्यञ्जक इन्द्रि 
को वाणी कहते है ओर वर्णं को नाम कहते है) वाणी ही ऋग्वेदरूप नाम को बतलाती है। 
यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थं आथर्वणवेद, इतिहास पुराण पंचमवेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातशास्त्र, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्विद्या, 
ज्योतिष, गारुड, संगीत शस्त्र, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेन, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
तृण, वनस्पति, हिंसक जन्तु, कौर, पतंग, पिपीलकापर्यन्त प्राणी, धर्म ओर अधर्म, सत्य ओर 
असत्य, साधु ओर असाधु, मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ, जो कुछ भी है (सभी वाणी के विषय है) यदि 
वाणी न होती, तो न धर्म का, न अधर्म काही ज्ञान होता तथा न सत्य का, न असत्य का, न 
साधु का, न असाधु का, न मनोज्ञ का ओरन ही अमनोकज्ञ का ही ज्ञान हो पाता। शब्द उच्चारण 








वाग्बाव। वागितीन्दरियं जिह्ामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु वर्णानामभिव्यञ्चकम्‌। वर्णाश्च 

&‰‰ नामेति नाम्नो वागभूयसीत्युच्यते।. कार्यद्धि कारणं भूयो दृष्टं लोके यथा पुत्रात्पिता, 
तद्रत्‌। कथं च वाडनाम्नो भूयसीत्याह-- वाग्वा ऋग्वेदं चिज्ञापयत्ययमृग्वेद इत्ति। 

~ तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌। हदयं  हदयप्रियम्‌। तद्विपरीतमहदयज्ञम्‌। -यद्यदि 
८ वाड्नाभविष्यद्ध्मादि न व्यज्ञापयिष्यद्रागभावेऽध्ययनाभावोऽध्ययनाभावे तदर्थश्रवणा- 
८ भावस्तच्छरूवणाभावे धर्मादि न व्यज्ञापयिष्यन धमदि न व्यज्ञापयिष्यन्न  विन्ञातमभविष्यदित्य्थः :। तस्माद्रागेवेत- 











| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





वा ॥ छान्दोग्योपनिषत्‌ सप्तमाध्याये तृतीयः खण्डः २९५ 
{न 


‡ व्यज्ञापयिष्यन्न सत्ये नानृतं न साधु नासाधु न हदयञ्ञो नाहदयज्ञो 
वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति।।९॥ 


स॒ यो वाचं ब्रह्येत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
4 " यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रहयत्युपास्तेऽस्ि भगवो वाचो 
५ भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥।२॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।। २।। 
क 
(अथ सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।) 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्ध वाऽऽमलके द्रे वा कोले नर 
च. द्वौ वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति 


दारा वाणी ही इन सबको विज्ञापन करती है। अतः नाम से श्रेष्ठ इस वाणी को "यह ब्रह्म है 
इस प्रकार उपासना करो।। १।। 

यह ब्रह्य है" इस प्रकार वह जो कोई वाणी की उपासना करता है, उस उपासक कौ वहो 
तक स्वेच्छा से गति होती दै, जहोँ तक वाणी की गति हे! जो पुरुष "यह ब्रह्म है" इस प्रकार 
से बाणी की उपासना करता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या वाणी से भी बदृकर कोई वस्तु 
है? (सनत्कुमार ने कहा-) हँ, वाणी से भी बढ़कर वस्तु है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! तब 
तो उसे ही मुहे बतलायें।। २।। 

।। इति द्वितीयः खण्डः ।। 


` 
मन ही वाणी से त्रे है (क्योकि मनन व्यापार विशिष्ट मन ही वाणी को बोलने मँ. 
प्रेरित करता है) जैसे दो ओंवले, दो बेर, या दो बहेड़े मुटूठी मेँ आ जते है, वैसे ही वाणी. 
च्छब्दोच्चारणेन सर्व विज्ञापयत्यतो भूयसी वाड्नाम्नस्तस्मा्राचं ब्रदयेत्युपास्स्व || १॥। 
समानमन्यत्‌।। २॥। | | 
इति सप्तमध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।। २।। 
मनो मनस्यनविशिष्टमन्तःकरणं वाचो भूयः। तद्धि मनस्यनव्यापारवद्राचं वक्तव्ये 
प्रेरयति। तेन वाङ्मनस्यन्तर्भवति। यच्च यस्मनननतर्भवति तत्तस्य व्यापकत्वात्ततो_ भूयो ४ 














२९६ मितक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स॒ यदा मनसा मनस्यति मन््रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि 
कुर्वीयित्यथ कुरुते पुत्राश्च पशुशश्चेच्छेयेत्यथेच्छते इमं च 
लोकममुं चेच्छेयत्यथेच्छते मनो हयात्मा मनो हिं लोको मनो 


८ 


हि व्रह्म मन उपास्स्वेति ॥९॥ 


स यो मनो ब्रहयत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्यत्युपास्तेऽस्तिं भगवो मनसो 


| 
ओर नाम का मन मेँ अन्तर्भाव हो जाता है। जब यह पुरुष मन से चिचार करता है कि 
| 





““मै मन्त्र का उच्चारण करू'' तभी वह मन्त्र पाठ करता हे, जब सोचता है “"मै कर्म 
करू" तभी वह कर्मं करता है, जब विचार करता है “भै पुत्र ओर पशुओं की इच्छा 
करू'' तभौ वह उनकी इच्छा करता है ओर जब विचारता है कि “मै इस लोक ओर 
परलोक की कामना करू" तभी उनकी इच्छा करता है। अतः मन ही आत्मा है, मन ही 
लोक है, मन ही ब्रह्म है। मन की उपासना करो।। १।। । 

"यह ब्रह्य हे'' इस प्रकार जो वह मन की उपासना करता है, उसकी वहाँ तक 
स्वच्छन्द गति होती है, जहाँ तक मन जाता है। “यह ब्रह्म है" इस प्रकार मन की जो 
उपासना करता है (नारद नै कहा-) भगवन्‌! क्या मन से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु हे? 


भवति। यथा वै लोके द्वे वाऽऽमलके फले द्वे वा कोले बदरफले द्रौ वाऽक्षौ 
विभीतकफले मुष्टिरनुभवति मुष्टस्ते फले व्याप्नोति मुषौ हि ते अन्तर्भवतः। एवं वाचं ॥ 
च नाम चाऽऽमलकादिवन्मनोऽनुभवति स यदा पुरुषो यस्मिन्काले मनसाऽन्तःकरणेन 
मनस्यति मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथं मन््रानधीयीयोच्चारयेयमित्येवं विवक्षां कृत्वाऽथाधीते | 
तथा कर्माणि कुर्वीयेति चिकी्षवुद्धिं कृत्वाऽथ कुरुते पुत्रांश्च पशशचच्छेयेति 
्ाप्तीच्छां कृत्वा ततप्राप््युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुतरादनप्रप्नोतीत्यर्थः। तथेमं च लोकममुं 
८ चोपायेनेच्छेयेति तत्प्राप्तयुपायानुष्टानेनाथेच्छते प्राप्नोति। व हयात्माऽऽत्मनः 
५“ .भोवनतृत्वं च सति मनसि, नान्यथेति मनो हयत्मत्युच्यते। मनो हि लोकः सत्येव हि 
</ म्न चति मती हिलोको यस्ाससमामनो हि लोको भवति तत्परप्त्युपायानुष्ठानं चेति मनो हि-लोको यस्मात्तस्मान्मनो हि ब्रह्य 

















[ति एवं तस्मान्मन उपास्स्वेति।। १।। - 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये चतुर्थः खण्डः | २९७ 


भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।। २।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।) ॥। 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ मनन 
वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नामनि. मन्त्रा एकं भवन्ति, मन्त्रेषु 


(सनत्कुमार ने कहा-) हँ मन से भी बढकर वस्तु है। (नारदः ने कहा-) भगवन्‌! तब ` 
तो मुञ्ञे उसी. को बतलावें।। २।। स 
।। इति तृतीयः खण्डः ।। 


५ | । 
मन की अपेक्षा संकल्प की श्रेष्ठता का वर्णन 
` संकल्प ही मन से श्रेष्ठ है (कर्तव्याकर्तव्य विषयों के विभाग पूर्वक .समर्थन को 


संकल्प कहते है) । इस प्रकार पुरुष जब संकल्प करता है,. तभी वह चिकीर्षा बुद्धि रूप 
मनन करता है ओर पुनः वाणी को वक्तव्य विषयों की ओर प्ररत करता है। उसे वह 


व 


तणा 


स यो मन इत्यादि समानम्‌।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।।४।। 


संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌। संकल्पोऽपि मनस्य॒नवद्न्तःकरणवृत्तिः कर्तव्या- 
निभ समर्थनम्‌। विभागेन हि. समर्थिते विषये _चिकीर्षाुद्धर्मनस्यनानन्तर्‌ ४ यिकीषवदमनसयनानन्तः ८ 
भवति। कथम्‌ ? यदा वै संकल्पयते कर्तव्यादिविषयान्विभजते इदं कर्तु युक्तमिति 
अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यादि। अथानन्तरं वाचमीरयति मन््राद्ुच्वारणे। तां 
च वाचमु नाम्नि नामोच्चारणनिमित्तं विवक्षां कृत्वेरयति नाग्नि नामसामान्ये मन्राः 
शब्दविशेषाः सन्त एकं भवन्त्यन्तर्भवन्तीत्यर्थ;। सामान्ये हि विशेषोऽन्तर्भवति। 
मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति। मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते नामन्रकमस्ति कर्म। 
यद्धि मन्रप्रकाशनेन लब्धसत्ताकं सत्कर्म ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यमस्मै फलायेति विधीयते। 
याऽप्युत्पतिर््ाह्मणेषु कर्येनां दृर्यर्तं साऽपि मत्र लंन्धचक्तकानामेवं कर्मणां प मन्त्रेषु ल्धसत्त 
 स्मष्टीकरणम्‌। न हि मनत्राप्रकारितं क्म किंचिदत्राह्मण उत्प दुर्यते। कम - किंचिदुब्राह्मण उत्पन्नं दुश्यते। त्रयीविहितं 

















२९८ । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
कर्माणि ॥९॥ 


तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि समक्लुपता द्यावापृथिवी, समकल्पेतां 
वायुश्चाऽऽ काशं, च समकल्पन्ताऽऽपश्च तेजश्च तेषा संक्लृष््य 
वर्ष संकल्पते वर्षस्य संक्लृप्त्या अन्न संकल्पतेऽन्नस्य 
<कन्म @धसंक्लप्य संक्लृप्त्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संक्लृप्त्यै मन््राः ' 
नाम के प्रतिः प्रवृत्त करता है। भाम में सब मन्त्र एक रूप हो जाते है ओर मन््रों में सब 
कर्म एकरूप हो जाते हें ।।९॥। 
वे ये मन आदि संकल्यैकायन ८५ दै, अर्थात्‌ इनका प्रलय स्थान एकमात्र संकल्प हौ है। 
ये उत्पत्ति के समय संकल्पमय हे ओर स्थिति के समय संकल्प मेँ ही प्रतिष्ठित है। चयूलोक 
ओर पृथिवी ने तो संम कि (क्योकि ये निश्चल दिखायी देते है) वायु ओर 


आकाश . ने. संकल्प किया हे, जल ओर तेज ने संकल्प किया है। उनके संकल्प के लिये 
वर्षा समर्थं होती है, अर्थात्‌ द्युलोकादि के समर्थ होने से वर्षा होती है। वर्षा के संकल्प के 


~ कर्मति प्रसिद्धं लोके। .त्रयीशब्दश्च_ऋग्यनुःसामसमाख्या।. ' मन्त्रेषु कर्माणि कवयो 
यान्यपश्यन्निति'' चाऽऽ थर्वणे। तस्माद्युक्तं मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्तीति।। १।। 
तानि ह वा एतानि मनञआदीनि संकल्पैकायनानि संकल्प एकोऽयनं गमनं 
प्रलयो येषां तानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकान्यत्पत्तौ संकल्पे प्रतिष्ठितानि 
«८ स्थितौ समक्लृपतां संकल्पं कृतवत्याविव्‌हि द्यौश्च पृथिवी च द्यावापृथिवी 
द्यावापृथिव्यौ निश्चले _लक्षयेते। तथा समकल्पेतां वायुश्चाऽऽकाशं चैतावपि संकल्पं 
कृतवन्ताविव। तथा समकल्पन्ताऽऽपश्च तेजश्च स्वेन रूपेण ऽऽपश्च तेजश्च स्वेन रूपेण निश्चलानि, लक्ष्यन्ते _ 























व ~ द्यावापृथिव्यादीनां संकल्यनिमित्तं वर्ष संकल्पते। समर्थी भवति। | 
ः ` संक्लृप्त्यै संकल्यनिमित्तमत्नं संकल्पते। वषट्हत्नं भवत्यन्नस्य संक्लृप्त्यै ` | 
प्राणाः संकल्पन्ते। अन्नरमया हि प्राणा अ्नोपष्टम्भकाः। “अत्नं दाम" इति हि | 

्रुतिः। तेषां संक्लृप्तयै मनाः संकल्पः न | नाबलः। मन्त्राणां 








हि संक्लृप्त्यै कर्माण्यग्निहोत्रादीनि संकल्पन्तेऽुष्टीयमानानि_ मन््रप्रकाशितानि संकल्पन्तेऽनु्ठीयमानानि मन््रप्रकाशितानि 























छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये चतुर्थः खण्डः । २९९ 


| संकल्पन्ते मन्त्राणां संक्लृप्त्यै कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणा 
| संक्लृप्त्यै लोकः संकल्पते लोकस्य संक्लृप्त्यै सर्वश संकल्पते 
| स एष संकल्पः संकल्पमुपास्स्वेति ॥२॥ 
सकन" स यः संकल्पं ब्रहोत्युपास्ते क्लृप्तान्वै स लोकाग्ुवान्धुव €= 


| भल पतिषठितमिष्$व्यथमानुतव्यथमानो भिसः ्रास्नेषि | 
लिये अन्न समर्थं होता है (क्योकि वर्षा से अन्न होता है) अन्न के संकल्प के प्राण | 
समर्थं होता टै। (क्योकि प्राण अनन के आश्रित है) प्राणों के संकल्प के लिये मनर समर्थ | 
होते है (क्योकि बलवान ही मन्र को पट्‌ सकता है। मन्त्रों के संकल्प के लिये कर्म | 
समर्थं होते है (क्योकि फल सहित कर्मो का बोध मन्त्रोसेही होता है) कर्मो के संकल्प | 
के लिये लोक समर्थ होता है। (क्योकि कर्मो से ही लोक की प्राप्ति होती है) ओर लोकों 
के संकल्प के लिये सम्पूर्णं जगत्‌ समर्थ होता है। वह यह सम्पूर्णं जगत्‌ संकल्प मूलक ही 
है। अतः तुम संकल्प की उपासना करो।। २।। 
“"यह ब्रह्म है" इस प्रकार वह जो कोई संकल्प कौ उपीसना करता दै। विधाता | 
द्वारा रचे नित्य लोकों को स्वयं नित्य होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर 
ओर स्वयं व्यथित न होता हुआ शत्रु आदि के भय से रहित लोकों को सभी प्रकार से 


{ 
| 
{ 
समरथीभवन्ति फलाय। ततो लोकः फलं संकल्पते कर्मकतृसमवायितया | 
| 
| 
| 








_समर्थीभवतीत्यर्थः। लोकस्य संक्लृप्त्ये सर्व जगत्संकल्पते स्वरूपावैकल्याय। 
-एतद्धीदं सर्वं जगद्यत्फलावसानं तत्सर्व संकल्पमूलम्‌। अतो विषष्टः स॒ एष 
संकल्पः। अतः. संकल्पमुपास्स्वेत्युक्त्वा फलमाह तदुपासकस्य।।२।। , 

` सं यः संकल्पं ब्रहेति ब्रह्मबुद्धयोपास्ते क्लृप्तान्वै धात्राऽस्येमे लोकाः 
फलमिति क्त्लृप्तान्समर्थितान्संकल्पितान्स विद्रानधुवान्नित्यानत्यन्ताधरुवापेक्षया ध्रुवश्च 
स्वयम्‌। लोकिनो ह्यधुवत्वे लोके धूुबक्लृप्तिव्यर्थेति धरुवः सन्प्रतिष्ठि-. 
तानु पकरणसंपनानित्यर्थः।_पशुपुत्रादिभिः प्रतितिष्ठतीति दर्शनात्स्वयं च _ प्रतिष्ठित 


ल रसद 81 88 | (£ ॥ = । {| ] [] रत ८९1 ९1 {| 9 स्तय प [1९21८21 
= =, 

















भिप्राप्नोतीत्यर्थः।. यावत्संकल्पस्य गतं संकल्पगोचरस्तत्रास्य यथाकामचारो भवति 


३०० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः संकल्पं 
ब्रह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्भूय इति संकल्पाद्वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥॥३॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ४।। 
| (अथ सप्तमाध्ययस्य पञ्चमः खण्डः।) 


-चेतढच्च चिन्तं वाव संकल्पादभूयो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽथ । 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि म्रा एकं | 
भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥९॥ | 


प्राप्त कर लेता है। जहाँ तक संकल्प की गति है, वहोँ तक उसकी स्वच्छन्द गति हो | 
जाती है। '"यह ब्रह्म है'" जो इस प्रकार संकल्पय की उपासना करता है। (नारद ने कहा) ४ 
भगवन्‌! क्या संकल्प से भी त्रष्ठ कोई वस्तु हे। (सनत्कुमार ने कहा-) हँ, संकल्प से 
भी बढ़कर वस्तु है (नारद ने कहा-) भगवन्‌! मुञ्चे आप उसी तत्व को बतला ।। ३।। 

।। इति चतुर्थः खण्डः ।। 


। 
† [क्ल्य की अपेक्षा वित को प्ता ` 
चित्त हौ संकल्य से श्रेष्ठ हे। जब पुरुष चेतनायुक्त. होता है, तभी वह (भूत एवं भविष्यत्‌ | 


विषयों के प्रयोजन में समर्थ) संकल्प करता है, फिर मनन करता है, उसके बाद वाणी को । 
बोलने के लिये प्रेरित करता है, वाणी को नाम मेँ लगाता है, क्योकि नाम मेँ म्र एकरूप होते | 
है ओर मन्त्रों मे कर्म विद्यमान होते ै।। १।। 








आत्मनः संकल्पस्य न तु सर्वेषां संकल्पस्येति। उत्तरफलविरोधात्‌। यः संकल्पं 
ब्रहत्युपास्त इत्यादि पूर्ववत्‌।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ४।। 
|, < चित्तं वाव संकल्पाद्भूयः चित्तं चेतयितृत्वं प्राप्तकालानुरूपनोधवत्व- 
॥ निलाशनाः च_तत्सकल्पादपि भूयः। कथम्‌ 2 यदा 
~^ वै प्राप्तं वै प्राप्तं वस्त्विदमेवं प्राप्तमिति चेतयते तदादानाय. वाऽपोहाय वाऽथ संकल्पयतेऽथ 
त ग्राप्त तस्त्वदमत्‌ प्राप्तम्‌ 1 तचत्‌ तदादानायः वाऽपाहाय वाऽथ सकल्पयतः 
मनस्यतीत्यादि पूर्ववत्‌।। १।। 















छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये पञ्चमः खण्डः "ने {त ३०१ 
॥, 


तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि  चित्तात्मनि , चित्ते 
प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्ये | 

श्र. वैनमाहूर्यदयं वेद यद्रा अयं विद्वात्नेत्थमचित्तः स्यादित्यथ -८ ~ € | 
यद्यल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्त | 
ह्येवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ।॥२॥ 


स यश्चित्तं ब्रहोत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान्धरुवानध्ुव 
प्रतिष्ठितानप्रतिष्ठितोऽव्यथमानाननव्यथमानोऽभिसिध्यति, 


वे ये (संकल्प से लेकर कर्मफल पर्यन्त सभी) एक मात्र चित्तरूप लयस्थान वाले, चित्त 
से उत्पन्न होने वाले तथा चित्त में ही स्थित रहने वाले हे । इसीलिये यद्यपि कोई पुरुष बहुत से 
शास्त्रादि का ज्ञान रखता हो, फिर भी यदि वह अचित्त रहता है, तो लोग कहने लग जाते हैँ कि 
'“यह तो कुछ भी नहीं जानता (मूर्खं है) यदि यह कु जानता या विद्वान्‌ होता तो एेसा मूर्खं 
न होता" ओर यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चिन्तन शील हो, तो उससे ही ये सभी लोग श्रवण 
करना चाहते है (क्योकि चिन्तन सामर्थ्य से दूसरे के हदय मेँ अपने अभिप्राय को वह पुरुष 
उतार देता है) । अतः चित्त ही उनका एकमात्र आधार है, चित्त ही आत्मा है ओर चित्त ही प्रतिष्ठा 
हे। इसलिये तू चित्त की उपासना कर| २।। 


““यह ब्रह्म है '' इस प्रकार वह जो कोई चित्त की उपासना करता है, वह चित्त से युक्त 
हो बुद्धि युक्त गुणों से उपचित ध्रुव लोक को, चित्तोपासक स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों 


तानि संकल्पादीनि कर्मफलान्तानि चित्तैकायनानि चित्तात्मनि चित्तोत्पत्तीनि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि पूर्ववत्‌। किंच चित्तस्य माहात्म्यम्‌। यस्माच्च 
संकल्पादिमूलं, तस्माद्यद्यपि बहुविद्रहुशास्त्रादिपरिज्ञानवान्सन्नचित्तो भवति 
प्राप्तादिचेतयितृत्वसामर्थ्यविरहितो भवति, तं निपुणा लौकिका नायमस्ति 
विद्यमानोऽप्यसत्सम एवेत्येनमाहुः। यच्वायं किंचिच्छास्त्रादि वेद श्रुतवांस्तदप्यस्य 
वृथेवेति कथयन्ति। कस्मात्‌। यद्ययं विद्वान्स्यादित्थमेवमचित्तो न स्यात्तस्मादस्य ` 
श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्याहुरित्यर्थः। अथाल्पविदपि यदि चित्तवान्भवति तस्मा एतस्मै 
तदुवत्तार्थग्रह णायैवोत्तापि शुश्रूषन्ते श्रोतुमिच्छन्ति। तस्माच्च चित्तं होवैषां 
संकल्पादीनामेकायनमित्यादि पूर्ववत्‌।। २। 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


ताता ातासपााायणमनयाातययतय 





२०२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं 
ब्रयत्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताह्राव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥३॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड; ।। ५।। 

‡ (अथ सप्तमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ) 
एठन्छरना ध्यानवाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ं 
“ ध्यायतीव द्योर्ध्यायन्तीवाऽऽपो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव 
देवमनुष्यास्तस्माद्ये इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति 





को स्वयं प्रतिष्ठित होकर ओर अव्यथित लोकों को स्वयं अव्यथित हुआ सभी प्रकार से प्राप्त 
कर लेता है। उस उपासक की वहाँ तक स्वच्छन्द .गति हो जाती है, जहाँ तक चित्त की गति + ; 
हे। ' "यह ब्रह्म हे" इस प्रकार जो चित्त की उपासना करता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या 
चित्त से भी बढ़कर कोई वस्तु है? (सनत्कुमार ने कहा-) हां, चित्त से भी बकर वस्तु लोक 
मेँ है, (नारद ने कहा-) भगवन्‌! तब तो मुञ्चे उसी का उपदेश करे।। ३।। 
|| इति पञ्चमः खण्डः ।॥। । 


+ (चित क्र ज्वा सम का महत्व 


चित्त से बढकर ध्यान हे, ध्यान ही चित्तसेत्रष्ठ है (ध्यान को एकाग्रता भी कहते है) | 
पृथिवी मानो ध्यान करती हे, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, द्युलोक मानो ध्यान करता दै, 
(क्योकि ये सब अचल दीखते है) जल मानो ध्यान करते है, पर्वत मानो ध्यान करते है । देव 

चित्तानुपचितान्बुद्धिमदगुणैः स ॒चित्तोपासको धरुवानित्यादि चोक्तार्थम्‌।। ३।। 

इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।। ५।। 
ध्यानं वाव चित्ताद्भूयः। ध्यानं नाम_शास्त्रोक्तदेवताद्यालम्बनेष्वचलो _ 
~^ भित्ननातीयैरनन्तरितः प्रत्ययसंतान ४ एकाग्रतेति यमाहः। दृश्यते च ध्यानस्य माहातमयं 4 

फलतः। कथम्‌ ? यथा योगी ध्यायन्निश्चलो भवति ध्यानफललाभे। एवं ध्यायतीव | 
निश्चला दृश्यते पृथिवी । ध्यायतीवान्तरिक्षमित्यादि समानमन्यत्‌। देवाश्च मनुष्याश्च 
देवमनुष्या मनुष्या एव वा देवसमा देवमनुष्याः शमादिगुणसंपन्ना मनुष्या देवस्वरूपं 
न॒ जहतीत्यर्थः। यस्मादेवं विशिष्टं॑ध्यानं, तस्माद्य इह लोके मनुष्याणामेव 
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त इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना 
शन.उपवादिनस्तेऽ थ ये प्रभवो. ध्यानापादाशशा इवैव ते भवन्ति 
श्त द्यानमुपास्स्वेति ।९।॥ 1 =... 


स यो ध्यान ब्रहत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रहतयुपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय 
इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विति ।।२।॥ ^ 

इति सप्तमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।। ६।। 


तुल्य मनुष्य भी मानो ध्यान करते है । अतः जो भी कोई मनुष्यो मे महत्व प्राप्त करते, वे मानो 
ध्यान का ही अंशतः लाभ लेते है। प्र जो क्षुद्र विचार वाले होते है, वे कलह परायण, नन्दक, | 
दूसरों के दोषों को सामने ही कह देने वाले तथा समर्थं होते है। वे पुरुष भी ध्यान के ही लाभ | 
को अंशतः प्राप्त करते है। अतः तुम ध्यान कौ ही उपासना करो।। १॥। 

"यह ब्रह्म है" इस प्रकार वह जो ध्यान की उपासना करता है, उसकी वरहा तक स्वच्छन्द 
गति हो जाती है जहाँ तक ध्यान कौ गति मानी गयी है। “यह ब्रह्म हे'' इस प्रकार ध्यान कौ 
जो उपासना करता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या ध्यान से भी उत्कृष्ट वस्तु है? 
(सनत्कुमार ने कहा-) हँ! ध्यान से भी बढृकर लोक में वस्तु है (नारद ने कहा-) तब तो 
भगवन्‌! मुञ्चे उसी का उपदेश करं ।। २। 

1 इति षष्ठः खण्डः ।। 
धनैर्विद्या गुणैर्वा महत्तां महत्वं प्राप्नुवन्ति धनादिमहत्वहेतुं लभन्त इत्यर्थः| 
ध्यानापादांश्ञा इव ध्यानस्याऽऽपादनमापादो ध्यानफललाभ इत्येतत्तस्यांशोऽवयवः 
कला काचिद्धयानफललाभकलावन्त इवैवेत्यर्थः। ते भवन्ति निश्चला इव लक्ष्यन्ते 
न क्षुद्रा इव। अथ ये पुनरल्पाः क्षुद्राः किंचिदपि धनादिमहत्वेकदेशमप्राप्तास्ते 
पर्वोक्तविपरीताः कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः परदोषोद्धासका उपवादिनः (4 
परदोषं सामीप्ययुक्तमेव वदितुं शीलं येषां त॒ उपवादिनश्च भवन्ति। अथ ये 
महत्वं प्राप्ता धनादिनिमिततं, तेऽन्यान्य्रति प्रभवन्तीति प्रभवो विद्याचार्यराजेश्रादयो, 
ध्यानापादांशा इवैत्याद्युक्तार्थम्‌। अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्वं फलतोऽतौ 
भूयर्चित्तादतस्तदुपास्स्वेत्याद्युकततार्थम्‌।। १।।२॥। 
इति सप्तमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।। ६।। 


त तााातताततततमतमत 
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१ (अथ सप्तमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।) 


ददल ४1 विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति ` 


८“ यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदं पित्र्य राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यां 
दिवं च पृथिवीं च वायुं चाऽऽकाशं चापञ्च तेजश्च देवाशश्च 
मनुष्याश्च पशशश्च वयाशसि च तृणवनस्पतीञ्छवा- 
पदान्याकीटपतद्गपिपीलकं धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु 
चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं च 

[विज्ञानेनैव विजानाति विजञानमुपास्स्वेति ॥ ९॥ 

मन्तन समते न अ स छतं क ऋतं 

शास्त्र विषयक विज्लान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान से ही पुरुष (यह ऋष्वेद है, इस प्रकार 
प्रमाणरूप से) ऋग्वेद को जानता है तथा विज्ञान से ही यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थं आथर्वणवेद, वेदं 
मे पंचमवेद इतिहास पुराण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, निरुक्त, 
ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड विद्या, शिल्पविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, 
जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद तथा कीट, पतंग, पिपीलिकापर्यन्त, 
सम्पूर्णं जीव, धर्म ओर अधर्म, सत्य ओर असत्य, साधु ओर असाधु, हदयज्ञ ओर अहदयज्ञ, अन्न, 
रस, एवं इस लोक ओर. परलोक को जानता है। अतः तू विज्ञान की उपासना कर।। १।। 

विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः। विज्ञानं शास्त्रार्थविषयं चानं तस्य ध्यान- 


«८८ . कारणत्वाद्धयानाद्भूयस्त्वम्‌। कथं च तस्य भूयस्त्वमित्याह-- विज्ञानेन वा ऋग्वेदं 
विजानात्ययमृग्वेद इति प्रमाणतया यस्यार्थज्ञानं ध्यानकारणम्‌। तथा यजुर्वेदमित्यादि। 


किच पश्वादींश्च धर्माधर्मं शास्त्रसिद्धौ। साध्वसाधुनी लोकतः स्मार्ते वाऽदृष्टविषयं 


च सर्व विज्ञानेनैव . विजानातीत्यर्थः। तस्माद्युक्तं ध्यानाद्विञानस्य भूयस्त्वम्‌। अतौ 
 विन्नानमुपास्स्वेति।। १।। 
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स यो विज्ञानं ब्रहोत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकाञ्जञान- 
वतोऽभिसिध्यति यावद्धिज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यो विज्ञानं ब्रहोत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव 
भूयोऽ स्तीतिः तन्मे भगवानत्रवीत्विति ॥२॥ ` 


>+ .द्‌ति सप्तमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।। ७।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्याएमः खण्डः।) 


बलं वाव विज्ञानाद्भूयो, अपि ह शतं विज्ञानवतामेको (> 


बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्प्रथोत्थाता भवत्यत्तिष्ठ- ` 
न्परिचिरिता भवति परिचस्नुपसत्ता भूवत्युपसीदन्षटा भवति 


““यह ब्रह्म है'' इस प्रकार वह जो कोई विज्ञान की उपासना करता है, उसे विज्ञानवान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ लोकों की प्राप्ति होती है। उसकी वहाँ तक स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहोँ तक विज्ञान 
की गति है, जो विज्ञान की ''यह ब्रह्म है'' इस प्रकार उपासना करता है। (नारद ने कहा) 
भगवन्‌! क्या विज्ञान से भी कुछ श्रेष्ठ है? (सनत्कुमार ने कहा-) हँ! विज्ञान से भी श्रेष्ठ 
अवश्य है। (नारद ने कहा-) तब तो भगवान्‌ मुञ्चे उसी को बतलावें ।।२। 

।। इति सप्तमः खण्डः।। 


£ [न हे ल क महन 


बलही विक्ञान से श्रेष्ठ है, क्योकि सौ विज्ञानवानों को भी एक बलवान्‌ कपा देता हे । 
जब यह पुरुष बलवान्‌ होता है- तभी उठने वाला भी होता हे, उठने वाला होने पर ही 
शुणुपासनफलं विज्ञानवतो विज्ञानं येषु लोकेषु, तान्विज्ञानवतो लोका- 
उज्ञानवतश्चाभिसिध्यत्यभिप्राप्नोति। विज्ञानं शास्त्रार्थविषयं ज्ञानमन्यविषयं नैपुण्यं 
तद्द्धिर्युकतँल्लोकान््रप्नोतीत्यर्थः। यावद्विज्ञानस्येत्यादि पूर्ववत्‌।। २।। 


इति सप्तमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः! ७।। 





| माण वाव विज्ञानाद्भूय बलमित्यन्नोपयोगजनितं, मनसो विज्ञेये प्रतिभानसामर्थ्यम्‌। ८८ 
अनशनादृगादीनिं न वै मा प्रतिभान्ति भो इति श्रुतेः। शरीरेऽपि तदेवोत्थानादिसामर्थ्य 
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श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा , भवति कर्ता भवति विज्ञाता 
भवति बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिश्चं बलेन द्यौर्बलेन 
पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पञ्नवञ्च वयाशसि च 
तृणवनस्पतयः शवापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं बलेन 
लोकस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ।॥॥९॥ 


स यो बलं ब्रयत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वलं ब्रहोत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भूय , 


गरुननो की परिचर्या करने वाला होता हे ओर परिचर्या करने वाला होने प्र ही उनका 
अन्तरग होता ठै ओर उपसदन करने वाला हौ दर्शन करने वाला होता हे। , तत्पश्चात्‌ श्रवण 
करने वाला दयता है, मनन _ करन वाला होता ई, बोध वाला होता है, कर्ता होता है ओं वाला होता है, मनन करने वाला , बोध वाला होता दै, कर्ता होता है ओर 
„विज्ञाता होता है। बल से ही पृथिवी ठहरी हई है, बल से ही अन्तरिक्ष, बल से ही द्युलोक, 
बल से ही पर्वत, बल से ही देवता ओर मनुष्य, बल से ही पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति 
श्वापद ओर कीर, पतंग एवं पिपीलिका पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी स्थित हें! बल से ही लोक 
स्थित है। अतएव तुम बल कौ उपासना करो।। १।। 





'"यह ब्रह्म है'' इस प्रकार वह जो कोई बल की उपासना करता हे, उसकी वहाँ तक 
स्वच्छन्द गति हो जाती है, नहँ तक बल की गति है। जो व्यक्ति (यह ब्रह्म है) इस प्रकार 
बल की उपासना करता हे। (नारद ने कहा-) भगवान्‌! क्या बल से भी को वस्तु उत्कृष्ट है? 


यस्माद्विज्ञानवतां शतमप्येकः प्राणी बलवानाकम्पयते। यथा हस्ती मत्तो मनुष्याणां : 
धि न --------- =-= 
शतं समुदितमपि। यस्मादेवमच्राद्युपयोगनिमित्तं बलं, तस्मात्स पुरुषो यदा बली ` 


बलेन तदान्भवत्यथोत्थातोत्थानस्य कर्तत्तिष्ठंश्च गुरूणामाचार्यस्य च परिचरिता 
परिचरणस्य शुश्रूषायाः कर्ता भवति परिचरन्नुपसत्ता तेषां समीपगोऽन्तरङ्गः प्रियो 
भवतीत्यर्थः। उपसश्च सामीप्यं गच्छपरैकग्रतयाऽऽचारयस्यान्यस्य _ चोपदैषटरेग्षटा । उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन्नेकाग्रतयाऽऽचार्यस्यान्यस्य 

` .भवति। ततस्तदुक्तस्य श्रोता भवत्ि। तत इदमेभिरुवन्तमेवमुपपद्यत इत्युपपत्तितो 
मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा भवत्येवमेवेदमिति। तत एवं निश्चित्य तदुक्तार्थस्य 











ए 
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इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विति ॥॥२॥ 
+ इति सप्तमाध्यायस्याष्टमः खण्डः।। ८ ॥। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य नवमः खण्डः।) 
अन्ने वाव बलाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि दश रात्रीनश्नीयाद्यद्यु ५ 
£ 
ह जीबेदथवाःऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबो द्धाऽ कर्ताऽ विज्ञाता 
{2 भवत्यथात्नस्या९ऽये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा 


भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्स्वेति ॥९॥ 
(सनत्कुमार ने कहा-) हौँ; बल से भी कोई वस्तु श्रेष्ट जरूर है। तब (नारद ने कहा-) भगवान्‌ 


मुञ्चे उसका ही उपदेश करें।। २।। 
.. ॥। इत्यष्टमः खण्डः ॥। 


+ [-ज्लञे उ इ 
(बल का कारण) अत्न ही बल से ब्रष्ठ है। अतएव यदि कोई दश दिन भोजन न करे ओर 
जीवित रह भी जाय, तो भी वह अद्ष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबद्धा, अकर्ता तथा अविज्ञाता 
निश्चय हो जाता है, (क्योकि भोजन के अभाव मे देखने, सुनने, मनन करने, जानने आदि 
व्यापार मे वह असमर्थं हो जाता है) । पुनः अन्न मिलने पर वह पुरुष देखता है, सुनता है, मनन 
करता है, बोद्धा हो जाता है, कर्ता ओर विज्ञाता होता है। इसलिये तू अन्न की उपासना कर।। १।। 
कर्ताऽनुष्ठाता भवति विकज्ञाताऽनुष्ठानफलस्यानुभविता भवतीत्यर्थः। किंच बलस्य 
माहात्म्यं बलेन वै पृथिवी तिष्ठतीत्यादयज्वर्थम्‌।। १।।२॥।। 
इति सप्तमाध्यायाष्टमः खण्डः।। ८ ।। 
अन्नं वाव बलाद्भूयः। नलहेतुत्वात्‌। कथमन्नस्य बलहेतुत्वमित्युच्यते। 
यस्माद्लकारणमत्नं तस्माद्यद्यपि कश्चिद रात्रीनोश्नीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्स्य बलस्य > रात्रीर्ना्नीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्तस्य_ बलस्य ~ 
हान्या प्रियते, न चेन्म्रियते यद्यु ह॒ जीवेत्‌। दृश्यन्ते हि मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तः। 
अथवा स _जीवन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि तत _एवश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं सर्व 
भवति। अथ यदा बहून्यहान्यनशितो दर्शनादिक्रियास्वसमर्थः सत्न्नस्याऽऽयी। | 
आगमनमायोऽन्नस्य प्राप्तिरित्यर्थः, सा यस्य विद्यते सोऽन्नस्याऽऽयी। आय इत्येत- | 
भर" दर्णव्यत्ययेन अथात्नस्याऽ ऽया इत्यपि पाठ ` एवमेवार्थः। द्षटेत्यादिकार्यश्रवणात्‌। दृश्यते | 
ह्यत्नोपयोगे दर्शनादिसामर्थ्य, न तदप्राप्तावतो, अन्नमुपास्स्वेति।। ९॥। शा 
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स योऽन्नं ब्रह्त्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्पानवतोऽभि- 
सिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं 
ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान््रवीत्विति ॥२॥ | 

1, इति सप्तमाध्यायस्य नवमः खण्डः।। ९।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य दशमः खण्डः।) 

आपो वावान्नाद्भूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते, 

प्राणाः अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः 


प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी 
'“यह ब्रह्म है'" इस प्रकार वह जो कोई पुरुष अन कौ उपासना करता है, उसे प्रभूत अन्न 
` वाले तथा प्रभूत जल वाले. लोकों की प्राप्ति होती है। जँ तक अत्र की गति है, वहोँ तक उस 
उपासक को स्वच्छन्द गति होती हे। “यह ब्रह्म है'' इस प्रकार नो इसकी उपासना करता है। 
(नारद्‌ ने कहा-) भगवन्‌। क्या अन्न से भी बढ़कर कोई वस्तु है? (सनत्कुमार ने कहा-) हँ, | 
अन्‌ से भी बठृकर लोक में वस्तु अवश्य है। (नारद ने कहा-) भगवान्‌! तब तो मुञ्चे उसी का | 
उपदेश करे ।। २।। . 





< <~ 


।। इति नवमः खण्डः।। 
उन्न की अपेक्षा जल की प्रष्ठा | | 
(अन्न का कारण होने से) जल ही अन्न की अपेक्षा श्रेष्ट है। इसलिये जन अच्छी वृष्टि नहीं | 
हती, तो प्राण दुःखी हौ नाते हः कि( इस वर्ष) अन धोडधा होगा ओर्‌ जब वृष्ट अच्छी होती है तो प्राण दुःखी हो जाते हैः कि(इस वर्ष) अन्न थोड़ा होगा ओर जब वृष्टि अच्छी होती है | 
फलं चान्नवतः प्रभूतान्नान्वे स॒लोकान्पानवतः प्रभूतोदकांश्चा्नपानयोर्नित्य 
संबन्धाल्लोकानभिसिध्यति। समानमन्यत्‌।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य नवमः खण्डः।। ९।। 
४५ आपो वावान्नाद्भूयस्योऽत्रकारणत्वात्‌। यस्मादेवं तस्माद्यदा यस्मिन्काले सुवृष्टिः 
' सस्यहिता शोभना वृष्टिन भवति तदा व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिन भवनत। 
किनिमित्तमित्याहान्नमस्मिन्संवत्सरे नः कनीयौऽल्पतरं भविष्यतीति। अथ पुनर्यदा 
ऋ तदाऽऽनन्दिनिः सुखिनो हृष्टाः प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यन्नं बहु 
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यदन्तरिक्षं यद्द्यौर्यत्पर्वता यदेवमनुष्या यत्पश्शवश्च वयाश्छसि 
च तृणवनस्पतयः शवापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकमाप एवेमा 
मर्ता अप उपास्स्वेति ॥९। 


स योऽपो ब्रहयत्युपास्त, आप्नोति सर्वान्कामाशटस्तृपिमान्भवति 
यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो 
ब्रहयत्यपास्तेऽस्ति भगवोऽद््यो भूय इत्यद्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य दशमः खण्डः।। १०॥। 


तब अन्न खूब होगा, ेसा समञ्च कर प्राण प्रसन्न होता है (क्योकि यह जो मूर्तिमती पृथिवी है) 
वह मूर्तिमान्‌ जल ही तो है, तथा जो अन्तरिक्ष, जो द्युलोक, जो पर्वत, जो देवता एवं मनुष्य ओर 
जो पशु ओर पक्षी, जो तृण, वनस्पति, स्वापद ओर कीट, पतंग, पिपीलिका पर्यन्त प्राणी हैँ वे 
भी मूर्तिमान्‌ नल ही हँं। अतएव तू जल की ही उपासना कर।। १।। 

^“यह ब्रह्म है '' इस प्रकार वह जो कोई जल की उपासना करता हे, वह उपासक सम्पूर्ण 
काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है ओर तृप्त होता हे। उसकी वँ तक स्वच्छन्द गति हो 
जाती हे, जौँ तक जल की गति हे। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या नल से भी ्रष्ट वस्तु है? 
(सनत्कुमार ने कहा-) जल से भी श्रेष्ट वस्तु अवश्य है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! तब मु 
आप उसी का उपदेश करें ।।२।। 

| , ।। इति दशमः खण्डः।। 


प्रभूतं भविष्यतीति। अप्संभवत्वान्मूर्तस्यान्नस्याऽऽप एवेमा मूर्ता ूर्तिभेदाकारपरिणता 
इति मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षमित्यादि। आप एवेमा मूर्ताः, अतोऽप 
उपास्स्वेति।। ९।। 
फलं स योऽपो ब्रद्ेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामान्काम्यान्ूर्तिमतो विषया- 
नित्यर्थः। अप्संभवत्वाच्च तृप्तरम्बूपासानात्तृप्पिरमांश्च भवति। समानमन्यत्‌।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य दशमः खण्डः।। १०।। 
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† (अथ सप्तमाध्यायस्यैकादशशः खण्डः।) 
4 तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याऽऽकाञ्मभितपति 
तदाऽऽहुनिशोचति} नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं 
दर्शयित्वाऽथापः सृजते तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विदयुद्धि- 
-राहादाण्रन्ति तस्मादाहूरविद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति 
तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽथापः सृजते तेज उपास्स्वेति ॥१॥ 


४ | जल की अपेक्षा तेज की श्रेष्ठता । 

(जल का कारण होने से) जल की अपेक्षा तेज ही श्रेष्ठ है। क्योकि यह तेज जब 
वायु को निश्चल करके आकाश को सभी ओर से संतप्त करता है, तब लोग कहते हे, 
जगत्‌ सामान्यरूप से संतप्त हो रहा है, बड़ा ताप है। अतः वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही 
पहले अपने को उद्भूत हुआ दिखला कर फिर जल की सृष्टि करता है। यह तेज ऊर्ध्वगामिनी 
ओर तिर्यग्गामिनी बिजलियों के सहित गड़गड़ाहर का शब्द फैला देता है। अतएव लोग 
कहते दे, बिजली चमकती हे, बादल गरनता है, वर्षा अवश्य होगी। इस प्रकार तेन ही 
पहले अपने को उक्त रूपँ मेँ दिखलाकर फिर जल बरसाता है। इसीलिये तू तेन की 
उपासना कर।। १।। | 





तेजो वावाद्छ्यो भूयः -तेजसोऽप्कारणत्वात्‌। कथमप्कारणत्वमित्याह। यस्माद्‌- 
व्योनिस्तेनस्तस्मा्तद्रा एतत्तेनो वायुमागृह्यावषटभ्य स्वात्मन निश्चलीकृत्य वायु- 
माकाशमभितपत्याकाशमभिव्याप्नुवत्तपति यदा तदाऽऽहु्लौकिका निशोचति _संतपति(> 
सामान्येन जगन्नितपति देहानतो वर्षिष्यति वा इति। प्रसिद्धं हि लोके 
कारणमभ्युद्यतं दृष्टवतः कार्य भविष्यतीति विज्ञानम्‌। तेज एव तत्पूर्वमात्मानमुदभूतं 
दर्शयित्वाऽथानन्तरमपः सुजतेऽतोऽप्छष्टृत्वादभूयोऽदभ्यस्तेनः। किंचान्यत्तदेतत्तेन एव 
स्तनयिलुरूपेण वषहेतुर्भवति। कथम्‌ ? उर्ध्वाभिश्चोर्ध्वगामिनीभिर्विदयुद्धिस्तिसशरीभिश्च 
तिर्यग्गताभिश्च सहाऽऽहादाः स्तनयनशब्दाश्चरन्ति। तस्मात्तदर्शनादाहु्लौकिका विद्योतते 
स्तनयति वर्षिष्यति वा इत्याचयुवततर्थम्‌। उतस्तेज उपास्स्वेति।। ९।। 














छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये द्वादशः खण्डः ३११ 


स स्तेजो ब्रह्यत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो 
लोकान्भास्वतोऽ पहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं तत्रास्य : 
यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्त्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो ४ 
भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विति ॥२॥ 

इति सप्तमाध्यायस्यैकादशः खण्डः ।। ११॥। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।) 
आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्दरमसावुभौ 


विद्ुननक्षत्राण्यग्निराकाशेनाऽऽहवयत्याकाशेन शुणोत्याकाशेन 
"^यह ब्रह्म हे '' इस प्रकार बह जो कोई पुरुष तेन की उपासना करता है, वह निश्चय ही 
तेजस्वी होकर तेज सम्पन्न प्रकाशवान्‌ ओर बाह्य एवं आभ्यन्तर तम से रहित लोकों को प्राप्त 
करता है। उस उपासक की वहो तक गति हो जाती है, जहाँ तक तेज की गति हे। “यह ब्रह्म 
हे'' इस प्रकार जो तेज कौ उपासना करता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या तेज से भी. 
बढ़कर कोई चीज है? (सनत्कुमार ने कहा-) हँ, तेज से बढृकर कोई वस्तु है ही। (नारद 
ने कहा) तब तो भगवान्‌ मुञ्चे उसी तत्व का उपदेश करे ।। २। 
+< - ।। इत्येकादशः खण्डः ।॥ 
(वायु सहित तेज का कारण होने से) आकाश ही तेज से श्रेष्ठ हे। आकाश में ही सूर्य- 
चन्द्र ये दोनों तथा बिनली, नक्षत्र ओर अग्नि स्थित है, आकाश से ही एक व्यक्ति दूसरे को 


तस्य तेजस उपासनफलं- तेजस्वी वै भवति। तेजस्वत एव च लोकान्भास्वत 
प्रकाशवतोऽपहततमस्कान्बाह्याध्यात्मिकाज्ञानाद्यपनीततमस्कानभिसिध्यति। ऋज्व- 
्थमन्यत्‌।। २।। 


<~ 


इति सप्तमाध्यायस्यैकादशः खण्डः।। ११॥। | 


आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌। वायुसहितस्य तेजसः कारणत्वाहरयोम्नो वायुमागृहेति ˆ ` | 
तेजसा सहोक्तौ वायुरिति पृथगिह नीकतस्तेनसः कारणं हि लोके कार्यादभूयो दृष्टम्‌। 0 


वा यि य व रि घटादिभ्यो मृत्तथाऽऽकाशो तेजसः कारणमिति ततो 
कथम्‌। सूर्याचद््मसावुभो . विद्युन्नक्षत्राण्यग्निश्च 


तेजोरूपाण्याकाशेऽन्तः। यच्च यस्यान्तर्व्ति तदल्पं, भूय इतरत्‌। किंचाऽऽ काशेनाऽऽ ह्वयति 
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प्रतिशणोत्याकाशे रमते आकाशे न रमत आकाशे जायत 
आकाशमभिजायत आकाशमपास्स्वेति ॥९॥ 


स य आकाशं ब्र्येत्युपास्ते आकाशवतो वै स 
लोकान्रकाशवतोऽसंबाधानुरुगायवतुऽभिसिध्यति भिसिध्यति यावदाकाशस्य 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकां ब्रहयत्युपास्तेऽस्ति 
भगव आकाशाद्भूय इत्याकाश्ाद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ | 


इति सप्तमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।। १२।। 
पुकारते है, आकाश से ही सुनते है, आकाश के द्वारा ही प्रतिश्रबण करते है, आकाश मे ही दूसरे 
के साथ रमण करते है, आकाश मेँ ही रमण नहीं करते, आवरण शून्य आकाश मेँ ही सब पदार्थ 
उत्पन्न होते है ओर आकाश कौ ओर ही (सब .जीव तथा अंकुरादि) बढ़ते हे! अतः तुम आकाश 
की उपासना करो।। १।। 

""यह ब्रह्म है'' इस प्रकार वह जो कोई व्यक्ति आकाश की उपासना करता है, वह 
विस्तार युक्त प्रकाशवान्‌ पीड़ादि दुःख रहित ओर विस्तार वाले लोकों+को प्राप्त करता है। 
उसकी वद्य तक स्वच्छन्द गति होती है. नहं तक आकाशं की सीमा है “यह ब्रह दै'' इस 
प्रकार जो आकाश की उपासना करता है। (नारद ने कहा-) हे भगवन्‌! कया आकाश से 
बढ़कर भी कोई वस्तु है? (सनत्कुमार ने कहा-) हाँ! आकाश से भी बढ़कर वस्तु है। (नारद 
ने कहा-) भगवन्‌। तब तो आप मुञ्चे उसी का उपदेश करें ।। २॥ 

।। इति द्वादशः खण्डः ॥। 


चान्यमन्य आहूतश्चेतर आकाशेन शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्यः प्रतिशणोत्याकाशे ` 


रमते क्रीडत्यन्योऽन्यं सर्वस्तथा न रमते चाऽऽकाशो वध्वादिवियोग आकाशे जायते न 
मूर्तेनावष्टव्धे। तथाऽऽकाशमभिलक्ष्याङ्कुरादि जायते, न प्रतिलोमम्‌। अत आकाशमुपास्स्व ।। १ 
फलं शण्वाकाशवतो वै विस्तारयुक्तान्स विद्वल्लोकान्प्रकाशवतः। प्रकाशा- 
काशयोर्नित्यसंबन्धात््रकाशवतश्च लोकान॒संबाधान्संबाधनं संबाधः, संबाधोऽन्योन्यपीडा 
तद्रहितानसंनाधानुरुगायवतो विस्तीर्णगतीन्विस्तीर्णप्रचारोल्लो कान्‌थिसिध्यति। 
यावदाकाशस्येत्याधुक्तार्थम्‌।।२।। ` = ˆ © 
इति सप्तमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।। १२।। 
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† (अथ सप्तमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः)) 
` स्मरो वावाऽऽकाञ्ञाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्न « 
स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन्यदा वाव 
ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण वै 
पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशन्स्मरमुपास्स्वेति ॥१॥ 


स यः स्मरं ब्रह्ेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति यः स्मर ब्रह्त्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय 


आकाश की अपेक्षा स्मरण की श्रेष्ठता 


(अन्तःकरण का धर्मरूप) स्मरण ही आकाश से श्रेष्ठ है। अतएव यद्यपि एक स्थान में 
बहुत से लोग। (परस्पर भाषण करते हुए) बेठे हों, तथापि स्मरण न करने पर वे न कुछ श्रोतव्य 
बात सुन सकते है, न मन्तव्य बात का मनन कर सकते है ओर न ज्ञातव्य वस्तु को जान ही 
सकते है। पर जिस समय स्मरण करते हे, उस समय श्रोतव्य को सुनते है, तभी मन्तव्य को 
मनन भी करते हैँ ओर उसी समय विज्ञातव्य को जान सकते है। (एेसे ही मेरे पुत्रै, ये मेरे 
पशु है.) इस प्रकार स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रं को जानता है ओर स्मरण से पशुओं को ` 
पहचानता हे। इसलिये तू स्मरण को उपासना कर।। १। । 

“" यह ब्रह्म है '" इस प्रकार वह जो कोई पुरुष स्मरण की उपासना करता है, उसकी वहाँ 
तक स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहो तक स्मरण की गति है। '" यह ब्रह्य है '' इस प्रकार जो कोई 


स्मरो वावाऽऽकाशाद्भूयः स्मरणं स्मरोऽन्तःकरणधर्मः। स॒_आकाशाद्भूयानिति. ^ 
दष्टव्यं लिङ्गव्यत्ययेन । स्मतः स्मरणे हि _सत्याकाशादि सर्वमर्थवत्स्मरणवतो भोग्यत्वात्‌।_ 


असति तु स्मरणे सदप्यसदेव। सत्वकार्याभावात्‌। नापि सत्वं स्मूत्यभावे 
शकयमाकाशादीनामवगन्तुमित्यतः स्मरणस्याऽऽकाशाद्भूयस्त्वम्‌। दृश्यते हि लोके 


स्मरणस्य भूयस्त्वं यस्मात्तस्माद्यद्यपि समुदिता बहव एकस्मिन्नासीरल्ुपविशेयुस्ते 
तत्राऽऽसीना अन्योन्यभाषितमपि न स्मरन्तशचस्यर्नैव ते कंचन शब्दं शृणुयुस्तथा 
न मन्वीरन्मन्तव्यं चेत्स्मरेयुस्तदा मन्वीरनस्मृत्यभावान्न मन्वीरंस्तथा न सृत्यभावात् मन्वीरंस्तथा न_विजानीरन्‌। 
` यदा वाव ते स्मरेयुर्मन्तव्यं विज्ञातव्यं श्रोतव्यं चाथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ 
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इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥।२॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड ।। १३।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।) 
« आश्ना वाव स्मराद्भूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन््रानधीते कर्माणि 
कुरुते पुत्राश्च पशुशश्चेच्छते इमं च लोकममुं चेच्छते 
आशामुपास्स्वेति ॥९॥ 


स्मरण की उपासना करता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! क्या स्मरण से भी कोई वस्तु श्रेष्ठः 


हे? सनत्कुमार ने कहा- हँ! स्मरण से भी श्रेष्ठ वस्तु अवश्य है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌। 
तब तो आप मुञ्चे उसी का उपदेश करें।। २।। 8 
।। इति त्रयोदशः खण्डः ।। 


+< 


(अप्राप्तवस्तु की इच्छारूप) आशा ही स्मरण से श्रेष्ठ है। आशा से प्रदीप्त हुआ स्मरण 


करके ही ऋगादि मन्त्रो का पाठ करता है, फलाशा से ही कर्मं करता है, एवं पुत्र ओर पशुओं 
को. चाहता है तथा (आशा से समृद्ध हुआ ही वह पुरुष) इस लोक ओर परलोक की कामना 
करता है। अतः तू आशा की उपासना कर।। १॥ 


विजानीरन्‌। तथा स्मरेण वै मम पुत्रा एत इति पुत्रान्विजानाति स्मरेण 
पशून्‌। अतो भूयस्त्वात्स्परमुपास्स्वेति। उक्तार्थमन्यत्‌।। १।।२।। 
इति सप्तमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।। ९३।। 

आशा वाव स्मराद्भूयसी _आशाःग्राप्तवस्त्वाकाङक्षाऽऽशा तृष्णा काम इति 
यामाहुः पययः, सा च स्मरादभूयसी। कथम्‌ ? आशया हयन्तःकरणस्थया स्मरति 
स्मर्तव्यम्‌। आशाविषयरूपं स्मरन्रसौ स्मरो भवत्मरत आशेद्धं आङ्याऽभिवर्धितः 
स्मरभूतः स्मरवृगादीन्मन्रानधीतेऽधीत्य च तदर्थ ब्रह्मणेभ्यो विर्धशच श्रुत्वा कर्माणि 
कुरुते तत्फलाशयैव पुत्राश्च पशुश्च. कर्मफलभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छत्याशयैव 
तत्साधनान्यनुतिष्ठति। इमं च लोकमाशेद्ध: एव स्मररल्लोकसंग्रहहेतुभिर्यिच्छते। अमुं 
च लोकमाशेद्धः स्मर॑स्तत्साधनानुषठानेनेच्छते। अत आशारशनावबद्धं स्मराकाशादिनामपर्यनं 





_जगच्चक्रोभूतं प्रतिप्राणि। अत आशायाः स्मरादपि भूयस्त्वमित्यत आश्ागुपास्स्व।। १।। 
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॥ 
। 
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स य आशां ब्रहयत्युपास्ते आशयास्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्त्यमोघा हास्याऽऽश्िषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति य आशां ब्रहत्युपास्तेऽस्ति भगव आशाया 
भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 


(अथ सप्तमाध्यायस्य पल्वदश्ञः खण्डः।) ` 
प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता 
एवमस्मिख्राणे सर्वश समर्पितं प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं 


““यह ब्रह्म है" ईस प्रकार जो वह पुरुष आशा की उपासना करता है, उस उपासक की 
सब कामनाएं आशा से समुत्रत हो जाती है। उसकी सब प्रार्थनाएं सफल होती हे । उस उपासक 
की वहाँ तक स्वच्छन्द गति होती है, जहोँ तक आशा की गति हे। “यह ब्रह्म है '* इस प्रकार 
जो आशा की उपासना करता दहै। (नारद ने कहा-) क्या आशा से भी कोई वस्तु श्रेष्ठ है? 
(सनत्कुमार ने कहा-) हाँ! आशा से भी बढृकर्‌ कोई वस्तु है ही (नारद ने कहा-) तब तो 
भगवान्‌! मुञ्चे उसी का उपदेश करं।। २। । 

+ ।। इति चतुर्दशः खण्डः ॥ 


आशा की अपेक्षा निःसन्देह प्राण श्रेष्ठ है। जैसे रथ के चक्के की नाभि में अरे.लगे होते 
है, वैसे ही इस प्राण मे सारा जगत्‌ ओत-प्रोत हो रहा हे। प्राण ही (अपनी शक्ति) प्राण के 


यस्त्वां ब्रयत्युपास्ते, शुणु तस्य फलम्‌। आज्ञया सदोपासितयाऽस्योपासकस्य 
सर्वे कामाः समृध्यन्ति समृद्धिं गच्छन्ति। अमोघा हास्याऽऽशिषः प्रार्थनाः सर्वां 
भवन्ति, यत्प्रार्थितं सर्वं तदवश्यं भवतीत्यर्थः। यावदाशायाःगतमित्यादि पूर्ववत्‌।। २।। 

इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 

नामोपक्रममाशान्तं कार्यकारणत्वेन निमित्तनैमित्तकत्वेन चोत्रोत्तरभूयस्तयाऽवस्थितंन न 
स्मृतिनिमिततसद्धावमाशारशनापाशे्विपारितं सर्वं सर्वतो निसमिव्‌. तन्तभिर्यस्मिरा नापशैर्विपाशितं सर्वं सर्वतो बिसमिव्‌, तन्तुभिर्यस्मि्राणे. “ˆ ` 
समर्षितम्‌। यैन च सर्वत व्यापिनाऽनतर्वहिगतिन मणिगणा इव सूरण गरथितं विधृतं च। -- 
, स एष प्राणो वा आशाया भूयान्‌। कथमस्य भूयस्त्वमित्याह दुष्टानेन समर्थयंस्तद्भूयस्त्वम्‌। 
यथा वै लोके रथचक्रस्यारां रथनाभौ समर्पिताः संप्रोताः संप्रवेशिता इत्येतत्‌। 


अ 
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ददाति, प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 
प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः ।॥९।॥। 


स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाऽऽचार्य 
वा व्राह्मणं वा किंचिद्भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवेनमाहुः 
पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा 


वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥२।। 


द्वारा गमन करता है, प्राण-प्राण को देता रै ओर प्राण के लिये देताहै। प्राण ही पिता है, प्राण 
ही माता रै, प्राण भ्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है ओर प्राण ही ब्राह्मण हे।।१।। 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, बहिन, आचार्य या ब्राह्मण के प्रति (त्वंकारादि ` 
उनके अननुरूप कोई) अनुचित बात कहता है, (उसके समीपवतीं विचारशील लोग) उससे 
कहते है- तुञ्ञे धिक्कार है। निश्चय ही तू पिता का हत्याराहै, तू तो माता का हत्यारा है, तू | 
तो भाई को मारने वाला दै, तू तो बहिन की हत्या करने वाला है, तू तो आचार्य का घातक ॥ | 
है तथा निश्चय दही तु ब्रह्मघाती है।। २। | 
| 





एवमस्मिंल्लङ्ग संघातरूपे प्राणे" प्रज्ञात्मनि दैहिके मुख्ये यस्मिन्परा देवता 
नामरूपव्याकरणायाऽऽदशदो प्रतिमिम्बवज्जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविष्टा। यश्च महाराजस्येव 
{४ सर्वाधिकारौश्वरस्य। "` कास्िन्व्रहसुत्क्रा ने उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत '' इति श्रुतेः। यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम्‌। तद्यथा 
'“रथस्यरेषु नेमिरर्पितो नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिता 
: प्राणेऽर्पिताः। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा" इति कोौषीतकिनाम्‌। अत 
“एवमा यं सिम, सर्व यथोक्तं । अतः स एष प्राणोऽपरतन्त्रः प्राणेन 
याति नान्यकृतं गमनादिक्रियास्वस्य सामर्थ्यमित्यर्थः स॒र्व क्रियाकारकफलभेदजातं 
८ प्राण एव वाणा ति का प्राणाद्रहि प्रकरणार्थः, _ प्राणः प्राणं ददाति। यददाति 
“(तत्स्वात्मभूतमेव। यस्मै ददाति तदपि प्राणायैव । अतः पितराद्याख्योऽपि प्राण एव ।। १।। 
कथं पित्रादिशब्दानां प्रसिद्धार्थोत्सर्गेण प्राणविषयत्वमिति। उच्यते-- सति प्राणे ९ 
पित्रादिषु पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुत्क्रान्तौ च प्रयोगाभावात्‌। कथं तदित्याह। स य 
कश्चित्पित्रादीनामन्यतमं यदि भृश्मिव 1 किंचिदचनं त्वंकारा 
` प्रत्याह, तदेनं तं पार्शस्था आहुर्विविकिनो धिक्त्वाऽ ता । 
वे त्वं पितु्हन्तित्यादि।। २।। | 
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अथ यद्यप्येनानुत्करन्तप्राण च्छलेन समासं व्यतिसंदहेन्ैवेनं 
ब्रूयुः पितृहाऽ सीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न 
स्वसृहाऽ सीति नाऽऽचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽ सीति ॥२॥ 


प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नेवं 
मन्वान एवं विजानन्नतिवादी. भवति तं चद््रूयुरतिवाद्यसीत्य- ५ | 
तिवादयस्मीति ब्रूयात्नापहनुवीत ।।४॥ {~ ˆ. -्र्मले 
इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड; 11 ४।। 
` किन्तु प्राण के निकल जाने पर उन्हीं पिता आदि के शरीर को यदि वह शूल से एकत्रित ओर 
छिन्न-भिन्न करके सला देवें तो भी तू पितृहत्यारा है, तू मातृघाती है, तू भ्रातृहा है, तू बहिन को मारने 
वाला है, तू आचार्य का घातक अथवा तु ब्रह्मपाती है, एेसा कोई भीं उससे कुछ नहीं कहते है ।। ३।। 
(चराचर सम्पूर्णं जगत्‌) ये सब प्राण ही हे, वह जो इस प्रकार चिन्तन करता हु ओर 
इस प्रकार जानता हुआ अतिवादी हो जाता है। उससे यदि कोई कटे कि तू तो अतिवादी है, तो 
उस उपासक को यही कहना चाहिए, कि हाँ! मै अतिवादी हूं, उसे छिपाना नहीं चाहिये।। ४।। 
।। इति पञ्चदशः खण्डः ॥। | 
` ` अर्थैनाेवौत्करान्तप्रा्णस्त्यक्तदेहनाथान्यदयपि शूलेन समासं समस्य व्यतिसंदहेद- 
व्यत्यस्य संदहेदेवमप्यतिक्रूरं कर्म समासादिप्रकारेण दहनलक्षणं तदेहसंबद्धमेव कुर्वाणं 
चैवैनं ब्रूयुः पितृहेत्यादि। तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते एतत्पत्राद्याख्योऽपि प्राण 
एवेति।। ३।। | 
तस्मात्प्राणो ह्येवैतानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि च। स वा एष 
प्राणविदेवं [¬ ~ यथोक्तप्रकारेण पश्यन्फलतोऽनुभवन्नेवं मन्वान उपपत्तिभिश्चिन्तयत्नेवं 
थिः; संयोज निश्चयं ;। मननविज्ञानाभ्यां हि सभूतः 
शास्त्रार्थो निश्चितो दृष्टो भवेत्‌। अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति नामाद्याशान्तमतीत्य्‌ 
वदनशीलो भवतीत्यर्थः तं चेदूब्रयुस्तं यद्येवमतिवादिनं सर्वदा सर्वैः शब्दर्नामाद्याशान्तमतीत्य 
वर्तमानं प्राणमेव वदन्तमेवं पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिनं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य हि 
जगतः प्राण आत्माऽहमिति ब्रुवाणं ब्रूयुरतिवाद्यसीति। बाढमतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहन॒वीत। 












नि 
~ स 
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(अथ सप्तमाध्यायस्य षोडशः खण्डः।) 


एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो 
विजिज्ञासे इति ॥९॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य षोडशः खण्डः ।।१६।। 


^ ॥ 


( सनत्कुमार ने कहा-) परमार्थं सत्य आत्मा के विज्ञान से जो अतिवदन करता है, वही | 
वास्तव में अतिवादी होता है। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! (आपकी शरणापन्न हुआ) मै तो 
. परमार्थं सत्य वस्तु के विज्ञान से ही अतिवदन करता हूं। (सनत्कुमार ने कहा-) तब तो सत्य 
को ही विशेषरूप से जिज्ञासा तुञ्चे करनी चाहिए। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! मेँ विशेषरूप में 
आपके द्वारा सत्य को ही जानना चाहता हूं।। १।। 
।। इति षोडशः खण्डः ॥ 





८ स एष नारदः सवातिशयं प्राणं स्वमात्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा ना सर्वातिशयं प्राणं स्वमात्मानं सर्वात्मानं 


(म । न पूर्ववत्किमस्ति भगवः पप्रच्छ यतस्तमेवं | 
् परितुष्टमकृतार्थं परमार्थसत्यातिवादिनमात्मानं मन्यमानं योग्यं 
~~~  -------_---~- 


८ शिष्यं मिथ्या ग्रहविशेषाद्विप्रच्यावयन्नाह भगवान्सनत्कुमारः। एष वा अतिवदति 
/ यमहं वक्ष्यामि न प्राणविदतिवादौ_परमारथतः। नामादपकषं तु_तस्यातिवादित्वम्‌ तु | 

^ यस्तु भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तत्वं परमार्थसत्यं वेद, सोऽतिवादीत्यत आह-- एष 

र तु वा अतिवदति यः सत्येन ` परमार्थ॑सत्यविज्ञानवत्तयाऽतिवदत्ति। सोऽहं त्वां 




















प्रपन्नो भगवन्सत्येनातिवदानि। तथा मां नियुनक्तु भगवान्‌, यथाऽहं सत्येनाति- | 
वदानीत्यभिप्रायः। यद्येवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि सत्यमेव तु तावद्विजिज्ञासितव्यमित्युक्त 
आह नारदः। तथाऽस्तु तर्हिं सत्यं भगवो विजिज्ञासे विशेषेण स्ञातुमिच्छेयं | 
त्वत्तोऽहमिति।। १।। | 

इति सप्तमाध्यायस्य षोडशः खण्डः।। १६।। 
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†^ (अथ सप्तमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।) 
यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं वदति 
विजाननेव सत्यं वदति विज्ञाने त्वेव विजिज्ञासितर्व्यपिति विज्ञानं 
भगवो विजिन्नासे इति ॥।१॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः।। १७।। 


(विजान ही तव्य है ` 
निश्चय ही जब पुरुष परमार्थ सत्य को विशेषरूप से जान लेता हे, तभी वह (मिथ्या विकार 
जात के भीतर विद्यमान) सत्य को कहता है। बिना जाने सत्य को नहीं बोलता, किन्तु विशेषरूप 
से जानता हुआ ही सत्य का वर्णन करता है। अतः (सत्य कौ अपेक्षा भी ब्रष्ठ) विज्ञान कौ ही 
विषेषरूप से जिज्ञासा करनी चाहिए्‌। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! आपके द्वारा विज्ञान को में 
विशेषरूप से जानना चाहता हँ इस प्रकार सत्य से लेकर अग्निम बाइसवें खण्ड के '* करोति! 
पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थो को पूर्वपूर्वं पदार्थो का कारण समञ्चना चाहिये।। १।। 
।। इति सप्तदशः खण्डः ।। 


ना 
यदा वै सत्यं परमार्थतो विजानातीदं परमार्थतः सत्यमिति, ततोऽनृतं विकारजातं 


वाचारम्भणं 1 सर्वविकारावस्थं सदेवैकं ते तदेवाथ वदति यद्रदति। ~. 
ननु विकारोऽपि ] गनामूपं सत्यं ताभ्यामयं प्राणछ्न्रः' (वृ. ६२) ^“ | 


““प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ सर्य तेषामेष सत्यम्‌" (लृ. २.१.२०) इति श्रत्यन्तरात्‌। .सत्यमुवन्तं ^“ 


सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे विकारस्य, न_तु_परमाथपिक्षमुक्तं, किं तहीद्धियविषयाविषयत्वापक्ष तर्हन्दियविषयाविषयत्वपिक्षं ~ ` 


~ त्ति सि त्यच्चेति न्तं, तदू्ररेण च परमार्थसत्यस्योपलन्धिर्विवक्षितेति। ~ 
प्राणा चै सत्यं तेषामेष सत्यमि' ति चोक्तम्‌। इहापि तदिष्टमेव। इह तु 
 प्राण-विषयात्परमार्थसत्यविसानाभिमानाह्युतथाप्य नारदं यत्सदेव सत्यं परमार्थतो भूमाख्यं 
 तद्विञापयिष्यामीत्येष विशेषतो विवक्षितोऽर्थः। नाविजानन्सत्यं वदति यस्त्तविजानन्वदति 
सोऽग्न्यादिशब्देनागन्यादीन्परमार्थसदूपान्मन्यमानो वदति, न तु ते रूपत्रयव्यतिरेकेण 
परमार्थतः सन्ति। तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया नैव सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्यं, “` 
वदति। विजानन्नेव सत्यं वदति। न॒ च तत्सत्यविज्ञानमविजिज्ञासितमूप्ार्थित ज्ञायत्‌ 
 इत्याह-- विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। ययेवं विज्ञानं भगवो विजिज्ञास 
इति। _एवं सत्यादीनां चोत्रोत्राणां करोत्यन्ताना पूरवरवहतुत्वं व्याख्येयम्‌ ।। १ । 
इति सप्तमाध्यायस्य सप्तदशः खंण्डः।। ९७।। ` 
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¶ (अथ सप्तमाध्यायस्याष्टादशः खण्डः।) 
यदा वै मनुतेऽथविजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव 
विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञास 
दति ॥१॥ 
-{ इति सप्तमाध्यायस्याष्टादशः खण्डः।। १८।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्यैकोनविंशतितमः खण्डः।) 
यदा वे श्रहधात्यथ मनुते नाश्रहधन्मनुते श्रहधदेव मनुते श्रद्धा 
त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञासे इति ॥९॥ 
| इति सप्तमाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः।। १९।। 


~ (मति ही जानने योग्य है 


(सनत्कुमार ने कहा-) जब पुरुष मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता हे। मनन 
किये बिना कोई भी किसी वस्तु को विशेषरूप से नहीं जानता, किन्तु मनन करके ही जानता 
हे। अतः मनन की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करो, (नारद ने कहा-) भगवन्‌! मे मति को ही 


विशेष रूप से जानना चाहता हूं।। १।। 
।। इत्यष्टादशः खण्डः ।। 


शः ८ श्रद्धा ही जानने योग्य है ) 


(सनत्कुमार ने कहा-) जब मनुष्य आस्तिक्य बुद्धिरूप श्रद्धा करता हे, तभी वह मनन 
करता है। श्रद्धा विये बिना कोई भी किसी वस्तु का मनन नहीं करता, किन्तु श्रद्धालु ही मनन 
करता हे। अतः तुचे श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानना चाहिए्‌। (नारद ने कहा-) भगवन्‌! तब 


तोमेँ श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूं।। १। 
।। इत्येकोनविंशः खण्डः ।। 


यदा वै मुत इति। म॒तिरमननं तको मन्तव्यविषये आद्रः।। ९।। 
इति सप्तमाध्यायस्याष्टादशः खण्डः ।। १८॥।। 


आस्तिक्यवुद्ध; ्रदधा।। १ 


इति सप्तमाध्यायस्यैकोनविंशतितम्‌।  खण्डः।। १९।। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्यायैकविंशः खण्डः । २२१ 


~# (अथ सप्तमाध्यायस्य विंश्लतितमः खण्डः!) 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रहधाति नानिस्तिष्ठज्छरहधाति 
निस्तिष्ठन्नेव श्रहधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो 
विजिज्ञासे इति ॥९॥ ` | 
इति सप्तमाध्यायस्य विंशतितमः खण्डः।। २०।। 
ॐ (अथ सप्तमाध्यायस्यैकविंशः खण्डः ।) | 
यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव 
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति कृतिं भगवो विज्ञिज्ञासे 


इति ।९॥ | | 
1 इति सप्तमाध्यायस्यैकविंशः खण्डः।।२९।। 


व ` 
(सनत्कुमार ने कहा-) जब पुरुष मं भी गुरुुश्रूषादिरूप निष्टा होती -हे तभी वह श्रद्धा 


करता है। निष्ठा के बिना कोई भी पुरुष किसी के प्रति श्रद्धा नहीं करता, किन्तु निष्ठावान्‌ ही 
श्रद्धा करता है। अतः तुम निष्ठा की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। (नारद ने कहा) 
भगवन्‌! तब तो मै आपके द्वारा निष्ठा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूं।। १।। 

।। इति विंशः खण्डः ।। 


4८ कृति ही बत्य 
(सनत्कुमार ने कहा-) जिस समय पुरुषं (इन्द्रिय संयम ओर चित्त कौ एकाग्रतारूप) कृति 
करता है, उस समय वह निष्ठा भी करने लग जाता है। बिना कुछ किये कहीं पर किसी को 
निष्ठा नहीं होती। कुछ करने पर ही मनुष्य निष्ठावान्‌ होता है। अतः कृति की ही विशेष रूप से 
जिज्ञासा करो (नारद ने कहा-) भगवन्‌! मै आपके द्वारा कृति को ही विशेष रूप से जानना 
चाहता हूं।। १।। 


।। इत्येकविंशः खण्डः ।। 
निष्ठा गुरुशरूषादस्त्यतवं ब्रह्विशानाय।। ६।। 
इति सप्तमाध्यायस्य विंशतितमः खण्डः।। २०॥।। 
यदा वै करोतति।_कृतिरिन्दसंयमिैकागरताकरणं च। सत्यां हि तस्या 
निष्ठादीनि यथोक्तानि भवन्ति वि्लानावसानानि।। ९।। र 
1 इति सप्तमाध्यायस्यैकविंशः ख सप्तमा शः खण्डः।। २९।। 
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~ (अथ सप्तमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः।) 
यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति 
सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सुखं 
भगवो विजिज्ञासे इति ।९॥ 


ङ्ध इति सप्तमाध्यायस्य दाविंशः खण्डः।।२२।। 


(अथ सप्तमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः) 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा 


| ‡# (सुख हौ सातव् है 
(सनत्कुमार ने कहा-) जिस समय मनुष्य को सुख मिलता है, उसी समय वह कुछ करता 
है। सुख मिले बिना कोई भी कुछ करता नहीं, किन्तु सुख मिलने पर ही करता है। अतः तु 
सुख कौ ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए (नारद ने कहा- भगवन्‌! तब तो मेँ सुख को 
ही विशेष रूप से जानना चाहता हूं।। १।। 
।। इति द्वाविंशः खण्डः ।। 
(मग लौ जत 
(सनत्कुमार ने कहा-) निश्चय ही जो भूमा (महान्‌) है वही सुख रूप है। सातिशय अल्प . 
में सुख नहीं है, भूमा ही सुख रूप है। अतः तुञ्चे भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी 


साऽपि कृतिर्यदा सुखं लभते सुखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं लब्धव्यं मयेति 


मन्यते, तदा भवतीत्यर्थः। यथा दृष्टफलसुखाकृतिस्तथेहापि नासुखं लब्ध्वा करोति। 
भविष्यदपि फलं लब्ध्वेत्युच्यते। तदुदिश्य प्रवृत्युपपत्तेः। अथेदानीं कृत्यादिषुत्तरोत्तरेषु _ 
_ सत्सु सत्य स्वयमव्‌ प्रतिभासते इति न तद्विसानाय पृथग्यत्नः ठ स्वयमेव प्रतिभासते इति न तद्वि्ञानाय पृथग्यत्नः कार्य माय इति 
प्रप्त, ततः इदमुच्यते सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यादि। सुखं भगवो विजिज्ञासे 
इत्यभिमुखीभूतायाऽऽह ।। १।। 
इति सप्तमाध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः ।२२।। 

यो वे भूमा महन्निरतिशयं बहिति पर्यायास्तत्सुखम्‌। ततोऽर्वाकसाति- 

शयत्वादल्पम्‌। अतस्तस्मिन्नल्पे सुखं नास्ति। अल्पस्याधिकतृष्णाहेतुत्वात्‌। तृष्णा 
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त्वेव विजिज्ञासितव्यः इति भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति ॥॥१॥ 


. इति सप्तमाध्ययस्य त्रयोविंशः खण्डः।। २३।। 


ध (अथ सप्तमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।) 
श्रि. यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ 
यत्रान्यत्पण्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा 


चाहिये (नारद ने कहा-) भगवन्‌! तब तो मै आपके द्वारा भूमा को ही विशेष रूप से जानना 
चाहता हू। १।। धि व्टा - ~ सु ख््ट्‌ ; ॐ्द्िख स्नअस 
(८4. शर 1 ` ˆ ॥ इति त्रयोविंा; खण्डः ।। 


(सनत्कुमार ने कहा-) निस समय भूमा तत्त्व मेँ द्रष्टा किसी भी अन्य दुश्य को देखता 
नही, अन्य किसी को सुनता नही ओर न अन्य किसी को जानता है; वह भूमा है; किन्तु जहाँ 
पर दष्टा अपने से भिन्न वस्तु को देखता है, अन्य को सुनता है एवं अन्यं को. जानता है, वह 


च दुःखबीनम्‌। नहि दुःखबीनं सुखं दुष्टं ज्वरादि लोके। तस्माद्युक्तं च दुप्बबोनम्‌। न हि दुःखनीनं सुखं दृष्टं ज्वरादि लोके। तस्माद्युक्तं नाल्पे 
सुखमस्तीति। अतो भूमैव सुखम्‌। तृष्णादिदुःखबीजत्वासंभवादभूम्नः। । १।। 
इति सप्तमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः।। २३।। 

किंलक्षणोऽसौ भूमेत्याह-यत्र यस्मिन्भूम्नि तत्त्वे. नान्यदद्टव्यमन्यन करणेन 
दृष्टाऽन्यो विभक्तो दृश्यात्पश्यति तथा नान्यच्छृणोति। नामरूपयेरेवान्तर्भावाद्विषयभेदस्य 
तद्ग्राहकयोरेवेह दर्शनश्रवणयेर्ग्रहणमन्येषां चोपलक्षणार्थत्वेन। मननं त्वत्रोक्तं द्रष्टव्यं | 
नान्यन्मनुते इति। प्रायशो मननपूर्वकत्वाद्विज्ञानस्य। तथा नान्यद्धिजानाति। एवं 
लक्षणो यः, स भूमा। किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभावो भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्यादिना। 
अथान्यत्र पश्यत्यात्मानं पश्यतीत्येतत्‌। किंचातः। यद्यन्यदर्शनाद्यभावमात्रमित्युच्यते 
तदा द्ैतसंव्यवहारविलक्षणो भूमेत्युक्तं भवति। अथान्यदर्शनविशेषप्रतिषेधेनाऽऽत्मानं __ 
-पश्यतीत्युच्यते, तदैकस्मिन्नेव क्रियाकारकफलभेदोऽभ्युपगतो भवेत्‌। यद्येवं को दोषः 
स्यात्‌। नन्वयमेव दोषः संसारानिवृत्तिः। क्रियाकारकफलभेदो हि संसारः इति। 
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तदमृतमथ, यदल्पं तन्मर्त्यं, स भगवः कस्मि्रत्तिष्ठितः इति 
स्वे महिम्ि यदि वा न महिम्नीति ।॥९॥ 


अल्प है। जो भूमा है, वही अमृत है ओर जो अल्प है, वह मर्त्य है (नारद ने कहा-) भगवन्‌! 
वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? (सनत्कुमार ने कहा-) भूमा अपनी महिमा मेँ प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ 
भूमा किसी के आश्रित नहीं है।। १।। 


आतत्मैकत्व एव क्रियाकारकफलभेदः संसारविलक्षण इति चेत्‌। न। आत्मनो 
निर्विशेषैकत्वाभ्युपगमे दर्शनादिक्रियाकारकफलभेदाभ्युपगमस्य शब्दमात्रत्वात्‌। अन्यदर्शना- 
द्यभावोकितपक्षेऽपि यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे अनर्थके स्यातामिति चेत्‌। 
दृश्यते हि लोके यत्र॒ शून्ये गृहेऽन्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्तम्भादीनात्मानं च न 
पश्यतीति न॒ गम्यते। एवमिहापीति चेत्‌। न। तत्वमसीत्येकत्वोपदेशादधिकरणा- 
धिकर्तव्यभेदानुपपत्तेः। तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति षष्ठे निर्धारितत्वात्‌। 
'* अदश्येऽनात्प्ये'' (ते.२.७.१) ^'न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य '' (क.६.७.) 
"विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" (बृ.२.४.१४) इत्यादिश्रुतिभ्यः स्वात्मनि 
दर्शनाद्यनुपपत्तिः। यत्रेति विशेषणमनर्थकं प्राप्तमिति चेत्‌ ? न। अविद्याकृतभेदपक्षत्वात्‌।. 
यथा सत्यैकत्वाद्ितीयत्वनलुद्धिं प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवाद्वितीयमिति संख्याद्यनर्हमप्युच्यते। 
एवं भूम्न्येकस्मिन्नेव यत्रेति विशेषंणम्‌। अविद्यावस्थायामन्यदर्शनानुवादेन च 
भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस्य विवक्षितत्वात्नान्यत्पश्यतीति विशेषणम्‌। तस्मात्संसारव्यवहाये 
भूम्नि नास्तीति समुदायार्थः। अथ यत्राविद्याविषयेऽन्योऽन्येनान्यत्पश्यतीति 
तदल्पमचिद्याकालभावीत्यर्थः। यथा स्वप्तदश्यं वस्तु प्राक्‌ प्रबोधात्तत्कालभावीति 
तद्रत्‌। तत॒ एव तन्मर्त्य॑विनाशि स्वप्नवस्तुवदेव तद्विपरीतो भूमा यस्तदमृतम्‌।, 
तच्छब्दोऽमृतत्वपरः। स तर्वंलक्षणो भूमा हे भगवन्कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं 
नारदं प्रत्याह सनत्कुमारः, स्वे महिम्नीति स्वे आत्मीये महिम्नि माहात्म्ये 
.विभूतौ प्रतिष्ठितो भूमा, यदि  प्रतिष्ठामिच्छसि क्वचिद्यदि वा_ परमार्थमेव पृच्छसि. 
न महिम््यपि प्रतिष्ठित इति ब्रूमः। -अप्रतिष्ठितोऽनाश्रितो भूमा कवचिदपीत्यर्थ ।। १॥। 
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गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते, हस्तिहिरण्यं दासभार्य, 
्ेत्राण्यायतनानीति, नाहमेवं ब्रवीमि, व्रवीमीति होवाचान्यो 
हयन्यस्मिसरतिष्ठित इति ॥२॥ 


| = सप्तमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः 11२४।। ` 
| ५ऋल कगे 


1 ` (अथ सप्तमाध्यायस्य पञ्चविंशः खण्डः) 

| ` (स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः 

स उत्तरतः स एवेद सर्वमित्यथातोऽहंकारादेश एवाहमेवा- 

इस लोक मे गौ, अश्वादि को महिमा कहते है, हाथी, सोना, दास, भार्या, क्षेत्र ओर घर, 
इन्दे भी महिमा कहते है। किन्तु यै एेसा नहीं कहता, क्योकि अन्य पदार्थं ही अन्य मे प्रतिष्ठित 
होता है। मै तो एेसा कहता हँ एेसा सनत्कुमार ने कहा।। २। 

।। इति चतुर्विंशः खण्डः ।। 
वह भूमा ही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिनी ओर है, वही 


बायी ओर है, (विशेष क्या कहें-) वही सब कुछ है (उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, समे 
वह प्रतिष्ठित होवे) अब उसी मेँ अहंकाररूप से उपदेश किया जाता है- मै ही नीचे ह" मेही 








यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो भूमा कथं तरहप्रतिष्ठ॒उच्यते। शृणु! गोअ- 
श्वादीह महिमेत्याचक्षते। गावश्चाश्चाश्च गोअश्चं हदैकवद्धावः। सर्वत्र गवाश्ादि 
महिमेति प्रसिद्धम्‌। तदाश्रितस्तत्प्रतिष्ठशत्रो_ भवति यथा नाहमेवं स्वतोऽन्यं ^ 


1 त्रवीम्यत्र हयन्यस्मिन्प्रतिष्ठितः इति “ ` 
व्यवहितेन संबन्धः। किंत्वेवं होवाच स एवेत्यादि।। २।। | 


"1112 इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः।। २४।। 


कस्मात्पुनः क्वचित्न प्रतिष्टित इत्युच्यते । _ यस्मात्स एव भूमाऽधस्तात ^“ 
तद्रतिरेकेणानयष्िचयते . यस्मनपरतिष्ठितः स्यात्‌। तथोपरष्टादित्यादि समानम्‌। सति 
भूम्नो ऽरन्यस्मिन्भूमा हि _ प्रतिष्ठितः स्यान्न तु तदस्ति। स एव तु सर्वम्‌। 
अतस्तस्मादसौ न कवचित्प्रतिष्ठितः। यत्र नान्यत्पश्यतीत्यधिकरणाधिकर्तव्यतानिर्दशात्स 
एवाधस्तादिति च परोक्षनिर्देशादूदष्टर्गीवादन्यो भूमा स्यादित्याशङ्का कस्यचिन्मा 
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धस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह- 


मत्तरतोऽहमेवेद् सर्वमिति, सर्वमिति ॥९॥ 


अथात आत्मादेश एवाऽऽत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा 
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं 
सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्ना- 
त्परतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्भवति तस्य 
ऊपर हूँ, मेही पीछे मैषहीआगे हूः मै ही दाहिनी ओरहूँः मेही बाँयी ओर हं ओर मै ही 
यह सब कुछ हूँ (इस प्रकार व के साथ का_ अभेद. बतलाया गया है) ।। १।। 
अब अगे शुद्धरूपसे ही भूमा का उपदेश किया जातां है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही 
ऊपर हे, आत्मा ही पीछे हे, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाहिनी ओर है, आत्मा ही बायी ओर 
है (विशेष कया कटे) यह सब कुछ आत्मा ही हे, वही यह इस प्रकार देखता हुआ, इस 


प्रकार मनन करता हुआ तथा इस प्रकार विशेषरूप से जानता हुआ आत्मरमणरूप आभ्यन्तर 
क्रोडा देह भित्र पदार्थो के साथ बाह्य आत्मक्रोड़ा, पित्रादि के साथ आत्ममिथुन ओर आत्मानन्द 


भूदित्यथातोऽनन्तरमहंकारादेशोऽहंकारेणाऽऽदिश्यते इत्यहंकारादेशः। दरष्टुनन्यत्वदर्शनार्थ 
भूमैव निर्दिश्यतेऽहंकारेणाहमेवाधस्तादित्यादिना।। १।। 
शसा मा दशानना देहादिसंघातोऽप्यादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्तदाशङ्का मा थानन्तरमा- 
त्मादेश_ आत्मनैव कैवलेन सत्स्वरूपैण शुद्धेनाऽऽदिश्यते। आत्मैव सर्वतः; 
 सर्वमित्यैवमेकमनं सर्वतो व्योमवत्ूर्घसन्यशन्यं पश्यन्स वा सर्वतो पश्यन्स वा एष॒ विद्वान्मनन- 
विनज्ञानाभ्यामात्मरतिरात्मन्येव रती रमणं यस्य सोऽयमात्पमरतिः। तथाऽऽत्मक्रीडः। 
देहमात्रसाधना रतिर्बाह्मसाधना क्रीडा।. लोके स्त्रीभिः सखिभिश्च क्रीडतीति दर्शनात्‌। 
न तथा विदुषः, किं तद्यत्मविज्ञाननिमित्तमेवोभयं भवतीत्यर्थः। मिथुनं द्ंदननितं 
सुखं तदपि दनिरपक्ष, यस्य विदुषः। तथाऽऽत्मानन्दः शब्दादिनिमित्त आनन्दोऽविदुषां, 
न तथाऽस्य विदुषः, किं तर््यात्मनिमित्तमेव सर्वे सर्वदा सर्वप्रकारेण च। 


देहजनीवितभोगादिनिमित्तबाह्यवस्तुनिरपेक्ष इत्यर्थः। स _एवंलक्षणो _विद्ाञ्जीवत्रेव _ 
स्वाराज्येऽभिषिक्तः, पतितेऽपि देहे स्वराडेव भवति। यत एवं भवति, ततं ` 


एव तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। प्राणादिषु पूर्वभूमिषु तत्रास्येति 
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सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो 
त रन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा सर्वेषु 
स भवति ।२।॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चविंशः खण्डः।। २५।। 
(अथ सप्तमाध्यायस्य षड्विंशः खण्डः।) 


+ 


(तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत [गरुद 


त प्राण आत्मत आश्ञाऽऽत्पतः स्पर आत्मत आकाश 

ठ आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावा- 
वाला होता रहता है। वह स्वराट्‌ है, सम्पूर्ण लोकों मे (प्राणादि पूर्वं भूमिकाओं मे) उसी की 
स्वेच्छापूर्वक गति होती हे। पर जो इस प्रकार से नहीं जानते, वे अन्य शासको के अधीन होने 
से अन्यराट्‌ होते है ओर वे नश्वर लोकों को प्राप्त करते हँ। उनकी उक्त सम्पूर्ण लोकों मे 
स्वेच्छागति नहीं होती।। २। 

इस प्रकार जानने बाले कै लिये फल का वर्णन 

निश्चय ही उस इस प्रकार देखने वाले, इस प्रकार मनन करने वाले तथा इस प्रकार जानने 

वाले, इस प्रकृत विद्वान्‌ के लिये आत्मा से प्राण, आत्मस्वरूप से आशा, आत्मरूप से स्मृति, 


आत्मरूप से आकाश, आत्मरूप से जल, आत्मरूप से आविर्भाव तथा तिरोभाव, आत्मरूप से 


--------_-----_--र=------- 
तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्वमुक्तमन्यराजत्वं चार्थप्राप्तं सातिशयत्वाद्यंथाप्राप्तस्वाराज्य- 
कामचारत्वानुवादेन तत्ततनिवृत्तिरिहोच्यते “स स्वराडि''त्यादिना। अथ पुनर्यऽन्यथाऽत 
उवततदर्शनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्तमेव वा सम्यङ्न विदुस्तेऽन्यराजानो भवन्ति 
अन्यः परो राजा स्वामी येषां तेऽन्यराजानस्ते। किंच क्षय्यलोकाः क्षय्य 
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः। भेददर्शनस्याल्पविषयत्वादल्पं च तन्मर्त्यमित्यवोचाम। 
तस्माद्ये द्वैतदर्शिनस्ते क्षय्यलोका: स्वदर्शनानुरूप्येणेव भवन्त्यत एव तेषां सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारो भवति।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य पञ्चविंशः. खण्डः।। २५।। 

तस्य॒ ह वा एतस्येत्यादि स्वाराज्यं प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुष इत्यर्थः| 

प्राकसदात्मविज्ञानात्स्वात्मनोऽन्यस्मात्सतः प्राणादेर्नामान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूतां सदात्मविज्ञाने 





वन नकत १ शट्ल्ी ह्णा 
= स जेन्य १ १८ त्न नगपने च्ट्स्‌ शङ्क = 4 &.( < द नः ख्य 
यौः सत्न ग्व र्वा ।॥ ्टपत्य्लेय्ट ब ९८4 रव्य ब्द 
देत क्व छना = ॐ क छन्त चछर (त 
९ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





वात्मतोऽन्रमात्पतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मत- 
ज्चित्तमात्पतः संकल्प आत्मतो पमन आत्मतो वागात्मतो 
नामाऽऽत्मतो म्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेद सर्वमिति ॥९॥ 


त. तदेष श्लोको(न पश्यो मृत्युं पञ्यति)न रोगं नोत दुःखताथ (कल 
सर्वश ह पश्यः सर्वमाप्नोति सर्वज्ञ इति. स एकधा भवति 
त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः ' 


लेशत, द चैक सस्ाणि.- च्‌. विगता ~ > 


अन्न, आत्सरूप से बल, आत्मरूप से ध्यान, आत्मरूप से मन, आत्मरूप से वाणी, आत्मरूप से 
नाम, आत्मरूप से मन्त्र, आत्मरूप से कर्मं ओर आत्मरूप से ही यह सब कुछ हो जाता है ।। १।। 


इस संबन्ध मे यह मन्त्र है। ~ ~ 1 
देखता है किन्तु वह्‌ वन्‌ सहास तत ता विद्वान्‌ सबको, (आत्मरूप ) देखता हे। इसीलिये वह सबको प्राप्त 
हौ जाता है, वह एक हो जाता पच, सात, नौ रूप हो जाता है, फिर वही ग्यारह 
रूप भी कहा गया है, वही सौ, दश, एक सहस्र ओर बीस भी हो जाता है। शब्दादि 
विषयोपलब्धि रूप आहार की शुद्धि होने पर मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होने पर 
तु सतीदानीं स्वात्मत एव संवृतौ, तथा सर्वोऽप्यन्यो व्यवहार आत्मत एव 
विदुषः।। १।। = । 

किंच तदेतस्मिन्नर्थे एष श्लोको मन्त्रोऽपि भवति। न पश्यः पश्यतीति पश्यो 
यथोक्तदशीं विद्वानित्यर्थः मृत्युं मरणं रोगं ज्वरादि दुःखतां ` दुःखभावं चापि न 
पश्यति। सर्वं ह सर्वमिव स पश्यः पृर्यत्यात्मानमेव स्वं ततः सर्वमाप्नोति, सर्वशः ` 
सर्वप्रकारेरिति। किंच स विद्वास्प्राकसृष्िप्रभेदादेकधैव भवत्येकधेव च 
संस्त्रधादिभेदैरनन्तभेदप्रकारो भवति सृष्टिकाले। पुनः संहारकाले मूलमेव स्वं 
पारमार्थिकमेकधाभावं प्रतिपद्यते स्वतन्त्र एवेति। विद्यां फलेन प्ररोचयन्स्तोति। अथेदानीं 

 यथोक्ताया विद्यायाः सम्यगवभासकारणं मुखावभासकारणस्येवाऽऽदर्शस्य.विशुद्धिकारणं 
«“साधनमुपदिश्यते-- आहारशुद्धौ । आदियंते इत्याहारः -शब्दादिविषयविजानं 

भोक्तुर्भोगायाऽऽहियते तस्य_विषयोपलन्धिलक्षणस्य_विज्ञानस्य_ शृद्धिराहारशद्धी 
-^ रागदेषमोहदोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञानमित्यर्थ;। तस्यामाहारशुद्धौ सत्यां तद्रतोऽत्तःकरणस्य 

















व7्रीर्‌ = अपम श्रभ्या तिक्त नोन से. 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -सप्तमाध्याये षड्विंशः खण्डः ३२९ 


- - सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः. स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारस्तत स्कन्द, इत्याचक्षते तशं स्कन्दः इत्याचक्षते ।२॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य षड्विंशः खण्डः।।२६।। 
निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति की शुद्धि हो जाने पर सम्पूर्णं ग्रन्थयो का विमोक हौ जाता 
है। इस प्रकार समाप्त हुए वासना वाले उस तत्त्ववेत्ता नारद को भगवान्‌ सनत्कुमार ने अज्ञानरूप 
अन्धकार से पार कर दिया। इसलिये उन सनत्कुमारो को "“ स्कन्द '' एेसा कहते है, "स्कन्द" ` 
ठेसा कहते है ।। २।। 

|| इति सप्तमाध्याये षड्विंशः खण्डः ॥ 
इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ सप्तम अध्याय की श्रीमत्परमहंस परित्रानकाचार्य 

कैलासपीटाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द भिरि जी 

महाराज कृत मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हुई । ७ ।। 





सत्वस्य शुद्धिनैर्मल्यं भवति। सत्त्वशुद्धौ च सत्यां यथावगते भूमात्मनि धरुवाऽविच्छितना_ + 
स्पृतिरविस्मरणं भवति। जा सासि ति च लब्धायां स्मृतिलम्भे सति सर्वेषामविद्याकृतानर्थपाश- ०५ 
रूपाणामनेकजन्सान्तरानुभवभावनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयाणां ग्रन्थीनां विप्रमोक्षो विशेषेण 
प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति। यत॒ एतदुत्तरोत्रं यथोकतमाहारणुद्धिमूलं, तस्मात्सा 
कार्यत्यर्थः। सर्वं शस्त्रार्थमशेषत उक्त्वाऽऽख्यायिकामुपसंहरति श्रुतिः तस्मै मृदितकषायाय 
वाक्षादिरिव कृषायो रागदरेषादिदोषः सत्वस्य रञ्जनारूपत्वात्स ज्ञानवेराग्याभ्यासरूपक्षारेण _ 
क्षालितो मृदितो विनाशितो यस्य नारदस्य लिता रितो तिना) स नाव ता थाथ तस्मै योग्याय मृदितकषायाय 
तमसौऽविद्यालक्षणात्पार परमायतत्वं दर्शयति दर्धितवानित्य्मः। कोऽसौ, भगवान्‌। 
ˆ “'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌। ` 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।'* (विष्णु पु.६.५.७८) 
एवंधर्मां सनत्कुमारः। तमेव सनत्कुमारं देवं स्कन्द्‌“ इत्याचक्षते कथयन्ति 
तद्िदः। द्विर्वचनमध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌।। २।। 
इति सप्तमाध्यायस्य षड्विंशः खण्डः।। २६।। 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्रानकाचार्यस्य 
श्रीशंकरभगवतः कृतौ छन्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः।। ७।। 























उग्र, तक एल दा -ञराट्मान जणे 
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उपक्रमः छा टम & .7-/ 
क्रमं "2 27८ _ सय न्नतर ए । 
स्रध्श्व्य टल अग्स्म तरि डोत्वाच् एतद्ष्त 1 (4 ¢ २ 
नरना स्ना. तदं-य न ल जटननेोन् त्रत नयेच्‌ नुस नक | 


= 1 | 
प अरमन्त त-न ॐ नरालर्तक 9. | 


भचा र 
सम प्नदतैरेतयन ऋ श्छ्ष्टमो श्य य~ 
171 रररे = 1 च्युतः > _उन्यरीरण्येक्रन & -{4- ध 


अथाष्टमाच्यायस्य प्रथमः खण्डः।) +, 
न्म ॐ अथ यदिदमस्मिन्रहमुरे तरह दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मि- 
ब्न्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासित- 


व्यमिति || ९ ।|2शत्यो न चन रव्य णद = करन्यः 


नन्व्नुकैडीनं 7 उट्गवक्वद्मर सस्र वनन 
मकलकिडीकः = कमल म ब्रह्म कौ उपासना > ~“. 


अब इस शरीररूप ब्रह्मपुर के भीतर जो यह कमल के आकार का छोटा सा स्थान है, इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है, उस आकाश नामक तत्त्व के भीतर जो वस्तु है, उसका अन्वेषण. करना 
चाहिए तथा उसी कौ विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए (गुरुके द्वारा श्रवणादि उपायों से 
उक्त तत्व का साक्षात्कार कराने में श्रुति का तात्पर्य है)।। १। 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेदशून्यं ब्रह्म सदेकमेवाद्ितीयमात्मैवेदं सर्वमिति। 
`-ष्ठसप्तमयोरधिगत, तथाऽपीह मन्दलुद्धीनां दिण्दशादिभेदवदरस्त्वत्येवं भाविता बुद्धिनं _ 

~ शक्यते सहसा परमार्थविषया कर्तुमित्यृनधिंगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थसिद्धिरिति _ 

तदधिगमाय _हदयपुण्डरीकदेशः उपदे । हदयपुण्डरीकदेशः उ । यद्यपि सत्सम्यक्प्रत्ययैकविषयं निर्गुणं 


„८ चाऽऽत्मतत्वं, तथाऽपि णवत्वषटतवात्सत्यकामादिग णवत्वं च वक्तव्यम्‌। 















भावोदविचादिोचस्यितितिमिसक्षये गगन इव विद्युदुद्धूत इव वायुर्दग्धेन्धन इवाग्नि 

. स्वात्मन्येव निवृत्तिस्तथाऽपि गन्तृगमनादिवासितनुद्धीनां हदयदेशगुणविशिष्ब्रह्मोपासकानां _ हदयदेशगुणविशिष्ब्रह्मोपासकानां ` 

ए. त आ नाङ्या_गतिर्वकनतव्येत्यष्टमः प्रपाठक _आरभ्यते। दिग्देशगुणगतिफलभेदशुन्यं 

८ हि परमार्थसददरयं ब्रह्म मन्दनुद्धीनामसदिव प्रतिभाति। सन्मागंस्थास्तावद्धवन्तु, तु तत 
`, स चलाव प्रयामि यते शतिः 

अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीकसदृशं वेश्मेव वेश्म 

~^ द्वारपालादिमत्वात्‌। अस्मिन््रह्यपुरे ब्रह्मणः परस्य. पुरं रास्लोऽनेकप्रकृतिमद्यथा पुरं 

~^ तथेदमनेकेन्दियमनोवुद्धिभिः स्वाम्यर्थकारिभिर्युकतमिति ब्रह्मपुरम्‌। पुरे च वेश्म रासो 


यथा, तथा तस्मिन््रहयपुर शरीरे दहरं वेश्म ब्रह्मण _उपलब्ध्यधिष्टानमित्य तस्मिन्ब्रह्यपुरे शरीरे दहरं वेश्म ब्रह्मण उपलब्ध्य् र्थः। यथा 








मद्रके धश ता्मनय उस्म नर्‌ -श्व्यैर्‌ शि भक = ~र साकम क 


(इअ = तेच: नैज्वनल्ट्‌ अयद, 
व १ ये प्रथम व ताप = व्रह्मा नान 
म्न = व. जनन = स्य) (0 = ठं पकार). 
तं चेदब्ूयुर्यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, ड 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, किं तदत्र विद्यते, यदन्वेष्टव्यं यद्वाव 


विजिज्ञासितव्यमिति, स॒ ब्रूयात्‌ ॥२॥ - 


धच यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश, उभे 
अस्मि्ावापृथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च 


इस प्रकार उस उपदेशक आचार्य से शिष्य कहं कि इस परिच्छिन्न ब्रह्मपुर मेँ जो सूक्ष्म 
कमलाकार गृह है, उसके अन्तर्वतीं जनो आकाश है उस अल्पतर आकाश में क्या वस्तु है 
जिसकी जिन्ञासा करनी चाहिये? (दस प्रकार शंका करने वाले शिष्यो से) वह आचार्य इस 
प्रकार कहे।। २। 


जितना बडा यह भौतिक आकाश है, उतना ही परिमाण का हृदयान्तर्गत आकाश भी है। 
इस बुद्धि उपाधि से विषष्ट ब्रह्मकाश-के भीतर. हौ द्युलोक ओर पृथिवी ये दोनों भली प्रकार से बुद्धि उपाधि से विशिष्ट ब्रह्माकाश के भीती द्युलोक ओर पृथिवी ये दोनों भली प्रकार से 
विष्णोः शालग्रामः। अस्मिन्हि स्वविकारशुद्ख, देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्टं सदाख्यं क्ये 
ब्रह्म जीवेनाऽऽत्मनेत्युक्तम्‌। तस्मादस्मिन्हदयपुण्डरीके वेश्मन्युपसंहतकरणेर्बाह्मविषय- ५“ 
विरवतैर्विंशेषतो ब्रह्मचर्यसत्यसाधनाभ्यां युक्तैर्वक्ष्यमाणगुणवद्धयायमाने्बरह्मोपलभयते , इति “~ 
प्रकरणार्थः। ऽल्पतरोऽस्मिन्दहरे वेश्मनि वेश्मनोऽल्पत्वात्तदन्तर्वर्तिनोऽल्पतरत्वं “८ 

"वेरमनः। अन्तराकाश आकाशाख्यं ब्रह्म। “" आकाशो वै नामेति" हि वक्ष्यति। 

आकाश इवार्रीत्वा्सृक््मत्वसर्वगतत्वसामान्याच्च च्च। तस्मिन्नाकाशाख्ये यदन्तर्मध्ये 
तदन्वेष्टव्यम्‌। तद्वाव तदेव च विशेषेण जिज्ञासितव्यं गुर्वाश्रयश्रवणाद्युपायैरन्विष्य च 
साक्षात्करणीयमित्यर्थः।। १।। 

तं चेदेवमुक्तवन्तमाचार्य यदि ब्रूयुरन्तेवासिनश्चोदयेयुः, कथं; यदिदमस्मि 
न्रह्मपुरे परिच्छिन्नेऽनतर्दहरं पुण्डरीकं वेश्म ततोऽप्यन्तरल्पतर एवाऽऽकाशः। पुण्डरीके ष 
एव वेश्मनि तावत्किं स्यात्‌। किं ततोऽल्पतरे खे यद्धवेदित्याहुः। दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः “~ 
किं तदत्र विद्यते न किचन विद्यते इत्यभिप्रायः। यदि नाम ‡ युदि नाम बद्रमात्रं किमपि विद्यते कि “~ 


तस्यान्वेषणेन विजिज्ञासनेन वा फलं विजिज्ञासितुः स्यात्‌। अतो यत्तत्रान्वेष्टव्यं ~ 
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन प्रयोननपित्युकतवतः स॒ आचार्यो ब्रूयादिति श्रतेर्वचनम्‌।। २।। 


श्रुणुत तत्र यद्ब्रूथ पुण्डरीकान्तःखस्याल्पत्वात्तत्स्थमल्पतर स्यादिति। तदसत्‌। 


नहि खं पुण्डरीकवेश्मगतं पुण्डरीकादल्पतरं मत्वाऽवोच दहरोऽस्मित्नन्तराकाश पुण्डरीकवेश्मगतं ल्पतरं मत्वाऽवोचं दहरोऽ ~ 
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सूर्याचन्द्रमसावुभौ विदयुन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति 
सर्व । तदस्मिन्समाहितमिति || ३॥। ४९4 रूत्मन्तमेकाखन्‌ 


चे चेद्‌ब्युरस्मिशश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वश समाहित, सर्वाणि 

च भूतानि सव च कामा यदैतज्जरा वाऽऽप्नोति प्रध्वशसते 
स्थित है, एेसे ही अग्नि ओर वायु ये दोनों भी सूर्य ओर चन्द्रमा ये दोनों तथा बिजली ओर नक्षत्र 
ये दोनों भी सम्यक्रूप से स्थित हेँ। किंबहुना इस आत्मा का इस लोक में आत्मीयरूप से जो 
कुक पदार्थ है ओर जो कुक आत्मीयरूप से नहीं है (नष्ट हो गया या भविष्य मे होगा नहीं) वह 
सब कुछ सम्यक्‌ प्रकार से इसी हदयाकाश में स्थित है।।२३।। 


यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर उपलक्षित 
अन्तराकाश मे ये सब सम्यक्‌ प्रकार से स्थित ह एवं सम्पूर्ण भूत ओर समस्त कामनाएं भी 
समाहित है! तो जिस समय वह ब्रह्मपुर जीर्ण-शीर्ण अवस्था को प्राप्त होता है या नष्ट हो जाता 


<^ इति। किं तर्हिं पुण्डरीकमल्पं तदनुविधायि तत्स्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाशपरिच्छिन्न, 
1 योर्गिना स्वच्छं उर्वादकै प्रतिनिम्बरूपमादर्शे इव च 
“स्वच्छं विज्ञानज्योतिःस्वरूपावभासं तावन्मात्र भयत इति दहरोऽस्मि्नन्तराकाश 
~ इत्यंकवीचामान्तः करगौ पाधिनिमित्तम्‌। स्वतस्तु यावान्वै प्रसिद्धः परिमाणतोऽयमाकाशो 
^ भोतिकस्तावानेषोऽनतरहदये आकाशो _यस्मिनमषट्यं विभिञासितव्यं चावोचाम) 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वमभिप्रेत्य॒तावानित्युच्यते। किं तर्हिं ब्रह्मणो ऽनुरूपस्य 
दृष्टन्तान्तरस्याभावात्‌। कथं पुनर्नाऽऽकाशसममेव ब्रह्येत्यवगम्यते। “येनाऽऽवृतं खं 
दिवं महीं च'"। "" तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः'' (तै.२.१.१) “" एतस्मिन्न 
खल्वक्षरे गार्ग्याकाशः'' (वृ, ३.८.११) इत्यादिश्रुतिभ्यः। किंचोभे अस्मिन्द्यावापृथिवी 
। व ~ र हि। तथो वायुं समानम्‌। यच्चाऽऽत्मन आत्मीयत्वेन 
देहवतोऽस्ति विद्यते इह _लोके। तथा यच्चाऽऽत्मीयत्वेन न विद्यते। नष्टं भविष्यच्च 
नास्तीत्युच्यते । न्‌ त्वत्यन्तमेत्रासत्‌। तस्य हृद्याकाशे समाधानुतुपपत्तेः।( ३।। 
तं चेदेवमुव्तवन्तं ब्रूयुः पुनरन्तेवासिनोऽस्मिश्चेद्यथोक्ते चेद्यदि ब्रह्मपुरे 
ब्रह्मपुरोपलकषितान्तराकाशे इत्यर्थः। इदं सर्व समाहितं सर्वाणि च भूतानि स्वे च ¦ 
कामाः। कथमाचा्येणातुकताः कामा अन्तेवासिभिरुच्यन्ते। नैष दोषः। यच्चास्येहास्ति ` - 
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ऽतिशिष्यते छ गरदुद्चर्पये 
[क तत्‌ऽ ताशष्यत्‌, || क~ तग््त्न पते 
("वा विततिः इति ४ न ग्पै- य्त््म्तटमत क! = - 


0 । 
1 इ स ब्रूयान्नास्य जरयैतज्जीर्यति, न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं 
बरह्मपुरमस्मिन्कामा, समाहिता, एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 


है, उस समय (घट के नाश होने प्र घट में स्थित दुग्ध नष्ट होने के समान्‌ इस ब्रह्मपुर मे) क्या 
शेष रह जाता है?।।४। दे दव्यमक्गेमं ४. सक(ल्मन्र्‌ अवरत ~ 
(शिष्य के उक्त शून्यत्व की शंका की निवृत्ति के लिये) आचार्य को कहना चाहिए कि 
इस देह की जरावस्था से (यह अन्तराकाश संस्षक ब्रह्य) जीर्णं नहीं होता, शस्त्रादि के प्रहार से 
इस देह के वध कर देने पर भी उसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमे सभी 


यच्च_नास्तीत्युक्ता एव _ह्याचार्येण कामाः। अपि च सूर्वशब्देन_-चोक्ता एव. 
कामाः। यदा यस्मिन्काले एतच्छरीरं ब्रह्मपुराख्यं जरा वलीपलितादिलक्षणा 
वयोहानिर्वाऽऽप्नोति शस्त्रादिना वा वृक्णं प्रध्वंसते विखंसते विनश्यति, किं 


ततोऽन्यदतिशिष्यते। घराश्रितक्षीरदधिस्> बटनारो देहनाशेऽपि देहाश्रयमुत्तरोत्तरं , 











प्तप नाशा्नश्यतीत्य भृप्रायः। एवं पाप्त ण किं ततोऽन्यद्यथोक्तादतिशिष्यतेऽवतिष्ठते 
चनावतिष्ठते इत्यभिप्रायः। ४।। | 


एवमन्तेवासिभिश्चौदितः स आचार्यो ब्रूयात्तन्मतिमपनयन्‌। कथम्‌ ? अस्य देहस्य 
कल व व यस्मिन्सर्वं समाहितं न जीर्यति देहवनन विक्रियत 


~~~" 


_ इत्यर्थः। न चास्य वधेन शस्त्रादिघातेनैतद्धन्यते यथाऽऽकाशं, किमु ततोऽपि 
स ब्रह्य, देहेन्द्रियादिदषै्न स्पृश्यते इत्यरथः। कथं देहेन्दरियादिदोषैर्न 

तिकि : २ इत्येतस्मिन्नवसरे वक्तव्यं प्राप्तं तत्प्रकृतव्यासङ्गो मा भूदिति, नोच्यते। 
इन्द्रविरोचनाख्यायिकायामुपरिषटदक्ष्यामो युक्तितः एतत्सत्यमवितथं ब्रह्मपुरं ब्रह्मैव 


पुरं ब्रह्मपुर, शरीराख्यं तु ब्रह्मपुरं ब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात्‌। _तत्वनृतमेव। ^“ वाचाऽऽम्भणं 


विकारौ नामधेयम्‌" (छा.६.१.४) इति श्रतेः। तद्विकारेऽनृतेऽपि देहशद्धे ब्रहमोपलभ्यते 
इति ब्रह्यपुरमित्युक्तं व्यावहारिकम्‌। सत्यं तु ब्रह्मपुरमेतदेव ब्रह्य । सर्वव्यवहारास्पदत्वात्‌। 


अतोऽस्मिन्पुण्डरीकोपलक्िते ब्रह्मपुरे सवं 1 


स्वात्मनि समाहिताः। अतस्तत्पराप्त्युपायमेवा तिष्ठते बाद्यविषयतृष्णां त्यजतेत्यभिप्रायः। 
एष आत्मा भवतां ` स्वरूपम्‌। शृणुत तस्य लक्षणम्‌। अपहतपाप्मा अपहतः पाप्मा 
धर्माधर्माख्यो यस्य सोऽयमपहतपाप्मा। तथा विजरो विगतुनरो विमृत्युश्च। . 
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विमृत्ुविंशोको, विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो 
गदी जया ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमृभिकामा निहित 


खा तच्रभवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति |] ५१९ जीतन (त्यसौ 
कामनाएं समाहित हें । यह आत्मा धर्माधर्मं से शून्य, जरावस्था से रहित, मृत्युहीन, शोकरहित ८ 
क्षुधा से रहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है (संसारियों की तरह असत्य कामना ` 
ओर असत्य संकल्प वाला नहीं) । जैसे इस लोक में प्रना स्वामी की आज्ञा का अनुवर्तन करती 
हे, सो वह जिस-जिस सन्निहित वस्तु को चाहती है ओर जिस-जिस देश या भूमि खण्ड को 


चाहती ठै, उसी-उसी को प्राप्त कर जीवन धारण करती है ।।५।। 


तदुक्तं पूर्वमेव “न वधेनास्य हन्यत '* इति। किमर्थं पुनरुच्यते। यद्यपि देहसंबन्धिभ्यां | 
जरामृत्युभ्यां न संबध्यते। अन्यथाऽपि संबन्धस्ताभ्यां स्यादित्याशङ्धानिवृच्यर्थम्‌। विशोको | 
विगतशोकः। शोकौ नामष्टदिनियोगनिमिनो मानसः संतापः, विजिघत्सो विगताशनेच्छः मानसः संतापः! विजिधत्सो विगताशनेच्छ + 
अपिपासोऽपानेच्छः। नन्वपहतपाप्मत्वेन जरादयः शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एव भवन्ति। ` 
कारणप्रतिषेधात्‌। धर्माधर्मकार्या हि ते इति। जरादिप्रतिषेधेन वा धर्माधर्मयोः कार्याभावे 


.विद्यमानयोरप्यसत्समत्वमिति पृथक्प्रतिषेधोऽनर्थकः स्या थवःप्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌; सत्यमेवं तथाऽपि 
~ धूर्मकार्यानन्दव्यतिरेकेण स्वाभाविकानन्दो यथेश्वरे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य '' (वृ.३.९.२८) 


इ श्रुतेः। यणा म समाति सादाद धर्मकार्यनरादिव्यतिरेकेणापि जरादिदुःखस्वरूपं स्वाभाविकं स्वदेत | 
ता - जरादीनां धर्माधर्माभ्यां र | जरादिग्रहणं ` 


सर्वदुः क्षणार्थम्‌। पापनिमित्तानां तु दुःखानामानन्त्यात्प्रत्येकं च तत्प्रतिषेधस्या- 
शकयत्वात्सर्वदुःखप्रतिषेधार्थ युक्तमेवापहतपाप्मत्ववचनम्‌। सत्या अवितथाः, कामा ४ 
यस्य सोऽयं सत्यकामः। वितथा हि संसारिणां कामाः। ईश्वरस्य तद्विपरीताः। तथा _ 
कामहेतवः संकल्पा अपि सत्या यस्य॒ स_ सत्यसंकल्पः, `संकल्पाः कामाश्च 
शुद्धसत्वोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्य % चित्रगुवत्‌। न स्वतो नेति नेतीत्युक्तत्वात्‌। यथोक्तलक्षण 
एवाऽत्मा विज्ञेयो गुरुभ्यः शास्त्रतश्चाऽऽत्मसंवेद्यतया च स्वाराज्यकामैः। न चेद्धिज्ञायते 
को दोषः स्यादिति; शुणुतात्र दोषं दृष्टान्तेन। यथा ह्येवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यनुवर्तन्ते यथानुशासनं, यथेह प्रना अन्यं स्वामिनं मन्यमानाः स्वस्य 
स्वामिनो यथा यथाऽनुशासनं तथा तथाऽन्वाविशन्ति। किम्‌ ? यं यमन्तं प्रत्यन्तं 
जनपदं क्षेत्रभागं चाभिकामा अर्थिन्यो भवन्त्यात्मनुद्धयनुरूपं तं तमेव च 
प्रत्यन्तादिमुपजीवन्तीति। एष दृष्टन्तोऽस्वातन््यदोषं प्रति पुण्यफलोपभोगे।। ५।। 










व 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये प्रथमः: खण्डः २२५ 
तद्यथेह कर्मजितो लोकः श्रीयत एवमेवामुत्र पण्यजितो लोकः 


क्षीयते तद्य इहाऽऽत्मानमननुविदय व्रजन्त्युता विद्य त्रजन्त्येताशस्च सत्यान्कामा- 


सन तन्मतः स्तषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहाऽऽत्मानमनुविद्य 


व्रजन्त्येताशेष्च सत्यान्कामाशस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
| व 1 
कस्त! ईश खातैष्णेनख् अः 4 = >+ <~ 
इत्य्टमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।।१।। (9; 
जैसे इस लोक मेँ सेवादि कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, वैसे ही अग्न 
होत्रादि पुण्यकर्म से प्राप्त हुआ परलोक मेँ पदार्थं काल पाकर नष्ट हो जाता है। जो लोक इस 
कर्माधिकारी मनुष्यलोक मेँ न आत्मा को ओर (सत्यसंकल्प से प्राप्त होने वाले अन्तःकरण में 
स्थित) सत्य कामनाओं को न जानकर परलोक-गामी होते है, सम्पूर्णं लोकों मे उन आत्मवेत्ताओं 
की यथेच्छ गति नहीं होती ओर जो इस लोक मे आत्मा को तथा सत्यकामनाओं को जानकर 

परलोकगामी होते है, उनकी सभी लोकों मे यथेच्छ गति होती हे।। ६।। 
11 इति प्रथमः खण्डः ॥ 








अथान्यो दष्टान्तस्तत्क्षयं प्रति तद्यथेहेत्यादिः। तत्तत्र यथेह लोके तासामेव 
स्वाम्यनुशासनानुवर्तिनीनां प्रनानां सेवादिजितो लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयतेऽन्तवान्भवति। 
अथेदानीं दार्न्तिकमुपसंहरति-- एवमेवामुत्राग्निहोत्रादिपुण्यजितो लोकः पराधीनोपभोग 
क्षीयत एवेति। उक्तो दोष एषामिति विषयं दर्शयति-तद्ये इत्यादिना तततत्रेहास्मिंल्लोके . 
ज्ञानकर्मणोरधिकृता योग्याः सन्त आत्मानं यथोक्तलक्षणं शास्वराचार्योपदिष्टमननुविद्य 
यथोपदेशमनुस्वसंवेद्यतामकृत्वा व्रजन्ति देहादस्मात्प्रयन्ति। य॒ एतांश्च यथोक्ता- 
न्सत्यान्सत्यसंकल्पकार्याश्च स्वात्मस्थान्कामानननुविद्य व्रनन्ति, तेषां सर्वेषु 
लोकेष्कामचारोऽस्वतन्त्रता भवति। यथा राजानुशासनानुवर्तिनीनां प्रनानामित्यर्थः। ५ 
अथ ` येऽन्य इह लोक आत्मानं शास्त्राचार्योपदेशमनुविद्य स्वात्मसवेद्यतामापाद्य 
व्रजन्ति यतोकतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति राज्ञ इव 
सार्वभौमस्येह लोके।। ६।। 


इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः।। १।। 





्त्न्पं पुष्टे प वज न आ = व्र (न 
दनमक मै उरे ख्व कोः सकन््त फे सक तस्क = ^ 
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४। (अथाष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।) 


ह्डेतुजन स यदि पितृल्लोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः 
गिग „- समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते ॥।१॥ 
वररमसस्न + 


'तत्नाकष्लन्ते 
अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः 


समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ।२॥ 


अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन ्ातलोकेनु-सुपतनो महीयते ३ ॥( 


५५ [ दहर ब्रह्म कौ उपासना का_फल | दहर ब्रह्म की उपासना का फल | 

(मरने के बाद) यदि वह पितृलोक को चाहता है, तो परलोकं मेँ उसके संकल्प से ही 
पितृगण वहो पर उपस्थित हो जाते हे, वह उपासक उस पितृलोक से सम्पन्न हो महनीय हो जाता 
है अर्थात्‌ अपनी महिमा का अनुभव करता हे।। १।। 

ओर यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से माता वहाँ 
उपस्थित हो जाती है। उस मातृलोक से सम्पन्न हो वह पुरुष महिमान्वित होता हे।। २।। 

ओर यदि वह भ्रातृलोक की कामना करता है, तो उसके संकल्प से भ्रातृगण उपस्थित हो 
जाते है, वह उस भ्रातृलोक से सम्पन्न हो महिमान्वित होता है।।३।। 


कथं सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति? उच्यते-- य आत्मानं यथोक्त 
त्यक्तदेहो यदि पितृलोककामः पितरो जनयितारस्त एव सुखहेतुत्वेन भौग्यत्वाल्लोका 
उच्यन्ते, तेषु कामो यस्य तैः पितृभिः संबन्धेच्छा यस्य॒ भवतति, तस्य 
संकल्पमात्रादेव पितरः समुक्तिष्ठन्त्यात्मसंनन्धितामापद्यन्ते। विशुद्धसत्वतया 
सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्येव तेन पितृलोकेन भोगेन संपन्नः संपत्तिरिषटप्राप्तिस्तया 
समृद्धो महीयते पूज्यते वर्धते वा महिमानमनुभवति।। १।। 


समानमन्यत्‌। मातरो जनयित्रयोऽतीताः सुखहेतुभूताः सामर््यात्‌। न _हि : सामर्थ्यत्‌। न हि 


< 
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अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥॥४॥ 


अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ।६॥ 


अथ यदान्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्नपाने 


सनीला समुक्तिष्ठतस्तनान्रपानलोकेन ७ 
= ‰ म्तः वे नलकेन सपनन महीयते ॥ > न्च स्वदे 
~ मछ क जन ञ्जथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 


व गीतवादित्रे समत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥८॥। 


ओर यदि वह भगिनीलोक की कामना करता है, तो उसके संकल्प से ही बहिन वहाँ 
उपस्थित हो जाती है, उस स्वसृलोक से सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है।। ४।। 

एवं यदि वह मित्रों के लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही मित्र सब 
उस लोक मेँ उपस्थित हो जाते है। मित्री के उस लोक से समृद्ध हो वह महिमान्वित होता 
हे।। ५।। । 

ओर यदि वह गन्धमाल्यलोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही 
गन्धमाल्य लोक वँ पर उपस्थित हो जाते है। उस गन्धमाल्य लोक से युक्त हौ वह पुरुष 
महिमा को प्राप्त होता रै।। ६।। 

ओर यदि वह अन्नपान संबन्धी लोक को चाहता है, तो उसके संकल्प से ही अन्नपान लोक 
उसके पास उपस्थित हो जाते है। उस अन्नपान लोक से सम्पन्न हो वह महिमान्विति होता 
है।। ७।। 

ओर यदि वह गीतवाद्य संबन्धी लोक को चाहता है, तो उसके संकल्प से ही गीतवाद्य वहँ 
उपस्तित हो जाते है। उस गीतवाद्च लोक से सम्पन्न हो वह पुरुष महिमान्वित होता है ।। ८।। 


दुःखहेतुभूतासु ग्रामसूकरादिजन्मनिमित्तासु मातृषु विशुद्धसत्वस्य योगिन इच्छा तत्संबन्धो 
---------~--------------~---------------------व--- 
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अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते ॥९॥ 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ।९०॥। 


इत्यष्टमाध्यायस्य्‌ द्वितीयः खण्डः।। २।। भाव खक (र)- | 
29 उपधं 23 यच -नण्टजा (लम व. व गा क्न सद्कन्दख ख्‌) | 
॥ 





एवं यदि वह न की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से स्त्रियँ वहाँ 
उपस्थित हो जाती है। उस स्त्रीलोक से युक्त हो वह पुरुष महिमा को प्राप्त होता है।। ९।। | 


।- (अथाष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।) | 
0 सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषाथ सत्याना | 


वह 0 प्रदेश की कामना.वाला होता है ओर जिस-जिस भोग को चाहता है, वह 
सब उसके संकल्प से ही वँ पर सट हो जाते हे । उससे सम्पन्न वह पुरुष महिमा को प्राप्त 
हो जाता है।। १०।। 
॥ 11 इति द्वितीयः खण्डः ॥। 


(8 ल्द ग्ड षज ज मज य र) 
| असत्‌ से ठके हुए सत्‌ की ओर नामाक्षर की उपासना | 
वे ये सत्यकाम (स्त्री, अन्न, भोजन ओर बाह्य विषयों कौ कामनारूप) मिथ्या आच्छादन 
वाले है। सत्य होने पर भी उनका मिथ्यारूप अपिधान आच्छादन करने वाला है, क्योकि इस 


वा॒युक्तः।।२ ।।३।।४।।५।।६।।७।।८।।९॥। 

यं यमन्तं प्रदेशमभिकामो भवति। यं च कामं कामयते यथोक्तव्यतिरेकेणापि 
सोऽस्यान्तः प्राप्तुमिष्टः कामश्च संकल्पादेव समुत्तिष्ठत्यस्य। तेनेच्छाऽविघात- 
तयाऽभिप्रेतार्थप्राप्त्या च संपन्नो महीयत इत्युक्तार्थम्‌।। १०।। 

इत्यष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः।। २।। 

यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं प्रति साधकानामुत्साहजननार्थमनुक्रोशन्त्याह-- 
कष्टमिदं खलु वर्तते यत्स्वात्मस्थाः शक्त्यप्राप्ता अपि त इमे सत्याः कामा 
सनेतापिधानास्तषामात्मसथानां स्वाश्रयाणामेव _सतामनतं बाह्यविषयेषु सू्यनभोजन _ 


| 9-------------------~---~------------------- 
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सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह दर्नाय ., 
लभते ।।९।। उनदछढताता क्य नन्ति यनी त त नै 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते 
सर्व तदत्र गत्वा, विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा य 
अनृतापिधानास्तद्यथाऽपि हिरण्यनिधिं निहितमकषत्रज्ञा. उपर्युपरि 


जीव का जो-जो (पुत्र, भ्रातृ, दष्ट मित्रादि सम्बन्धी) यँ से मरकर जाता है, वह उसे पुनः देखने 
को भी यँ पर नहीं मिलता है।। ९।॥। 
ओर इस लोक मेँ अपने जिन जीवित या जिन मरे हुए पुत्रादि को एवं जिन अन्य पदार्थो 


को चाहता हुआ भी यह प्राप्त नहीं कर पातु उन सबको यह पुरुष इस हदयाकाश में स्थित 
ब्रह्म मे जाकर प्राप्त कर लेता है, क्योकि यहां पर इसके ये सत्यकाम मिथ्यारूप आच्छादन से 
आच्छादित रहते हे। इस संबन्ध मे यह दुष्टान्त है- जैसे पृथिवी मे गड़े हए सोने के खजने को_ 


व व स्थान से अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर घूमते हुए भी उसे 


च्छादनादिषु तृष्णा तन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनूतमित्युच्यते। तमि ल्य ~ 
तत्निमित्तं सत्यानां कमानसप्रप्तिरित्यपिधानमिवापिधानम्‌। कथमनृतापिधाननिमितत 
तेषामलाभ इति? 99 यो यो दहि यस्मादुस्य_ जन्तोः पुत्रो श्राता वे जन्तोः पुत्रो भ्राता वेष्ट 


इतोऽस्माल्लोकात्प्रति प्रगच्छति भ्रियते तमिष्टं पुत्रं भ्रातरं वा स्वहदयाकाशे प्रगच्छति प्रियते तमिष्टं पत्रं भ्रातरं वा स्वहदयाकाशे 


प ननाम नले नदर्शनायेच्छ्पि न लभते।। १।। 
अथ पुनर्ये चास्याऽविदुषो जीवन्तीह पुत्रा भ्रात्रादयो वाये च 


प्रेता मृता इष्टाः संबन्धिनो यच्चान्यदिह लोके वस्त्रान्नपानादि रत्नादि वा 
वसतविच्छन्न_ लभते ततसर्वमत्र हदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि गत्वा यथोक्तेन विधिना 
विन्दते लभते। अत्रास्मिन्हार्दकाशे हि युस्मादस्यैते यथोक्ताः सत्याः कामा 
 वर्तन्तेऽनृतापिधानाः। कथमिव तदन्याय्यमित्युच्यते-- तत्तत्र यथा हिरण्यनिधिं 
हिरण्यमेव पुनूर्गरहणाय निधातृभिर्निधीयत्‌ इति निधिस्तं हिरण्यनिधिं निहितं 
भूमेरधस्तान्िकषिप्तमक्षत्रज्ञा निधिशासत्रर्निधिकत्रमनानन्तस्ते निधेर्पर्युपरि संचरन्तोऽपि 


निधिं न विन्देयुः शक्त्यवेदनमपि। एवमेवेमा अविद्यावत्यः सर्वा इमाः प्रजा 


किनेकेनिभे जेके्रिभे रखते 
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संचरन्तो न वि्देयुरेवमेवेमाः सूर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढ; ॥२॥ श व. 


स वा एष आत्मा हदि तस्यैतदेव निरुक्त हदयमिति 


तस्माद्भूदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥ ॥ ३ 


प्रतिदिन ब्रह्म लोक को जाते हुए भी उसे नहीं जान पाते, क्योकि यह ब्रह्मलोक पूर्वोक्त अनृत- | 
अविद्यादि आच्छादक दोष के द्वारा हर ली गई हे।। २।। 

निश्चय ही वह यह आत्मा हदय में हे। ' हदि अयम्‌' (हदय में यह आत्मा हे) यही इसकी 
व्युत्पत्ति है, इसी से यह "हृदय ' एेसा कहा गया है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष स्वर्गलोक को 
पराप्त होता है अर्थात्‌ देहपात होने पर भी विद्या का फल सुनिश्चित है।।३।। 


यथोक्तं हदयाकाशाख्यं ब्रह्मलोकं ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं 


गच्छन्त्योऽपि सुषुप्तकाले न_ विन्दन्ति न_लभन्त सुषुप्तकाले न_ विन्दन्ति न लभन्त. एषोऽहं ब्रह्मलोकभावमापन्नोऽ- 
स्म्यदोति। अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्मात्परत्यूढा_ हताः स्वरूपादविद्यादिदोषैर्बहि यथोक्तेन हि यस्मात्मरत्यूढा हताः स्वरूपादविद्यादिदोषै्बहिर- 
«“पकृष्टा_इत्यर्थः। अतः कष्टमिदं वर्तते जन्तून यत्स्वायत्तमपि ब्रह्य न_लभ्यत्‌ 


इत्यभिप्रायः।। २।। 

स वै य आत्माऽपहतपाप्मेति प्रकृतो, वैशब्देन तं स्मारयत्येष विवक्षित 
आत्मा हदि हृदयपुण्डरीके आकाशशब्देनाभिहितः। तस्यैतस्य हदयस्यैतदेव निरुक्तं 
निर्वचनं नान्यत्‌। हद्ययमात्मा वतत इति यस्मात्तस्माद्धुट्यं हदयनाम- 


निर्वचनप्रसिद्धयाऽपि स्वहृदय _आत्मेत्यवगन्तव्यमित्यभिप्रायः। अहरहर्वे प्रत्यहमेवं- 
विद्धूद्ययमात्मेति जानन्स्वर्गं लोकं हार्द ब्रहति प्रतिपद्यते। नन्वनेवंविदपि सुषुप्तकाले 


हार्दं ब्रह्म प्रतिपद्यते एव, सुषुप्तकाले सता सोम्य तदा संपन्न _इत्युक्तत्वात्‌। 


ाढमेवं, तथाऽप्यस्ति विशेषः। यथा जानत्नजानंश्च सर्वो जन्तुः सदब्रह्मैव, तथाऽपि 


~“ तत्वमसीति_प्रतिनोधितो विद्रान्सदेव_नान्योऽस्मीति जानन्सदेव_भवति। धतो विद्ान्सदेव _नान्योऽस्मीति जानन्सदेव भवति। एवमेव 


विद्रानविद्वांश्च सुषुप्ते यद्यपि सत्संपद्यते, तथाप्येवंविदेव स्वर्गं लोकमेतीत्युच्यते। 
दहपातेऽपि विद्याफलस्यावश्यंभावित्वादितयेष विरेषः।। ३।। 
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अद 


4 * अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति 
होवाचैतदमृतमभयमेतदव्रहयेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम 
सत्यमिति ॥४॥]  _ लन वत वरन वा - (तिव यान्न 


यह जो (सुषुप्ति अवस्थारूप) संप्रसाद हे, वह (इस संप्रसाद से उपलक्षित आत्मा) इस 
शरीर सै आत्मबुद्धि का परित्यग कर परम ज्योति को प्राप्त हो निनरूप से अभिसम्पत्न हो जाता 
है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है ओर यही ब्रह्म है। एेसा गुरु ने कहा, उस ` ही इस 
ब्रह्म का 'सत्य' ठेसा नाम है।।४॥ 





सुषुप्तकाले स्वेनाऽऽत्मना सता सपत्नः सन्सम्यवप्रसीदतीति जाग्रतस्वप्नयो- 
विंषयेन्द्रियसंयौगजातं कालुष्यं जहातीति. . संप्रसादशब्दौ यद्यपि सर्वजन्तूनां ~“ 
साधारणस्तथाऽप्येवंवित्स्वर्गं लोकमेतीति प्रकृतत्वादेष संप्रसाद इति सनिहित- ~ 
वद्यलविशेषात्सोऽथेदं शरीरं हित्वाऽस्माच्छरीरत्समुत्थाय शृरीरात्मभावनां परित्यज्येत्र्थः! ~“ 
न त्वासनादिवं समुत्थायेतीह युक्तम्‌। स्वेन रूपेणेति विशेषणात्‌। न ह्यन्यत 
उत्थाय स्वरूपं संपत्तव्यम्‌। स्वरूपमेव हि तन्न भवति प्रतिपत्तव्यं चेत्स्यात्‌। 
परं परमात्मलक्षणं विक्ञप्तिस्वभावं ज्योतिरुपसंपद्य स्वास्थ्यमुपगम्यत्येतत्‌। स्वेनाऽऽत्मीयेन 
रूपेणाभिनिषमदयते पआरगेतस्याः स्वरूपसंपततेरवि्यया देहमेवापरं रूपमात्मतवनीपगत्‌ इति ` 
तदपेक्षयेदमुच्यते स्वेन रूपेणेति। अशरीरता ह्यात्मनः स्वरूपं यत्स्वं॑परं 
ज्योतिःस्वरूपमापद्यते संप्रसाद ` `एष आत्मेति होवाच। स ब्रूयादिति यः श्रुत्या 
नियुकतोऽम्तेवासिभ्यः। किचैतदमृतमविनाशि भूमा “यो वैः भूमा तदमृतम्‌!" 
(छा.७.२४.९) इत्युक्तम्‌। अर्थृतं एवाभयं भूम्नो द्वितीयाभावादत एतदब्रहयति। 7 
तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नामाभिधानम्‌। किं तत्सत्यमिति। सत्यं . ह्यवितथं 
ब्रह्म] '* तत्सत्यं स॒ आत्मेति" (छा.६.८.७) द्युक्तम्‌। अथ किमर्थमिदं नाम 
पुनरुच्यते। तदुपासनविधिस्तुत्यर्थम्‌।। ४।। 4 
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-अनुल == = 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तदमृतमथ 

~न 2 यत्ति तन्मर्यमथ यद्यं तेनोभे .यच्छति यदनेनोभे यच्छति | 
तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥५॥ | 
इत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।।२३।। | 





वे ये 'स' 'ती' तथा "यम्‌' अर्थात्‌ सकार, तकार ओर यम्‌ एेसे तीन अक्षर हैं (यहोँ पर 
तकार उत्तरवर्ती ईकार उच्चारण मात्र के लिए है, क्योकि पहले हृस्व इकार से ही सम्बोधित 
किया गया है) उनमें जो सकार है; वह अमृत है, जो तकार है; वह मर्त्य है ओरजो यम्‌ है, 


उत अ व म क वह दोनों का नियमन करता है। इसीलिए "यम्‌" इस प्रकार जानने वाला पुरुष 
प्रतिदिन स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है।।५॥ 


।। इति तृतीयः खण्डः ॥ 


तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीयमिति सकारस्तकारो 
“ यमिति च। ई कारस्तकारे _उच्चारणार्थोऽनुबन्धः उच्चारणार्थोऽनुबन्धः। हस्वेनैवाक्षरेण पुनःप्रतिनिर्देशात्‌ | 
~ तेषां तत्तत्र य॒त्सत्सकारस्तदपमृतं _सदब्रह्मामृतवाचकत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो | 
निर्दिषटः। अथ युत्ति तकारस्तन्मर्त्यम्‌। अथ यद्यमक्षरं तेनाक्षरेणामृतमर्त्यख्ये | 
.“ पूर्वे उभे अक्षरे यच्छति यमयति नियमयति .वशीकरोत्यात्मनत्यर्थः। यद्यस्मादनेन 


यमित्येतेनोभे यच्छति तस्माद्यम्‌। संयते इव हतेन यमा लक्येते। ब्रह्मनामा्षरस्या- 

<८पीदममुतत्वादिधमवत्वं महाभाग्यं, किमुत _नामवत_इत्युपास्यत्वाय _सतुयते ~ _ 
ब्रह्मनामनिर्वचनेनैव नामवतो वेत्तैवंवित्‌ अहरहवां एवंवित्स्वर्गं लोकमेती 
त्युक्तार्थम्‌।। ५ । 








इत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः।। ३।। 
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ए (अथाष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।) 


अथ च आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानाम्रसंभेदाय नत ध 
कनात)त सेतुमहोरात्रे तरतो, न जरा न मृत्युर श्ञोको न सुकृतं न दुष्कृत ` 
सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ।।९॥ 


'11.24.1 
ल तरुणा त सेतु स्वरूप आत्मोपासना का फल 


(उक्त लक्षण वाला संप्रसाद स्वरूप) जो_आत्मा हे, वह इन लोकों को विशेष रूप से सेतु 
के सदृश धारण करने वाला हे, हे, जिससे कि इनका परस्पर संघर्षं न हो जाय। इस सेतुरूप आत्मा 
की दिन-रात प्राप्त नहीं करते (क्योकि यह काल से परिच्छिन्न नहीं है) इसे न जरा, न मृत्यु 
न शोक ओर न पुण्य तथा पाप ही प्राप्त होते है" प्रत्युत सम्पूर्णं पाप इससे निवृत्त हो जाते ह 
क्योकि यह ब्रह्मलोक स्वरूप है, तथा पाप-शन्य हे।। १॥ 


ज्ज च आत्त उक्तलक्षमो च; संप्रसादस्तस्य स्वरूपं वक््यमार्भैरुक्तैरनुकतैश्च य आत्मेति। उक्तलक्षणो यः: संप्रसादस्तस्य स्वरूपं वक्ष्यमाणेरुक्तैरनुक्तेश्च 


गुणैः पुनः स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसंबन्धार्थम्‌। य॒ एष यथोक्तलक्षण आत्मा, स 
सेतुरिव सेतुः। विधृतिर्विधरणः। अनेन हि सर्वं जगदर्णाश्रमादिक्रियाकारक-- 


फलादिभेदनियभैः कर्तुरनुरूपं विदधता विधृतम्‌। उध्ियमाणं ही धरेणेदं विश्वं “~ 
विन्येदयतस्तस्मात्स सेतुर्विधूतिः। छण स दाह पवा भरर्नालाकान स लोकानां `“ 





स किंविशिष्टश्चासौ सेतुरित्याह-- 

सैतुमात्मानमहोरात्रे सर्वस्य जनिमतः परिच्छेदके सती नैतं तरतः। यथाऽन्ये 

संसारिणः कालेनाहोरात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या, न_तथाऽयं कालपरिच्छेद्य_इत्यभिप्राय्‌ः। 

यस्मादर्वाकसंवत्सरोऽहोभिः परिवर्तत" (बृ ४.४.१६) इति श्रुत्यन्तरात्‌। अत एवैनं 

न जरा तरति न प्रापनोति। तथा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृत- 

दुष्कृते ` घरमधिर्मौ। . प्राप्िरः _प्रप्तिरत्र तरणशब्देनायिप्रता नातिक्रमणम्‌। कारणं ह्यात्मा। न ~~ | 

राच्यं हि कारणातिक्रमणं कर्तुं कार्येण। अहोरात्रादि च सर्वं सतः कार्यम्‌। | 
अन्येन ह्यन्यस्य प्राप्तिरतिक्रमणं वा क्रियेत, नतु तेनैव तस्य। न हि घटेन 
मः मृतप्रा््ंऽतिक्रम्यते वा। यद्यपि पूर्वं य आत्माऽ पहतपाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध 
उक्त एव तथाऽपीहायं विशेषो न तरतीति प्राप्तिविषयत्वं प्रतिषिध्यते | 7 प्रतिषिध्यते। तत्राविशेषेण 













सा अहीरात्राद्या उक्ता अनकता्चान्ये ` सर्वे पाप्मान 
 उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः : ऽग्राप्यवेत्यर्थः। अपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मैव लोको 


ब्रह्मलोक उक्त्तः।। १।। ` 





नरोन्यमे स च क 
ध. आजीवनं क्रोडं न्म्ल नटी ङ्न 


२४४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


न्तन तस्माद्रा एतथ सेतं तीर्त्वाऽन्धः सत्ननन्धो भवति विद्धः दद्भ्यः | 
+ल सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एतथ सेतु 
तक्ररमि। तीर्त्वापि तक्तमृहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्धिभातो ह्येवैष 
ब्रह्मलोकः ॥२॥ ` (अश्नरि नन शन = / 
तद्ये एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यणानुविन्दन्ति तेषामेवैष | 
ब्रह्मलोक स्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥ 


इत्यष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ४।। । | 

इसलिये सेतुरूप इस आत्मा को पार कर जाने पर (अज्ञानावस्था में पुरुष) अन्धा होने पर 

भी सानोत्तर काल में अन्धा नहीं होता, वैसे ही .विद्ध होने पर भी अविद्ध हो जाता है। उपतापी 

होने पर भी रोगादि उपताप से रहित हो जाता है। इसलिए इस सेतु को प्राप्त कर तमोरूपा रत्र 

भी दिन हो जाती है, क्योकि यह ब्रह्मलोक स्वभाव से सदा प्रकाश स्वरूप हे।। २ | 

एेसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोक को अष्ट मेथुन त्यागरूप ब्रह्मचर्य के द्वारा | 

शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनन्तर जानते है, एेसे उपासक को ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है। तत्पश्चात्‌ उनकी सम्पूर्णं लोकों में स्वेच्छागति हो जाती है।।३।। 

।। इति चतुर्थः खण्डः । 


यस्माच्च पाप्मकार्यमान्ध्यादि शरीरवतः स्यात्न त्वशरीरस्य। तस्माद्रा एतमात्मानं 


स 





भवति। किंच यस्मादहौरत्रे न स्तः सेतौ, तस्पाह्रा एतं सेतुं तीर्त्वा प्राप्य 

नक्तमपि तमोरूपं रत्रिरपि सर्वमहरेवाभिनिष्पद्यते। = स्वरूपमहरिवाह 

„ सदैकरूपं विदुषः संपद्यत_इत्यर्थः। सकृद्विभातः सदा विभातः सदैकरूपः स्वेन 
रूपेणेष ब्रह्मलोकः।। २॥। | 

„तत्तत्रैव सत्येतं यथोक्तं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येण स्त्रीविषयतुष्णात्यागेन शास्त्राचार्योप- 

(2 ववतिति विन्दति स्वात्मसंवेद्यतामापादयन्ति ये, तेषामेव ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदामेष 

कः, नान्येषां स्त्रीविषयसंपर्कनाततृष्णानां ब्रह्मविदामपीत्यर्थः। तेषां सर्वेषु 

लोकेष कामचारो भवतीत्युकतार्थम्‌। तस्मात्परममेतत्साधनं ब्रह्मचर्य ब्रह्मविदामित्य- 

भिप्रायः।। ३।। 





इत्यष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।1 ४।। 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये पञ्चमः खण्डः । २४५ 


1 (अथाषटमाध्यायस्व पञ्चमः खण्डः।) 
अथ यदाज्ञः इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव यो 
ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदब्रहमचर्येण 
ह्येवेष्टवाऽऽत्मानमनुविन्दते ॥९॥ स न््श्छिरः 


अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदव्रहमचर्येण ह्येव 


न्यन्यं ~ 


नयौुदयनकमाववतपकद्ः 


सत आत्मनस्त्राणं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रहमचरय॑मेवु णनम्‌ 


अब लोक मे (परम पुरुषार्थ का साधन होने के कारण) जिसे यज्ञ कहते है, वह ब्रह्मचर्य ही! 
है, क्योकि जो ज्ञानवान्‌ है, वे ब्रह्मचर्य से ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते ह ओर भिसे “इष्ट 
एेसा कहते है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योकि ब्रह्मचर्यरूप साधन से ही पूजन या आत्मविषय 
एषणा कर उस आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेशानुसार साक्षात्‌ जान लेता है।। ९॥। 


तथा जिसे '" सत्रायण" एेसा कहते है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, ककि पूवोक्त (यज्ञ ओर 
इष्ट के समान) ब्रह्यचर्यरूप साधन से ही सत्स्वरूप परमात्मा से अपनी रक्षा करता है (अतः 


` च म्मा सतुलाष्सुभे, स्ततस्ततरपतये जानसहकारिसाधनारर्‌ तरह्मचर्याख्यं आत्मा सेतुत्वादिगुणैः स्तुतस्तत््राप्तये सानसहकारिसाधारगन्तरं ब्रह्मचर्याख्यं ““ 


विधातव्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च तत्स्तोति कर्तव्यार्थम्‌-- | 
अथ यद्यत इत्याचक्षते लोके परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति शिष्टास्तदब्रह्मचर्यमेव। 
ति वा यत्फलं त ल्लभतेऽतो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति म्‌। 
कथं ब्रह्मचर्यं यक्षः? इत्याह-- हि यस्माद्यो ज्ञाता स तं ब्रह्मलोकं | 
यज्ञस्यापि पारम्पर्येण फलभूतं विन्दते लभते, ततो ` यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति। यो 
जञातेत्यक्षरानुवृततर्यजञो ब्रह्मचर्यमेव। अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌। कथम्‌ ? 
ब्रह्मचर्येणैव साधनेन _तमौश्वरमिष्टवा_पूजयित्वाऽथवैषणामात्मविषयां कृत्वा. ‰ 
तमात्मानमनुविन्दते। एषणादिष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव ।। १।। 
अथ यत्धत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तथा सतः परस्मादात्मन 
आत्मनस्त्राणं रक्षणं ब्रह्मचर्यसाधनेन विन्दते। अतः सत््रायणशब्दमपि ब्रह्मचर्यमेव 









ब 1 स 


( 
| 
{ 
| 





२४६ | मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्रभाष्ययुता 
तदुव्रहमचर्येण हयेवाऽऽत्मानमनुविद्य मनुते ॥२।॥* 


(किन) }अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा 
न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ [यदरण्यायनमित्याचक्षते 


ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ व्रहलोके तृतीयस्यामितो अकमर 
~ (निमि पान; र टनच्वारिग्तोमा जस्र दत्तिः शव्लाः 


सत्रायण नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है) ओर जिसे "मोन '' एेसा कहते है वह भी ब्रह्मचर्य ही 
है, क्योकि ब्रह्यचर्यरूप साधन से. ही आत्मा को जान करके ध्यान करता है (अतः मोन नाम 
वाला भी ब्रह्मचर्य ही है)।।२॥। | | 


जिसे "“ अनाशकायन '' (अविनाशी) कहते है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योकि जिस आत्मा 
को ब्रह्मचर्य से प्राप्त करता है; वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता ओर जिसे '* अरण्यायन'' एेसा 
कहते है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योकि इस ब्रह्मलोक मेँ ब्रह्मचारी पुरुष "अर" ओर "ण्य" नाम 


तत्‌। अथ यन्मोनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदव्रहमचर्येणैव साधनेन युक्तः सत्रात्मानं 
शास्त्राचार्याभ्यामनुविद्य पश्चान्मनुते ध्यायति। अतो मौनशब्दमपि ब्रह्मचर्यमेव ।। २।। 

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌। यमात्मानं ब्रह्मचर्यणानुविन्दते 
# स_एष ह्यात्मा ब्रह्यचर्यसाधनवतो न ॒नश्यत्यतोऽनशनादनाशकायनमपि ब्रह्मचर्यमेव । 
अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेन तत्‌ अरण्यशब्दयौरर्ण - 
वयोर्ब्रह्यचर्यवतोऽयनादरण्यायनं ब्रह्मचर्यम्‌। यो_ज्ञानाद्यज्ञ, एषणादिष्टं, सतस्त्राणा- 
| . त्सत््रायणं, मननान्मौनम॒नशनादनाशकायनमरण्ययोग॑मनादरण्यायनमित्यादिभिर्महद्धिः 











ˆ पुरुषार्थसाधनैः स्तुतत्वाद्ब्रहमचर्य परमं ज्ञानस्य सहकारिकारणं साधनमित्यतौ ब्रह्मविदा: 


यत्नतो रक्षणीयमित्यर्थः। तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽरश्च ह वै प्रसितौ ण्यश्चार्णवौ 
समुद्रौ समुद्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां भुवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया द्यौस्तस्यां 
तृतीयस्यामितोऽस्माल्लोकादारभ्य गण्यमानायां दिवि। तत्तत्रैव चैरमिराऽन्गं तन्मय 
एेरो मण्डस्तेन पूर्णमैरंमदीयं तदुपयोगिनां मदकरं हषत्पादकं सरः। तत्रैव चाश्चत्थो. 
~ वृक्षः सोमसतनो. नामतः. सोमोऽमृतं तनिःखवोऽमृतस्व ` इति .वा। तत्रैव च 


ब्रह्मलोके ब्रह्यचर्यसाधनरहितेर््रहयचर्यसाधनवद्धयोऽन्यैन जीयते इत्यपराजिता ना इत्यपराजिता नाम. 


| 


| 
| 
॥ 


कै 











ससस 


(त ~ मो छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये पञ्चमः खण्ड २४७ 
द ल्प्त चनी स्ट्रेकर . 


दिवि तदैरंमदीयथ सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजित, 
पूत्रंमणः प्रभुविमितशछ हिरण्मयम्‌ ॥३॥ = चट 


(८२. तथ 'एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रहमचर्येणानुविन्दन्ति | 
तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवेति ॥४॥ 
इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः।५।। ` | 
वाले दो समुदं को प्राप्त करता ठै, यर से तीसरे द्युलोक मे एेरंमदीय _(हर्षेत्पादक) सरोवर है 
वहोँ पर सोम सवन नामवाला अश्वत्थ वृक्ष है, वहाँ हिरण्यगर्भं कौ अपराजित नामवाली पुरी है 
तथा ब्रह्मारूप प्रभु के द्वारा विशेषरूप से निर्मित स्वर्णमय मण्डप है।।३।। 

उस ब्रह्मलोक मेँ जो ये "अर" ओर 'ण्य' नामवाले दो समुद कहे गए हैँ, ब्रह्मचर्य द्वारा 
अर" ओर "ण्य नाम वाले उन दोनों समुदं को प्राप्त करते है, उन्दीं को वह ब्रह्मलोक मिलता 

है। उनकी . सम्पूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति हो जाती है।।४।। 

सर ततर +मीनः ति ।। इति पञ्चमः खण्डः ।। 


| 








प्‌: पुरी ब्रह्मणो दहिरण्यगर्भस्य। ब्रह्मणा च प्रभुणा विशेषेण मितं निर्मितं 
तच्च हिरण्मयं . सौवर्णं प्रभुविमितं मण्डपमिति वाक्यशेषः।। ३।। 

तत्तत्रैव ब्रह्मलोक एतावर्णवौ यावरण्याख्यावुक्तौ ब्रह्मचर्येण साधनेनानुविन्दन्ति | 
ये, तेषामेवैष यो व्याख्यातो ब्रहमलोकस्तेषां च ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदां सर्वेषु ` 
लोकेषु कामचारो भवति। नान्येषामब्रह्यचर्यपराणां बाह्यविषयासक्तबुद्धीनां कदाचिदपीत्यर्थः। | 
नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं वरुण इत्यादिभिर्यथा कर्चत्स्तूयते महार्ह, एवमिष्टादिभिः 
शब्दैर्न स्त्यादिविषयतृष्णानिवृक्तिमात्रं स्तुत्य, किं तर्हि जानस्य मोक्षसाधनत्वात्तदेवेष्टादिभिः ~~ 
स्तूयत इति केचित्‌। न । स्त्यादिबाह्मविषयतृष्णापहतचिततानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञानानुपपत्तेः। ~ 
“* पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌! ' (क.२.१.१) 
इत्यादिश्ुतिस्मृतिशतेभ्यः। ज्ञानसहकारिकारणं स््यादिविषयतृष्णानिवत्तिसाधनं विधातव्यमेवेति 
युक्तैव तस्स्तुतिः। ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं ब्रह्मचर्यमिति यज्ञादीनां पुरुषार्थसाधनत्वं 
गम्यते। सत्यं गम्यते न त्विह ब्रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साधनत्वमभिप्ेत्य यज्ञादिभिर््हयचर्यं ८८. 


स्तूयते, किं तर्हि, तेषां प्रसिद्धं पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य। यथेन्द्रादिभी राजा, न तु 


पवा ति व्यापारस्तत्रैव रास्न इति तदहत्‌। 
ये इमेऽर्णवादयो संकल्पनाश्च पित्रादयो भोगास्ते किं पार्थिवा | 


। 
; 
। 
। 
| 
{ 
। 





३४८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


आप्याश्च यथेह लोके दृश्यन्ते तद्रदर्णववृक्षपूःस्वर्णमण्डपान्याहोस्विन्मानसप्रत्यय- 
मात्राणीति। . किंचातः, यदि पार्थिवा आप्याश्च स्थूलाः स्युर्हद्याकाशे समाधानानुपपत्तिः। 
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके शरीरादीनीति वाक्यं विरुध्येत। "* अशोकमहिमम्‌'' 
इत्याद्याश्च श्रुतयः। ननु समुद्राः सरितः सरांसि वाप्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्त्रादयश्च 
मूर्तिमन्तो - ब्रह्माणमुपतिष्ठन्त इति मानसत्वे विरुध्येत पुराणस्मृतिः। न। मूर्तित्वे 
प्रसिद्धरूपाणामेव तत्र गमनानुपपत्तेः। तस्मात्प्रसिद्धमूर्तिव्यतिरेकेण सागरादीनां मूरत्यन्तरं 
सागरादिभिरुपात्तं ब्रह्मलोकगन्त कल्पनीयम्‌। तुल्यायां च कल्पनायां यथाप्रसिद्धा 
एव मानस्य: आकारवत्यः पुंस्याद्या मूर्तयो युक्ताः कल्पयितुं मानसदेहानुरूप्य- 
संबन्धोपपत्तेः। दृष्टा हि मानस्य: एवाऽऽकारवत्यः पुंस्व्याद्या मूर्तयः स्वप्ने। 

ननु ता अनृता एव। “त इमे सत्याः कामा '' इति श्रुतिस्तथा सति विरुध्येत। 
न। मानसप्रत्ययस्य सत्वोपपत्तेः। मानसा हि प्रत्ययाः स्त्रीपुरुषाद्याकाराः स्वप्न 
दृश्यन्ते। ननु जाग्रद्रासनारूपाः स्वप्नदृश्या न तु तत्र स्त्यादयः स्वप्ने विद्यन्ते। 


«^ अत्यल्पमिदमुच्यते। जाग्रद्विषया अपि मानसप्रत्ययाभिनिर्वृत्ता एव सदीक्षाभिनिर्वंत्ततेजो- 
^ नन्नमयत्वाज्जाग्रदविषयाणाम्‌। संकल्पमूला हि _ लोका इति चोक्तम्‌ “समक्लृपतां 


द्यावापृथिवी '' (छा.७.४.१) इत्यत्र। सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन उत्पत्तिः प्रलयश्च 
तत्रैव स्थितिश्च "यथा वा अरा नाभौ '' (छा ७.१५.१) ‰ इत्यादिनोच्यते। तस्मान्मानसानां 
बाह्यानां च विषयाणामितरेतरकार्यकारणत्वमिष्यत एव बीजाद्कुरवत्‌। यद्यपि बाह्या 
एव मानसा मानसा एव च बाह्या नानृतत्वं तेषां कदाचिदपि स्वात्मनि भवति। 
ननु स्वप्ने दष्टाः प्रतिनुद्धस्यानृता भवन्ति विषयाः। सत्यमेव । जाग्रद्रोधापक्षं 
तु तदनृतत्वं, न स्वतः। तथा स्वप्नबोधापेक्षं च जाग्रद्दुष्टिविषयानृतत्वं, न 
स्वतः। विशेषाकारमात्रं तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्ययनिमित्तमिति "* वाचाऽस्म्भणं विकारो 
` नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌। तान्यप्याकारविशेषतोऽनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया 
सत्यम्‌। प्राक्सदात्मप्रतिबोधात्स्वविषयेऽपि सर्वं सत्यमेव स्वप्नदृश्या इवेति न 
«८ ^ कश्चिद्विसोधः। तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलोकिका अरण्यादयः सकल्यजाश्च पित्राद्य ब्राह्मलोकिका अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रादयः 
कामाः। बाह्यविषयभोगवदशुद्धिरदित्वाच्छुद्धसत्वसंकल्पजन्या इति निरतिशयसुखाः 
-तैतरिशराणां भवन्तीत्यर्थः। सत्सत्यात्मप्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयः 
सदात्मस्वरूपतामेव प्रतिपद्यन्ते इति सदात्मना सत्या एव भवन्ति।। ४।। 
इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चय: खण्डः।।५।। 


व च्म र/ सु ऋ परतिक्षिम्न सू मेः चणा ज 


-अनाट्मा- क श्रीस्त =; =| गैः अन्त्य नदीः 
(= ~ (नड नन. दछजानाद्धमे नद्धः 


थ्न शवोोनिषत 1 0 २४९ 
`  (अथाष्टमाध्यायस्य षष्ठः खः : रण्डः।) 
अथ या एता हदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणिम्न- 
स्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा 
आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष 
लोहितः ॥९॥ 
1 


इसके बाद (व्यष्टि-समष्टि की अभिन्नता बतलाते हुए ब्रह्म उपासना कहते है-) ये जो 
हदय की नाडयो है, वे पिंगलवर्णं तथा सूक्ष्म रस की है। इसी प्रकारं वे नाड्या शुक्ल, नील, 
पीत ओर लोहित रस से भी पूर्णं है, क्योकि यह आदित्य पिंगलवर्णं वाला हे, यह शुक्ल है 


यह नील रै, यह पीत दै ओर यह लाल वर्णं है (आदित्य से सम्बद्ध होने के कारण ये नाड़योँ 


भी वैसे ही वर्णं विशेष वाली हो जाती है)।। १। 


ध 

यस्तु हदयपुण्डरीकगतं यथोवन्तगुणविशिषटं बह्यचर्यादिसाधनसुपननस्त्यकत ~ 
बाहयविषयानृततुष्ण सनुपास्ते. तस्येयं मूर्धन्यया नाड्या गतिर्वक्तव्येति नाडीखण्ड 
आरभ्यते-- 

अथ या एता वक्ष्यमाणा हदयस्य पुण्डरीकाकारस्यं ब्रह्मोपासनस्थानस्य 
संबन्धिन्यो नाड्यो हदयमांसपिण्डात्सर्वतो विनिःसृता आदित्यमण्डलादिव रश्मयस्ताश्चैता 
पिङ्गलस्य वर्णविरोषविशिष्टस्याणिम्नः सृक्ष्मरसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव तिष्ठन्ति 
वर्तन्त इत्यर्थः। तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य च रसस्य पूर्णा 
इति सर्वत्राध्याहार्यम्‌। सौरेण तेजसा पित्ताख्येन_पाकाभिनिर्वत्तेन_ कफेनाल्पेन _ 


संपर्कात्पि्गलं भवति सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌। तदेव च_वातभूयस्त्वात्रीलं भवति। _ 


तदेव च_कफभूयस्त्वाच्छुकलम्‌। कफेन _समतायां पीतम्‌। शोणितबाहल्येन लोहितम्‌ । 
वैद्यकाद्रा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः कथं भवन्तीति। श्रुतिस्त्वाहाऽ ऽदित्यसंबन्धादेव 


तत्तेनसो नाडीष्वनुगतस्यैते -वर्णविशेषा इति। कथम्‌। असौ वा आदित्यः पिङ्गलो 
वर्ण॑त एष आदित्यः शुक्लोऽप्येष नील एष पीत एष लोहितं आदित्य एव।। ९।। 





यापतित पतयतो सवतसाससतदससवानरवनणोसह 








तवसस १८७०८६६८ 





तताम 


३५० ्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
लन लस्य । न्नै र्‌ स | 


त्यत तद्यथा महापथ आतत उभो ग्रामो गच्छतीमं चामं चैवमेवैता 
आदित्यस्य रश्मय उभौ लोको गच्छन्तीमं चायं चम॒ष्पादा- 

-याव्ला दित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते 

तेऽमष्मि्नादित्ये सृप्ताः ॥२॥ चना ; श्द्व्टा कैरी 


तद्यत्रेत्सुप्तः समस्त, संप्रसन्नः, स्वप्नं न विजानात्यासु 
धि्टः तदा नाडीषु सुप्तो भवति, तं न कश्चन पाप्मा स्पृषति तेजसा, 


उस विषय मेँ यह दृष्टान्त समञ्लना चाहिए, जैसे लोक मे कोई विस्तीर्ण मार्ग इस समीपस्थ ` 
ओर उस दूरस्थ दोनों ग्रामों को जाता हे। वैसे ही ये आदित्य किरणे इस पुरुष मेँ ओर उस 
आदित्य मण्डल में दोनों ही लोकों मे जाती हे वे निरन्तर इस आदित्य से ही निकलती है ओर 
इन शरीरस्थ नाडियोँ मेँ व्याप्त हो जाती है) एसे ही जो इन नाडियों से निकलकर फैलती है, वे 
इस आदित्य मण्डल मेँ प्रवेश करती दै ।। २। 
एसा होने से जिस समय यह जीव सोया हुआ संप्रसन्न (सम्यक्‌ प्रकार से प्रसत्त) हो स्वप्न 
नहीं देखता, उस समय (सूर्य के तेन से पूर्णं हुई) इन पूर्वोक्त नाडयो मेँ प्रविष्ट हो जाता है, 
तस्याध्यात्ं नाडीभिः कथं संबन्ध इत्यत्र दृष्टन्तमाह-तत्तत्र यथा लोके 
महान्विस्तीर्णः पन्था म्रहापथ आततो व्याप्त उभौ ग्रामो गच्छतीमं च संनिहितममुं 
च विप्रकृष्टं दूरस्थमेवं यथा दष्टान्तो महापथ उभौ ग्रामौ प्रविष्ट, एवमेवैता 
आदित्यस्य रश्मय उभो लोकावमुं चाऽऽदित्यमण्डलभिमं च पुरुषं गच्छन्त्युभयत्र 
प्रविष्टाः। यथा महापथः कथम्‌ ? अमुष्पादादित्यमण्डलात्प्रतायन्ते संतता भवन्ति। 
ता अध्यात्ममासु पिद्गलादिवर्णासु यथोक्तासु नाडीषु सुप्ता गताः प्रविष्टा इत्यर्थः। 
आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ता संतानभूताः सत्यस्तेऽमुष्मिन्‌। रश्मीनामुभय- 
लिङ्गत्वात्त इत्युच्यन्ते।।२।। ` 
. तत्तत्रैवं सति यत्र यस्मिन्काल एतत्स्वपनमयं जीवः सुप्तो भवति। स्वापस्य 
द्विप्रकारत्वाद्विशेषणं समस्त इति। उपसंहतसर्वकरणवृततरत्यततु अतो बाह्यविषयसंपर्क- 


जनितकालुष्या व संप्रसन्नो भवति।. अत एवं स्वप्नं विषयाकाराभासं 
मानसं स्वप्प्रत्ययं न विजानाति नानुभवतीत्यर्थः। यदेवं सुप्तो भवत्यासु सोरतेज ःपूर्णासु 








छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये षष्ठः खण्डः २५९१ 


संपन्नो सदा कवि 
हि तदा संपन्नो भवति ।॥३॥ मद 


अथ यत्रैतदबलिमानं, नीतो, भवतिः भवति तमभित आसीना छर्याभ् 


५.4 र) 
आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो 


भवति तावज्जानाति ॥४॥ 
तब इस जीव को कोई पाप स्पर्शं नहीं करता, क्योकि उस समय वह जीव आदित्य तेज में 
व्याप्त दो जाता है।।३।। 


ओर जिस समय यह जीव (रोगादि तथा जरादि के कारण) देह कौ दुर्बलता त्को प्राप्त होता 
है उस समय उसके चारों ओर बेठे हुए सगे सम्बन्धी कहते है क्या तुम मुञ्च अपने पुत्र को 
जानते हो? क्या तुम मुज्ञ अपने पिता को पहचानते हो? वह मुमुरषुं जीव जब तक इस शरीर से 
निकलकर बाहर नहीं जाता, तब तक उन्हें पहचानता रहता हे।। ४।। 


यथोक्तासु नाडीषु तदा सुप्तः प्रविष्ट नाडीभिर्दारभूताभिर्हदयाकाशं गतो भवतीत्यर्थः 1८ 
- न ह्यन्यत्र सत्संपत्तेः स्वप्नादर्शनमस्तीति सामर््यत्राडीष्विति सप्तमी तृतीयया परिणम्यते। 


तं सता संपन्नं न कश्चन न_ कश्चिदपि धर्माधर्मरूपः पाप्मा स्पृशतीति ~ 
स्वरूपावस्थित्वात्तदाऽऽत्मनः। देहेन्द्रियविशिष्टं हि सुखदुःखकार्यप्रदानेन पाप्मा स्पृशति “~ 


व सत्संपननं स्वरूपावस्थं कश्चिदपि पाप्मा स्प्रष्टमुत्सहते, अविषयत्वात्‌। अन्यो 
ह्यन्यस्य भवति, न त्वन्यत्वं केनचित्कुतश्चिदपि सत्संपन्नस्य। स्वरूपप्रच्यवन्‌ं ^ 








त्वात्मनो जाग्रत्स्वप्नावस्थां प्रति गमनं बाह्यविषयप्रतिबोधोऽविद्याकामकर्मबीजस्य ५. 





ब्रह्मविद्याहुताशादाहनिमित्तमित्यवोचाम षष्ट एव, तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌। यदैवं सुप्तः ^ 
सौरेण तेजसा हि नाड्यन्तर्गतेन सर्वतः संपन्नो व्याप्तो भवति। अतो विशेषेण 
चक्षुरादिनाडीदरारैर्बाह्यविषयभोगायाप्रसृतानि करणान्यस्य तदा भवन्ति। तस्मादयं करणानां 
धा ति ३ स्वप्नं न विजानातीति युक्तम्‌।। २।। 

सत्यथ यत्र यस्मिन्कालेऽबलिमानमबलभावं देहस्य रोगादिनिमित्त 
जरादिनिमित्तं वा कृशीभावमेतत्नयनं नीतः प्रापितो देवदत्तो भवति मुपूरषर्यदा 
भवतीत्यर्थः। तमभित स 
पत्र, जानासि मां पितरं वेत्यादि। स मुमूर्ष नु ऽनिर्गतो 


भवति, तावत्पुत्रादीञ्चानाति।। ४।। 





मयतम 
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अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुछ्रा॒तयधेतेरेव रश्मिभिरुरध्वमाक्रमते 
६:३६ ~ स॒ ओमिति वा होद्वा मीयते स यावन्छिष्युनमनस्तावदादित्यु, नान. 
९" > गच्छत्यतदरै खलु लोकद्मारं विदुष प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ।।५॥ 
ग्रतच्यतरे + अनेन 1. 


तदेष श्लोकः । शतं चैका च हदयस्य -नाङ्स्तासां 
मर्घानमभिनिःसृतेका । तयो्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्न्या उत्क्रमणे 


फिर जब यह इस शरीर से निकल जाता है, तब वह उन्हीं आदित्य रर्यो से ऊपर की 
ओर जाता है। वह * ओं" एेसा स्मरण कर ऊर्ध्वलोक अथवा अधोलोक को जाता है। जितने देर 
में यह मन जाता है, उतनी ही देर में वह उपासक आदित्य लोक में पहुंच जाता है। निःसन्देह 
आदित्य ही लोकद्रार है, यह ब्रह्मोपासकों के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति का प्रशस्त द्वार है ओर 


छठ सुः नि 1९ ना छ ¦ -अन्त्स छन - 7२०० (न (ग 
इस विषय में यह मन्त्र है। माँस के पिण्डरूप हदय से सम्बन्धित एक सौ एक नाडियँ है, 
उनमें से एक नाड़ी ऊपर की ओर जाने वाली है, जीव उसके द्वारा जाकर अमृतत्व को प्राप्त 
अथ यत्र यदैतत्क्रियाविशेषणमित्यस्माच्छरीरादुत्क्रामति। अथ तदैतैरेव 
~ यथोक्ताभी रष्मिभिरूध्वमाक्रमते.यृणाकर्मितं(त) लोकं प्त्यविद्ा्‌।. इतस्त 
„ विद्वान्यथोकतसाधनसंपत्नः स॒_ओमित्योकारेणाऽऽत्मानं ध्यायन्यथापूर्वं वा _दैव, उद्धव 
वा_विद्रांशरेदितरस्तर्यङवेत्यभिप्रायः। मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थ :। स 
८ विद्ातुत्क्रमिष्यन्यावत्कषप्येन्मनो यावता कालेन मनसः क्षेपः स्यात्तावता 
„^. कालेनाऽऽदित्यं गच्छति प्रापनोति कषिप्रं गच्छतीत्यर्थो न तु तावतैव कालेनेति 
~ विवक्षितम्‌। किमर्थमादित्यं_गच्छती्युच्यते-_ एतद्वै खलु प्रसिद्धं ब्रह्मलोकस्य 
द्वारं य॒ आदित्यस्तेन ह्वारभूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति विद्वान्‌। अतो विदुषां प्रपदनं 
प्रपद्यते ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपदनम्‌। निरोधनं .निरोधोऽस्मादादित्यादविदुषा. 

^. -भवतीति _ निरोधः। ण ना निषा -सतत मधयम नाय तेजसा देहे एव निरुद्धाः सन्तो मूर्धन्यया नाड्या , 

नोत्क्रमन्ते एवेत्यर्थः। 'विष्वङ्डन्या' इति श्लोकात्‌।।५।। ¢ "0 >~. ॥< 

` ~ ` तंदैतस्मिन्यथोकतेऽर्थ एष श्लोको मन्त्रो भवति। शतं चैका चैकोत्तरशतं 

नाड्यो हदयस्य मांसपिण्डभूतस्य संबन्धिन्यः प्रधानतो भवन्ति। आनन्त्या- 

देहनाडीनाम्‌। तासामेका मूर्धानमभिनिःसुताः विनिर्गता तयोर्ध्वमायनच्छन्नमृतत्वम- 









| 


। 
| 
| 
॥ 
| 
| 


अ 


६, 
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2 सकट अच्त्चेन न 
भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥॥६॥ इतै सक्कं = च 
इत्यष्टमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।। ६।। | 


† (अथाष्टमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः) 
य आत्माऽपहतमाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो- 


ऽपिपासः; सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स ॒विनि- 


करता है ओर इधर-उधर जाने वाली अन्य नाडियाँं केवल उत्क्रमणं का कारण मात्र है अर्थात्‌ 
उनके द्वार निकलने पर्‌ जीव फिर से जुत्म॒ प्रारण कर लेता हे || ६॥। । ॥ 
देवम जवस्वी कन, ३। दति चः खण्डः 1) देवल] ˆ> । 


[ आतत क भकञसा से इद्र ओर विरोचन का प्रनापति के पास जाना \ की जिज्ञासा से इन्द्र ओर विरोचन का प्रजापति के पास जाना 
जो आत्मा र्माधर्मादिरूप पाप से रहित, बुद़ापे से रहित, मृत्यु से रहित, शोकरहित, भूख- 
प्यास से रहित, सत्यकाम ओर सत्य संकल्प है, उसकी (शस्त्र ओर आचार्य के उपदेशों से) 
खोजकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, वह विशेष रूप से जानने योग्य हे। जो उस आत्मतत्व को 








मृतभावमेति विष्बड्नानागतयस्तिर्यग्विसर्पिण्य ऊर्ध्वगाश्चान्या नाड्यो भवन्ति 
संसारगमनद्वारभूता न त्वमृतत्वाय, किं त्युक्रमणे एवोत्करान्तयर्थमेव भवन्ती- 


त्यर्थः। द्विरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यर्थः।। ६।। 7 
दद्य 
(|५) इत्याष्टमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः।। ६।। ध 


=" ,* जञ य एष_संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय प्रं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन ^ | 


रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्रहय! › इत्युक्तम्‌। तत्र कोऽसौ ~ इत्युक्तम्‌! तत्र कोऽसौ < , 
संप्रसादः, कूथं वा तस्याधिगमो यथा सोऽस्माच्छरीरत्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य वा तस्याधिगमो यथा सोऽ ! पद्य ^ | 
स्वेन स्वेन _रूपेणाभिनिष्पद्यते। । म णिनि स्वरूपेणाभिनिष्पद्यते स_किंलक्षण आत्मा। सप्रसादस्य 


च हीति पाणि को व देहसंबन्धीनि पररूपाणि ततो _यदन्यत्कथं ऽर्था वक्तव्या «^ | 















च राजसेवितं ` पानीयमितिवत्‌। । 
` य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 


सत्यसंकल्पः । यस्योपासनायोपलग्य हदयु्ठतेकमभिहितं य्मनकामाः समाहताः. 














च प न च द = ह्न (# 
ने उन (क च्छ२ भ - = ~क म्तोर्र्द्धठा अण नष्र्‌ शाकारल्व्यपं का जल्द, 
४: 


प्म्रजस्य 


व छ्न्टप्त कचा वासे [ दैप्च्च् घ्रे न ऋष्ना- नेद <^ ~ 
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ज्ञासितन्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च 
कामान्यस्तमात्मानमन्‌विद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच 11१।। 


तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो | 


यमात्मानमच्विष्युक्सर्वाशश्च लोकानाप्नोति सर्वशश्च 
शस्त्र एवं गुरु के उपदेश के द्वारा खोजकर विशेष रूप से जान लेता है, वह सम्पूर्ण लोकों को 
ओर सम्पूर्णं कामनाओं को प्राप्त कर लेता हे, एेसी घोषणा प्रजापति ने की ।।९।। 


प्रजापति के इस वाक्य को देव ओर असुर दोनों ही ने°कर्ण परम्परा से जाना! दोनों ही | 
ने (अपनी-अपनी सभा में विद्यमान सदस्यों से) कहा, कि यदि आप लोगों की अनुमति हो तो | 


हम उस आत्मा को जानना चाहते दै, जिसे जान लेने पर जीव सम्पूर्ण लोकों ओर सम्पूर्णं भोगों 
को प्राप्त कर लेता है। एेसा निष्वय कर्‌ देवताओं का राजा इन्दर ओर असुर का राजा विरोचन 








=-= 


~ स्यादित्युच्यते स ॒भर्शच लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानं यथोक्तेन | 
प्रकारेण शास्त्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजानाति स्वसंवेद्यतामापादयति, तस्यैतत्सर्व- | 
लोककामावाप्तिः सर्वात्मता फलं भवतीति ह किल प्रनापतिरुवाच। अन्वेष्टव्यो | 
र विनिासितव्य इति चेष .निय॒मविधिरेव्‌/ नापूर्वविधिः । एवमनवेष्टव्यो विभिज्ञासितव्य सकरम | 
इत्यर्थः। द्ष्टर्थत्तादन्वेषणविजिज्ञासनयो:। दृष्टर्थत्वं च दर्शयिष्यति नाहमत्र भोग्यं | 
.पश्यामीत्यननासरत्‌ चरं च देहादिधरमैरवगम्यमानस्याऽऽत्मनः स्वरूपाधिगमे ` च देहादि ऽऽत्मनः स्वरूपाधिगमे | 
पिपरीताधिगमनिवृषिटं फलमिति नियमार्थतेवास्य विधेर्युक्ता न्‌_त्वगिनहोतरादीनामिवा- 
पूर्वविधित्वमिह संभवति।। १।। @ ->न ८८५ ८ 6“ - | | 

` तद्धोभये इत्याद्याख्यायिकाप्रयोजनमुक्तम्‌। तद्ध किल प्रनापतेर्वचनमुभये देवासुरा 
देवासुराश्च देवासुरा अनु परम्परागतं स्वकर्णगोचरापननमनुबुवुधिरेऽनुनुद्धवन्तः! 
ते चेतत्प्रनापतिवचो बुद्ध्वा किमकुर्वनित्युच्यते-- ते होचुरुक्तवन्तोऽन्योन्यं देवाः 
स्वपरिषद्यसुराश्च हन्त यद्यनुमतिर्भवतां प्रनापतिनोकतं, तमात्मानमन्विच्छामोऽन्वेषणं 
कुर्मो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामानित्युक्त्वे्रो हैव 





, 
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कामानितीन्द्रो हैव देवानाममिप्रवत्राज विरोचनोऽस॒राणां तौ 


हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥।२॥ 
तौ ह दात्रं वर्षाणि ब्रहमचरयमूषतुस्तौ ह प्रंजपतिरुवाच प्र 
किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ( 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
(अपनी सम्पूर्णं भोग सामग्री आत्मीयजनों को सौपकर शरीरमात्र से) ये दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धा 


` (ईर्ष्या) करते हुए ही अपने हाथों में समिधाओं का भार लेकर प्रजापति के पास गए।। २।। 


 प्रनापतिं प्रत्यभिप्रवव्राज प्रगतवांस्तथा विरोचनोऽसुराणाम्‌। विनयेन _गुरवोऽभिगन्तव्या 


वहाँ जाकर उन दोनों ने ही बत्तीस वर्षं तक आचार्य शुश्रूषा एवं ब्रह्मचर्यपूर्वक वास विया 
(तत्पश्चात्‌ उनके अभिप्राय को समञ्ने वाले) प्रजापति ने उनसे कहा- तुम लोग किस चीज 
कौ इच्छा करते हुए यँ पर रह रहे हो? उन्होने कहा- (किसी समय आपने घोषणा की थी) 
जो आत्मा पापरिहत, बुदापे से रहित, मूत्यु से हीन, शोक से रहित, क्षुधा से रहित, प्यास से रहित, 
सत्यकाम ओर सत्य संकल्प है; उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी विशेषरूप से जिज्ञासा 
करनी चाहिए, क्योकि जो उस आत्मतत्त्व को खोजकर उसे विशेषरूप से जान लेता है, वह 


राजैव स्वयं देवानामितरातदेवां भोगपरिच्छदं च स्वं स्थापयित्वा शरीरमात्ेणैव 


इत्येदूर्शयति। ञलोकयराज्याच्च गुरुतरा विद्येति गुरुतरा विद्येति। यतो देवासुरराजौ महार्हभोगार्हो छद | 
सन्तौ तथा गुरुमभ्युपगतवन्तौ। तौ ह किलासंविदानवेवान्योन्यं संविदमकुर्वाणौ | 
विद्याफलं प्रत्यन्योन्यमीर्ष्यां दर्शयन्तौ समित्पाणी समिद्धारहस्तौ प्रजापति- 
सकाशमाजग्मतुरागतवन्तौ ।। २।। 

तौ ह गत्वा दात्रिंशतं वर्षाणि शुश्रूषापरौ भूत्वा ब्रह्मचर्यमूषतुरुषितवन्तौ । 
अभिप्रायज्ञः प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तौ किं प्रयोननमभिप्रेत्येच्छन्ताव- 
वास्तमुषितवन्तौ युवामितीत्युक्तौ तौ होचतुः। य॒ आत्मेत्यादि भगवतो व्यो 


वेदयन्ते शिष्टा अतस्तमात्मानं सातुमिच्छन्ताववास्तमिति।. यद्यपि_प्रावमप्रनापते 
समीपागमनाद्न्योन्यमीर्ष्यायुक्तावभूतां, तथाऽपि _विद्याप्रापप्रयोजनगौरवाच्यकत= ८ 
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सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो 


वेदयन्ते (0 मः 
क्ार् कृच ध] 
तौ ह य {एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत) एष 


आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्रहयेत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु 
सम्पूर्णं लोकों तथा सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। एेसा आपके वाक्य को शिष्ट पुरुष 
परम्परा से हम जानते हैँ । (यद्यपि यहाँ आने से पूर्व हम दोनों विद्वेष करते थे, किन्तु सम्प्रति उस 
परस्पर ईर्ष्या का त्याग कर हमने) उसी को जानने कौ इच्छा से यँ प्र ब्रह्मचर्यपूर्वक वास 
कर रहे है।।२। 

प्रजापति ने (विशुद्धान्तःकरण समञ्च कर) उनसे कहा- यह जो पुरुष नेत्र मेँ दीखता है; यह 
आत्मा है, यह अमर है, यह अभय है, यह ब्रह्म है ''। (प्रनापति के इस वाक्य से दोनों ही ने 
नेत्रस्थ छाया को ही आत्मा समञ्कर कहा-) हे भगवन्‌! यह जो पुरुष जल में सभी ओर से 


८“ राद्वेषमोहेष्यादिदोषावेव_भूत्वोतु्रहयचर्यं प्रनापतौ। तेनेदं ्रख्यापितमात्मनिच्या- 


,८गोरवम्‌।। ३।। 
तावेवं तपस्विनौ _शुद्धकल्मषौ योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच ह _य_ एषोऽ- 
॥*(.क्षिणि पुरुषो निवृत्तचशषर्भमदितकषायैदंश्यते योगिभिरदृटा, क्षु योगिभिर्ष्टा, एष आत्माऽपहतपा- 


प्मादिगुणौ यमवोचं पुराऽहं यद्विज्ञानात्सर्वलोककामावाप्तिरेतदमृतं भूमाख्यमत 
एवाभयमतएव ब्रह्म वृद्धतममिति। अथेतत्प्रनापतिनोक्तमक्षिणि पुरुषो दृश्यत्‌. पुरुषो दृश्यत. इति 
वचः श्रुत्वा छायारूपं पुरुषं जगृहतुः। गृहीत्वा च दुढीकरणाय प्रजापतिं पृष्टवन्तौ । 


अथ योऽ हे भगवोऽप्सु पररंख्यायते परिसमन्ताज््ञायते यश्चायमादर्शे आत्मनः 


प्रतिबिम्बाकारः परिख्यायते खड्गादौ च, कतम एष एषां भगवद्धिरुक्तः, किंवैक 
एव . सर्वेष्विति। एवं पृष्टः प्रजापतिरुवाच - एष 7 - रत एव॒ यश्चक्षुषि द्रष्टा मयोकतत 
इति। एतन्मनसि कृत्वैषु सर्वेष्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायते इति होवाच। 

~. ननु कथं युक्तं शिष्ययोरविपरीतग्रहणमनु्ातुं प्रनापतेर्विगतदोषस्याऽऽचा्यस्य 


सतः। सत्यमेवं, नानुज्ञातम्‌। कथम्‌. तथाप्यात्मन्यध्यारोपितपाण्डित्यमहत्वबोदधृत्वौ 
र हीन्द्रविरोचनौ तथैव च प्रथितौ लोके। तौ यदि  प्रनापतिना मूढौ युवां विपरीत- 





क 
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२ 
€ परिख्यायते यश्चायमादर्शे कतम एष इत्येष उ एवैषु उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु 
परिख्यायत इति होवाच ॥४॥ सम न्ता न्‌ ^ न > , 
इत्यष्टमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।॥७।॥ ` 





1 (अथा्टमाध्यायस्याष्टमः खण्डः।) 


उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे 


प्रत्रतमिति तौ होदशरावेऽवेक्षाचक्राते तो ह प्रजापतिरुवाच किं 


. दिखाई पडता है ओर जो दर्पण में पुरुष दीखता है, उनमें आत्मा कौन है? इस पर प्रजापति ने 
कहा- मैने जिस नेत्रस्थ पुरुष को बतलाया है, वही इन सबमें प्रतीत होता है।। ४।। 
। ।। इति सप्तमः खण्डः ॥ 


6 ( जलपूर्न सौरि भँ आतम्रतिमिम्ब का दर्शन | सकौरि मे आत्मप्रतिनिम्ब ‡ न्मन 


(प्रनापति ने कहा-) जल से भरे हए सकोरे में अपने को देख कर आत्मा के विषय में 
जो तुम लोग न समञ्ञ सको, वह मुङ्ञसे बतलाना। एेसा सुनकर दोनों हौ ने जल से भरे सकोरे 


ग्राहिणावित्युकतौ स्यातां ततस्तयोश्चितते दुःखं स्यात्तज्जनिताच्च_चित्तावसादात्पुनःप्रष्न- ` 


परकतल्तवसरनं ्रत्यप्ताहविषातः ` खद त क्ष्यायिति तन्ये # 
श्रवणग्रहणावधारणं प्रत्युत्साहविघातः स्यादतो र शिष्याविति मन्यते प्रजापतिः 





गृह्णीतां तावत्दुदशरावदृषटान्तेनापनेष्यामीति च। नतु न_युकतमेष उ एवेत्यनृतं 


व॒कनतुम्‌। न_चानृतमुक्तम्‌। कथम्‌। _आत्मनोव्तोऽक्षिपुरुषो_ मनसि _संनिहिततरः 


-शिष्यगहीताच्छायात्मनः। सर्वेषां चाभ्यन्तरः ' सर्वान्तरः'" इति श्रुते चाभ्यन्तरः '“ सर्वान्तरः!" इति श्रुतेः। .तमेवावोचदेष 


.उ एवेत्यतो _ एवेत्यतो नानृतमुक्तं प्रनापतिना। तथा च तयोरविंपरीतग्रहणनिवृत्तयर्थं ह्याह ।। ४।। 
""------------~-"------_______~ 
इत्यष्टामाध्यायस्य सप्तमः खण्डः।। ७।। 


उदशञरावे उदकपूर्णे शरावादावात्मानमवेक्ष्यानन्तरं यत्तत्राऽऽत्मानं पश्यन्तौ न 


विजानीथस्तन्मे मम प्रव्रूतमाचक्षीयाथामित्युक्तौ तौ ह तथेवोदशरवेऽवेक्षांचक्राते ~ 
अवेक्षणं चक्रतेः। _तथा_कृतवन्तौ तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ _इति । ~ 
ननु तन्मे प्रब्रूतमित्यकन्ताभ्यामुद्रारावेऽवेक्षणं कृत्वा प्रनापतये _न_॒निवेदितमिद्मावाभ्यां 
 न_विदितमित्यनिवेदिते चाानहेतौ ह प्रनापतिरुवाच किं पश्यथ इति तत्र कोऽभिप्राय ---“ 


[न क~न वा न 








च्रे कै नत्सी नथ - ध ल्त प कना यल्टतन्य जन्ते दै जन्ध्नै -नटी.. 
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पश्यथ इति तौ होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव 

आ लोम्वा िसिति म 
तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ 

भूत्वोदशरावेऽवेकषेथामिति तौ ह साध्वलद्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ 


में देखा, तत्पश्चात्‌ प्रजापति ने कहा- तुम लोग क्या देखते हो? दोनों ही ने कहा- हे भगवन्‌। 
हम अपने आपको नख से लेकर लोम पर्यन्त जैसे के तैसे प्रतिबिम्ब को देखते है।। १।। 


फिर दोनों से प्रजापति ने (छायात्मा मे आत्मत्व निश्चय निवृत्ति के लिये) कहा- तुम दोनों 
अच्छी प्रकार से अलंकार से युक्त हो, सुन्दर वस्त्र धारण कर ओर लोम नखादि को कटवा कर 


परिष्कृत हो जल से पूर्णं सकोरे मे देखो। तन उन्होने भली प्रकार अलंकार से युक्त हो सुन्दर 


वस्त्र धारण कर, परिष्कृत होकर जलपूर्णं सकोरे मे देखा (किसी प्रकार इनकी छाया में 


_इति। उच्यते-- नैव तयोरिदमावयोरविदितमित्याशङ्काऽभूच्छायात्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित 
एवाऽऽसीत्‌। येन वक्ष्यति तौ ह शान्तददयौ प्रवत्रनतुरिति। न हमिचतौऽभिपैता् 
्ररान्तददयत्वमुपपद्यते। तेन नोचतुरिदमावाप्यामविदितनिति। ˆ विततप्राहिणौ च । तेन नोचतुरिदमावाभ्यामविदितमिति। विपरीतग्राहिणौ - 
शिष्यावनुद्घनौयाविति स्वयमेव पप्रच्छ किं. पश्यथ विपरीतनिश्चयापनयाय 
य सो तलका वनद त हौचतुः- सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं 
पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति, यथैवाऽऽवां हे भगवो 
तौ ह पुनः प्रजापतिरुवाच च्छायात्मनिश्चयापनयाय्‌, साध्वलंकृतौ यथा स्वगृहे 
सुवसनौ महार्हवस्त्रपरिधानौ परिष्कृतौ चिन्नलोमनखौ च भूत्वोदशरावे 
पुनरीक्षेथामिति। इह च नाऽऽदिदेश यदज्ञातं तन्मे प्रब्रूतमिति। कथं पुनरनेन 
८“ साध्वलंकारादि कृत्वोदशरावेऽवेक्षणेन_ तयोश्छायात्मग्रहोऽपनीतः स्यात्‌। साध्वलंकार- 


^ .सुवसनादीनामागन्तुकानां_छायाकरत्वमुदशरावे यथा_शरीरसंबद्धानामवं शरीरस्यापि छायाकरत्वमुदशरावे यथा _शरीरसंबद्धानामेवं शरीरस्यापि 
~^ च्छायाकरत्वं पूर्व बभूवेति गम्यते। शरीरेकदेशानां च लोमनखादीनां नित्यत्वेनाभि- 
----_ ~~~ 


च्नद्------. 


/ प्रेतानामखण्डितानां छायाकरत्वं पूर्वमासीत्‌। ग्रतानामखण्डितानां _छायाकरत्वं पूर्वमासीत्‌। च्तिषु च नैव _लोमनखादिच्छाया दश्यत च नैव लोमनखादिच्छाया दृश्यते, 

















| 
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| ृतादलगेऽवेकचकात ग नि तो ह प्रजापतिरुवाच किं .पञ्य 
५ तरा कच्छरौरस्प्यस्मनशा चक ~. 
इति ॥२॥ 
तौ होचतुर्यथेवेदमावां भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ 
सव एवमेवेमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कूतावित्येष 
ऋजन्‌ (वंन य््छर््वे < 


(ीकेदू जका कप चैन नय भनस्मदेस्यवन कुतस्‌ममननु 
| आत्मतत्व निश्चय निवृत्त हो जावे इसी अभिप्राय से) प्रजापति ने पुन उनसे पूछा तुम लोग 


क्या देखते हो?।।२। ध्व स्रो त 772 ~ “बू काट न्य्व, ते. क्रक क, 


ठण्ड "नाठ्-क्फन्तन दुत्यलन दला छख स्वन्तः च्व 
इन्द्र ओर विरोचन दोनों ने कहा- हे भगवन्‌! जैसे हम दोना उत्तम अलंकार से युक्त, सुन्दर 

वस्त्र धारण किए हुए ओर परिष्कृत है, हे भगवन्‌! वैसे ही जलपूर्णं सकोरे के भीतर दीखने वाले 

ये दोनों भी उत्तम अलंकार से युक्त, सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए ओर परिष्कृत है । तब प्रजापति 

ने (अपने मन में अभिमत आत्मा का ही निश्चय कर पहले की तरह) कहा- यह आत्मा है, 

अभय है तथा यही ब्रह्म है। तत्पश्चात्‌ वे दोनो शान्तचित्त हो चले गए, (दीर्घं काल ब्रह्मचर्य वास | 

से, नेत्रस्थ पुरुष का उपदेश श्रुति से तथा उदशरावादि की युक्ति से ये दोनों संस्कार युक्त हो | 


॥ 
अतो लोमनखादिवच्छरीरस्याप्यागमापायित्वं सिद्धमित्युदशरावादौ दृश्यमानस्य तनिमित्स्य “ˆ 
च_देहस्यानात्मत्वं सिद्धम्‌ उदशरावादौ छायाकरत्वादेहसंबद्धालंकारादिवत्‌। न | 
केवलमेतावदेतेन वरातिविदातत्वाभिमतं सुखदुःखरागदेषमोहादि_च कादाचित्कत्वात्‌ 
-खलोमादिवदनात्मेति प्रत्येतव्यम्‌ । परत्येतव्यम्‌। एवमशेषमिथ्याग्रहापनयनिमित्ते साध्वलंकारादिदृष्टन्ते , 
प्रनापतिनोक्ते श्रुत्वा तथा कृतवतोरपि च्छायात्मविपरीतग्रहो _नापनगाम्‌_यस्मातस्मात्स्व- ^“ 


ति क़न॒चित्प्रतिबद्धविवेकविज्ञानाविन्द्रतिरोचनावभूतामिति गम्यते। तौ पूर्ववदेव 
दृढनिश्चय पप्रच्छ किं पश्यथ इति।। २। 


तौ तथेव प्रतिपन्नौ यथैवेदमिति पूर्व॑वद्यथा साध्वलंकारादिविशिष्टावावां स्वः 
एवमेवेमौ छायात्मानाविति सुतरां विपरीतनिश्चयौ. बभूवतुः। यस्याऽऽत्मनो लक्षणं 
य आत्माऽपहतपाप्पेत्युक्त्वा पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोर्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत परुषो दृश्यत्‌ 


आत्मस्वरूपनोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः। अतः स्वदोषेण केनचित्प्रतिबद्धविवेक- 
विज्ञानसामर्थ्याविति मत्वा यथाभिप्रेतमेवाऽऽत्मानं मनसि निधायैष आत्मेति होवाचैत- 
दपृतमभयमेतद्रह्येति प्रनापतिः पूर्ववत्‌। न तु तदभिप्रेतमात्मानम्‌। यु_आत्मेत्यादयात्म- | 
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आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्व्रह्येति तौ ह श्ान्तहदयौ 
प्रवव्रजतुः ।२॥ 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्याऽऽत्मानमननुविद्य व्रजतो 
यतरे एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा वा ते 
पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहदय एव विरोचनोऽसुराञ्जगाम 


चुके है! अब मेरे उपदेश का बारम्बार मनन कर इन्हे स्वयं ही आत्मबोध हो जाएगा, एसा 
समञ्ञकर प्रजापति ने अपने को कृतार्थं मानकर जाते हए उन दोनों की उपेक्षा कर दी) || २। 


प्रजापति ने दूर गए उन दोनों को देखकर यह वाक्य इसलिये कहा- (जिसमें पूर्वं उपदेश 
की भाँति यह निम्नङ्किति वाक्य भी उनके कानों मे पड़ जाएगा) ये दोनों आत्मा को उपलब्ध 
न करके ही, उसे जाने बिना ही (विपरीत निश्चय वाले होकर) जा रहे है। देवता हो या असुर 
हों, जो भी कोई व्यक्ति एेसे निश्चय वाले होगे, वे निश्चय ही हारेगे। वह विरोचन शान्त हदय 
से असुरों के पास गया ओर उनसे देहात्म बुद्धिरूप यह आत्मविद्या सुनाई । अतः इस लोक में 


ना या त्या चोदशरावाद्युपपत्या च संस्कृतौ तावत्‌। मद्रचनं सर्व 
५ ना : स्मरतः प्रतिबन्धक्षयाच्च 55ऽत्मविषये विवेको भविष्यतीति मन्वान्‌ः 
~“ पुनर्ब्रह्यचयदिशे च _तयोधित्तदुःखोत्पत्त ‰ गच्छन्तावप्यु- ` 
-पितवान्रनापतिः। तौ हेविरोचनौ शान्तहृदयौ तव्यो कताय यः! = 
~“ तु शम एव, शमशचेत्तयोर्जातो विपरीतग्रहो विगतोऽभविष्यत्प्रवत्रजतुगतवन्तो ।। ३।। ~ --.. 
एवं तयोर्गतयोरिन्द्रविरोचनयो राजञोभोगासक्तयोर्यथोक्तविस्मरणं स्यादित्याशङ्कयुप्रतयक्ष 
 प्रत्यक्षवचनेन तयोशचित्तदुःखं परिनिहीरषस्तौ दूरं गच्छन्तावृन्वीक््य प्रनापतिः य 
आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिवचनवदेतदप्यनयोः श्रवणगोचरत्वमेष्यतीति मत्वोवाच प्रनापतिः। 


न 
अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मानमननुविद्य स्वात्मप्रतयक्षं चाकृत्वा विपरीतनिश्चय यथोक्तल विद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकृत्वा विपरीतनि 
, च_भूत्वेन्दरविरोचनावेतौ त्रजतो गच्छेताम्‌। अतो यतरे देवा वाऽसुरा वा किं 
विशेषिता एतदुपनिषद आभ्यां या गृहीताऽऽत्मविद्या सेयमुपनिषद्ेषां देवानामसुराणां 


-“ वा ते. एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एतन्निश्चया भविष्यन्तीत्यर्थः। ते किं, पराभविष्यन्ति 


८ रेयोमारगात्वराभूता _ब्रहिभूता विनष्टा भविष्यन्तीत्यर्थः। स्वगृहं गच्छतोः सुरासुररा- ता त्रहिर्भूता विनष्टा भविष्यन्तीत्यर्थः। स्वगृहं गच्छतोः सुरासुररा- 
जयोर्योऽसुरराजनः स॒ह शान्तहृदय एव ॒सन्विरोचनोऽसुराञ्जगाम। गत्वा च 
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तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचर्य 

आत्मानमेवेह महयत्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं 

चेति ॥४॥ | | 

4 य तसा ्हानमनानमाहरसगो बतत बतेत्य- 

~~ सुराणा ह्येषोपनिषत्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालं  „ 

सथस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यते ॥५॥ | 
इत्यष्टामाध्यायस्याष्टमः खण्डः ।। ८।। 


देहयुक्त आत्मा ही पूजनीय हे ओर आत्मा ही सेवनीय है। इस देहरूप आत्मा की पूना ओर 
परिचर्या करने वाला पुरुष इस लोक ओर परलोक दोनों लोकों को प्राप्त हो जाते है।। ४।। 


इसी से (उन असुरो का सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान है, अतः) इस लोक मेँ जो दान 
व देने श्रद्धा न करने वाला ओर यथाशक्ति यनन न करने वाला पुरुष होता है, उसे शिष्ट 
पुरुष कहते हँ कि अरे! यह तो आसुरी स्वभाव वाला है । इस प्रकार" की आत्मविद्या असुरो की 
हीह, वे ही मृतक पुरुष के राव को गन्ध, युष्पादि, भिक्षा, वस्त्र अलंकार से सनाते ह ओर 
इसके द्वारा हम परलोक को प्राप्त करेगे, एेसा भी मानते है ।।५॥ 
।। इत्यष्टमः खण्डः ॥ 


तभ्योऽसुरभ्यः शरीरत्मवदधर्वपनिषाभेतामुपगिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌। देहमात्रमेवाऽऽत्मा 
पित्रोक्त इति। वा सावा पः देहः इह लोके महय्यः था परिचर्यः- 
परिचरणीयस्तथाऽऽत्मानमेवेह लोके देहं महयन्परिचर॑शोभौ लोकाववाप्नोतीमं ˆ | 
। तस्ात्त्सप्रदायोऽचयप्युव्तत इह लोकेभदानं दानमकुर्वणम॒विभागरीलम्‌श्रहधानं ˆ | 


[॥ 


सत्कायेषु श्रद्धारहितं न ¦, खल्वयं यत एवंस्वभावो ~ˆ | 
बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः। असुराणां हि यस्मादश्रदधानतादिलक्षणैषोपनिषत्‌। | 
स 1 1 संस्कृताः सन्तः प्रेतस्य शरीरं कुणपं भिक्षया गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया ~ | 


कुणपसंस्कारेणामुं प्रत्य प्रतिपत्तव्यं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते।। ५।। 
-कुणपसस्कारणामुं प्रत्य प्रतिपत्तव्यं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते 
इत्यष्टमाध्यायस्याष्टमः खण्डः।। ८।। 


(4 
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(अथा्टमाध्यायस्य नवमः खण्डः।) 
अथ देनद्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्शं यथैव खल्वयम- | 
स्मिच्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनु, भे. भे 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्ननधेऽन्धो भवति स्रामे सामः. क 
(1 वके परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥९। + „ ५. 


(= यर नश 


नं नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरेयाय त 
ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहदयः प्राव्राजीः सार्धं विरोचनेन 


 [ ्रनापति क पास फिर से इन्द्र का आना 

पर इन्द्र ने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही इसमे भय का अनुभव किया। जैसे इस शरीर । 
के भली प्रकार अलंकृत होने पर यह छायारूप आत्मा भी भली प्रकार अलंकृत हो जाता हे 
सुन्दर वस्त्र धारण करने पर छायात्मा सुन्दर वस्त्रधारी ओर (नख. लोमादि को निवृत्त कर) 
परिष्कृत होने पर छायात्मा भी परिष्कृत हो जाता है। ठीक पेसे ही इस शरीर के अन्धे होने पर 
छायात्मा अधा हो जाता हे, ( चक्षुनासिकादि के बहनारूप) साम ¡ के बहनारूप) ` साम होने पर छायात्मा खाम हो जाता 
हे ओर हाथ पैर के कट जाने पर छायात्मा भी छिनसा हो जाता है। अतः इस देहात्मदर्शन में 
मे कोई फल नहीं देखता।। १॥। 


___ (इस प्रकार देहात्मदर्शन मे दोष निश्चय. कर). वह. इन्दर समित्पाणि होकर पुनः प्रनापति 


< अथ ह किलेनद्रोऽप्राप्यैव देवान्देव्याऽक्रोरयादिसंपदा युक्तत्वादगुरोर्वचनं पुनः 
पुनः स्मरन्नेव गच्छन्नेतद्वक्ष्यमाणं भयं स्वात्मग्रहणनिमित्तं ददर्श दृष्टवान्‌। उदशराव्‌- 
(न नापतिना- वदथ न्याय उकसतकदशी मवत्‌ भाद 1 प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्तस्तदेकदेशो मघवतः प्रत्यभादबुद्धो। .येन 
6 
छायात्माऽपि साध्वर्लकृतो भवति सुवसने च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो यथा 
नखलोमादिदेहावयवापगमे छायात्माऽपि परिष्कृतो भवति नखलोमादिरहितो भवति। 
एवमेवायं छायात्माऽप्यस्मिञ्छरीरे नखलोमादिभिर्देहावयवत्वस्य तुल्यत्वादन्धे चक्षुषोऽ- 
«~ पगमेऽन्धो भवति सामे स्रामः, । परिवृक्णष्छि्रहस्तश्छित्पादो वा।. सामे परिवृक्णे _ 
वा वाति था अ नाष नश्यति देहे छायात्माऽपि तथा भर्वति। तथाऽस्य देहस्य नाशमन्वेष नश्यति।। १।। 
~ अतो नाहमत्रास्मिश्छायात्मदर्शने देहात्मदश्ने वा भोग्यं फलं पश्यामीत्येवं दोषं 
-“ देहच्छायात्ुदशनेऽध्यवस्य स समित्पाणि्रह्यचयं व पु । तं ह प्रजापति 
| साम; करितकनेतः पस्मान्मत गवाम्‌ । अलक 9 4 ४ 


~~ 























छान्दग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याय नवमः खण्डः. ३६२ 


किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच यथेव खल्वयं भगवोऽ- 
स्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मन्नन्धेऽन्धो भवति खामे साम 


परिवृक्णे, परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र 
भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ | 


` के पास आया। प्रजापति ने इन्द्र से कहा- हे इन्द्र तू तो विरोचन के साथ शान्त हृदय 
होकर चला गया था, अब क्या चाहता हुआ पुनः आया है? इन्द्र ने कहा- हे भगवन्‌! 
जैसे इस शरीर के भली प्रकार अलंकारयुक्त होने पर यह छायात्मा भी अच्छी प्रकार 
अलंकृत होता है, सुन्दर वस्त्र धारण करने पर सुन्दर वस्त्रधारी हो जाता है ओर परिष्कृत 
होने पर परिष्कृत, साम होने पर स्राम ओर खण्डित होने पर खण्डित भी हो जाता हे। 
अतः मे इसमे कोई फल नहीं देखता।। २। 


रुवाच, मघवन्यच्छान्तहदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि विरोचनेन सार्ध, किमिच्छन्पुनरागम 


इति। ति वा पुनः नानि . ""यदवेत्थ तेन मोपसीदेति'' “~ 
यद्वत्‌। तथा च स्वाभिप्रायं दि, एवमेवेति चान्वमोदत 
प्रजापति;। 

ननु तुल्येऽक्षिपुरुषश्रवणे देहच्छायामिन्द्रोऽग्रहीदृत्मेति, देहमेव तु विरोचन- 
स्तत्किं निमित्तम्‌? तत्र मन्यते। यथेन्दरस्योदशरावादिप्रनापतिवचनं स्मरतो देवान- 
पराप्तस्यैवाऽऽचार्योक्तबुद्धया छायात्मग्रहणं तत्र दोषदर्शनं चाभूत्‌, न तथा विरोचनस्य । 
किं तर्हिं देह एवाऽऽत्मदर्शनं, नापि तत्र दोषदर्शनं. बभूव । तद्देव विद्याग्रहणसामर्थ्य 
प्रतिबन्धदोषाल्पत्वुबहुत्वापिक्षमिन््रविरोचनयोश्छायात्मदेहये्गरहणम्‌। इन्दरोऽल्पदोषत्वाददुश्यत 
इतिश्रुत्यर्थमेव श्रदधानतया _जग्राहे तरश्छायानिमित्तं देहं हित्वा श्रुत्यर्थं लक्षण्री 
जग्राह -प्रनापतिनोक्तोऽयमिति दोषभूयस्तवात्‌ दोषभुयस्त्वात्‌। यथा किल नीलानीलयोरादशं 
-्रवाससोर्यनीलं तुन्महा्हमिति_ च्छायानिमित्तं वास एवोच्यते, न. च्छाया_तददिति,. 
विरोचनाभिप्रायः। स्वचित्तगुणदोषवशादेव हि शब्दार्थावधारणं तुल्येऽपि श्रवणे ख्यापितं 
“*दाम्यत दत्त दयध्वभि! ति दकारमात्रश्रवणाच्छत्यन्तरे। निमित्तान्यपि तदनुगुणान्येव 
सहकारीणि भवन्ति।। २।। | 





व; तरयः कारुका नण लम स्मय ररव 0 १ 


(-सत्नाटै च्छो) नो द्रत भें स्न 
्न्डचैलन्म भ. न रशणा "ररर दतस्प 
उनटन मै टन म्ना व ४6 सं 1 न ८२ न्न अ न = च्छर्‌ २ <= ॥ ्ं 


३६४ अद ््न ध, र्‌्‌ तभा 
स { 


५/0 सन्ट्न 


एवमेवष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि 
वसापराणि द्वात्रिशतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्शतं 
वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ।॥३। 
इत्यष्टमाध्यायस्य नवमः; खण्डः ।। ९॥। 


† (अथाष्टमाध्यायस्य द्मः खण्डः) 
य एष सवपे महीयमानश्चरत्येष ष आत्मेति होवायेतदमृत- 
मृभयमेतदूव्रह्मति स॒ह शान्तहदथः प्रवव्राज स हाप्राप्यैव 
हे इन्द्र! तूने ठीक ही समज्ञा है। यह. बात देसी है- एेसा प्रजापति ने कहा, मै तुञ्ञसे इसकी 
पुनः व्याख्या करूगा। अब तुम बत्तीस वर्षं पुनः यहाँ पर निवास करो। इन्द्र ने पुनः वर्ह पर 


- बत्तीस वर्षं निवास किया, तब प्रनापति ने उस इन्द्र से कहा।। २।। 
|| इति नवमः खण्डः ।। 


7 इन्द्र को स्वप पुरुष का उपदेश 


“"जो यह स्वपन मेँ (स्त्री आदि से) पूनित हुआ विचरता है यही आत्मा है'" एेसा प्रनापति 
ने कहा। यह अमर हे, यह अभय है ओर यही ब्रह्म है, एेसा सुनकर वह इन्द्र शान्त चित्त हो 
चला गया। पर देवताओं के पास बिना पहुंचे ही उसने इस आत्मा मे यह भय देखा। यद्यपि यह 


एवमेवैष मघवन्सम्यक्त्वयाऽवगतं त_च्छायात्मेत्युवाच प्रनापतिर्यो मयोक्तं 
आत्मा प्रकृत; एतमेवाऽऽत्मानं तु ते भूयः पूर्व व्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्यामि। 
-“युस्मात्सकृद्वयाख्यातं दोषरहितानामवधारणविषयं प्राप्तमपि _-नाग्रहीरुत्‌ः केनचिद्दोषेण 
„^“ प्रतिबद्धग्रहणसामर्थ्यस्त्वमतस्ततक्षपणाय वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणीत्युक्त्वा 
तथोषितवते क्षपितदोषाय तस्मै होवाच।। ३।। 
इत्यष्टमाध्यायस्य नवमः; खण्डः ।। ९।। । 
य आत्माऽपहतपाप्मादिलक्षणो य एषोऽक्षिणीत्यादिना व्याख्यात एष सः। कोऽसौ । 
यः स्वप्ने महीयमानः स्व्यादिभिः पूज्यमानश्चरत्यनेकविधान्स्वप्नभोगाननुभवतीत्यर्थः। 
एष आत्मेति हीवाचेत्यादि समानम्‌। स हैवमुक्त इन्द्रः शान्तहदयः प्रवत्राज। स 
हाप्राप्यैव देवान्ूर्ववदस्मि्नप्यात्मनि भयं ददर्श। कथम्‌ ? तदिदं शरीरं यद्यप्यन्धं 


कन्न 1 {9 ह्‌. ( {&नल्ख्य न्घ्न >£ 
स्त व्क न? अ च 
^ = त्‌ राम = अ क्न ~ तीप्स्त्‌ न र रव्र 


यदे 
3 ८74 (1 २ 0 अष्टमाध्याये दशम; खण्डः - ॐ 


= ` देवानेतद्धयं ददर तद्यदयपीद शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति 
यदि स्राममस्रामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ।॥९॥। 


खघ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण सामो घ्नन्ति त्वेवेनं 
तर्त, ननः विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवृत्यपि रोदितीव नाहमत्र भो 8 


नदम्‌ की 
॥ ते।२।@ (वरग रा१; ©ा च~ वोन एन. 


सी अन्धा होता है तो भी वह (स्वप्न पुरुष) अन्धा नहीं होता, यदि यह साम होता है, तो भी 
वह साम नहीं होता। इस प्रकार शरीर के दोष से यह स्वप्न शरीर दूषित नहीं होता।। १।। 

इस देह के वध से यह स्वप्नदेह नष्ट नहीं होता ओर न इसके स्राम भाव से यह सखाम होता 
हे, फिर भी इसे मानो कोई मारता हो, कोई विदावित (ताडित) करता हो, मानो अपने किसी 
अप्रिय वस्तु को जानता है ओर प्रिय के वियोग में खेद सा करता हो, एसा प्रतीत होता है। अतः 
एसे आत्मदर्शन में मै कोई फल नहीं देखता ।।२।। 


भवति स्वप्नात्मा योऽनन्धः स भवति। यदि स्राममिदं शरीरमस्रामश्च स भवति 
नैवैष स्वप्नात्माऽस्य देहस्य दोषेण दुष्यति ।९।। 

नाप्यस्य वधेन न हन्यते छायात्मवन्न चास्य स्राम्येण स्रामः स्वप्नात्मा भवति। 
यदध्यायादावागममत्रेणोषन्यस्तं नास्य॒ जरयैत्जीर्यतीत्यादि तदिह न्यायेनोपपादयितुमुपन्यस्तम्‌ नास्य जरयेतज्जीर्यतीत्यादि तदिह । ८ | 
न तावदयं छायात्मवदेहदोषयुक्तः, किंतु ध्नन्ति त्वेवैनम्‌। एवशब्द्‌ इवार्थ, घ्नन्तीवैनं | 
केचनेति द््टव्यम्‌। न तु प्नन्त्येवेति। उत्तरेषु सर्वेष्विवशब्ददर्शनात्‌। नास्य वधेन हन्यते 
इति विशेषणादघ्नन्ति त्वेवेति चेन्नैवम्‌। प्रजापतिं प्रमाणीकुर्वतोऽनृतवादित्वापादनानुपपततेः । ^ | 
एतदमृतमित्येतत्प्रनापतिवचनं कथं मृषा कुर्यादिन्द्रस्तं प्रमाणीकुर्वन्‌ | 

ननु च्छायापुरुषे प्रनापतिनोक्तेऽस्य शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यतीति दोष- 
मृभ्यदधात्तथेहापि स्यात्‌। नैवम्‌। कस्मात्‌ 2 **य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत!" इति च “^ 
च्छायात्मा प्रनापतिनोकनत इति म॒न्यते मघवान्‌। कथम्‌ ? -अपहतपाप्मादिलक्षणे पष्ट 
यदि च्छायात्मा प्रनापतिनोकत_इति मन्यते, तदा कथं प्रजापतिं प्रमाणीकृत्य पुनः 
श्रवणाय समित्पाणिर्गच्छेत्‌, जगाम च समित्पाणि्गच्छित्‌, जगाम च। तस्मात्न _च्छायात्मा प्रनापतिनोक्त इति मन्यते। _ 
तथा च व्याख्यातं द्रषटाऽक्षिणि दृश्यत इति। तथा विच्छादयन्तीव विद्रावयन्तीव तथा 
च पुत्रादिमरणनिमित्तमप्रियवेत्तेव भवति। अपि च स्वयमपि रोदितीव । नन्वप्रियं 
वेत्येव कथं वत्तेवेति। उच्यते - न अमृताभयत्ववचनानुपपतेः । ध्यायतीवेति च श्रुत्यन्तरात्‌। ~“ 











३६६ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स समित्पाणिः पुनरेयाय तशं ह प्रजापतिरुवाच 
प्रघवन्यच्छान्तहदयः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच 
तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स॒ भवति यदि 
स्राममस्रामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥।२३॥ 


न वधेनास्य हन्यते नास्य सखाम्येण सखामो घ्नन्ति त्वेवेनं 
विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति ` होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽ- 
नुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्रात्रिशतं वर्षाणीति स हाऽपराणि 
द्रात्रिशशतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ।।४।। 


इत्यषटमाध्यायस्य दशमः खण्डः; ।। १० ।। 
अतः वह समित्पाणि होकर पुनः प्रजापति के पास आया। प्रजापति ने उससे कहा- हे इन्द्र! 
तू तो शान्त हदय हो चला गया था, अब किस चीज की इच्छा से आये हो? इन्द्र ने कहा- 


भगवन्‌! यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है ओर यह खाम होता है तो भी वह स्वप्नशरीर खाम नहीं 


होता। इस प्रकार वह स्वप्नदेह इस देह के दोष से दूषित नहीं होता है।। ३।। 

न इस देह के वध से उसका वध होता है ओर न ही इसकी स्रामता से वह साम होता है फिर 
भी मानो उसे कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, इसीलिये वह मानो अपने अनिष्ट का अनुभव 
करता हो ओर रोता हो। एेसा अनुभव के कारण इस स्वप्न देहात्मज्ञान में मे कोई फल नहीं देखता। 
तब प्रनापति ने कहा- हे इन्द्र! यह बात एेसी ही है, मै तुञ्चसे इस आत्मतत्व को पुनः बतलाऊंगा। 
अतः तू बत्तीस वर्षं फिर ब्रह्मचर्य वास कर। इन्द्र ने वरहो पर प्रनापति के सत्निधान में पुनः 
बत्तीस वर्षं (गुरुशुश्रूषा तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक) वास किया, तब उस इन्द्र से प्रनापति ने कहा।। ४।। 

।। इति दशमः खण्डः ।। 


ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌। न। शरीरात्मत्वप्रत्यक्षवद्भ्रान्तिसंभवात्‌। तिष्ठतु तावदप्रियवेततेव ` 
_न वेति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। स्वप्नत्मज्ञानेऽपीष्टं फलं नोपलभ इत्यभिप्रायः। 


 एवमेवेष तवाभिप्रायेणेति वाक्यशेषः। आत्मनोऽमृताभयगुणवत्वस्याभिप्रेत्वात्‌। द्िरुक्तमपि 
न्यायतो मया यथावन्नावधारयति। तस्मात्पूर्ववदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणमस्तीति 
मन्वानस्ततक्षपणाय वसापराणि त्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्चर्यमित्यादिदेश प्रजापतिः। 
तथोषितवते क्षपितकल्मषायाऽऽह।। २।।२३।।४।। 

इत्यष्टमाध्यायस्य दशमः खण्डः।। १०।। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्यायैकदशः खण्डः २६७ 


 † (अथाष्टमाध्यायस्यैकादशः खण्डः।) 
तद्त्रेतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष 
आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतदत्रहेति स ह शान्तहदयः प्रवव्राज 
स हाप्राप्यैव देवानेतद्धयं ददर नाह खल्वयमेव संप्रत्यात्मानं 
जानात्ययम्रहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥९॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय तश ह प्रजापतिरुवाच 
मधवन्यच्ा्तहदय परात्राजीः किमिच्छन्पनरागम इति स होवाच 


री श्न ताअ 


नेद -नना इन्द्र के षुप्त पुरुष का उपदेश 


जिस अवस्था मे यह सोया हुआ पुरुष दर्शन वृत्ति से रहित ओर अत्यन्त आनन्दित होकर 
स्वप्न को नहीं जानता, वही आत्मा है यह अमृत है, यह अभय है ओर यही ब्रह्म है, एेसा 
प्रजापति ने कहा। इसे सुनकर शान्त हदय हो इन्दर चला गया, पर देवताओं के पास पहुंचे बिना 
ही उसने यह भय देखा, यह सुषुप्ति अवस्था में पुरुष निश्चय ही अपने को नहीं जानता कि 
“"यह मेँ हँ" ओर न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है (जैसा कि यह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
मेँ जानता था)। अतः उस समय तो मानो यह विनाश को प्राप्त हो जाता है। अतएव इसमे भी 
मेँ इष्ट फल को नहीं देखता हूं।। १।। 


वह इन्दर पुन: समित्पाणि होकर प्रजापति के पास आया, प्रजापति ने उससे कहा- हे इन्द्र! 
तू तो शान्त हदय हो चला गया था, अब किस वस्तु को चाहता हभ आया हे? इन्द्र ने कहा- 





पूर्ववदेतं त्वेव त इत्याद्युक्त्वा तद्यत्रैतत्सुप्त इत्यादि व्याख्यातं वाक्त्यम्‌। 
अक्षिणि यो दृष्टा, स्वप्ने च महीयमानश्चरति स॒ एष सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः ~ 


स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतदत्रह्येति स्वाभिप्रेतमेव। 
मघवास्तित्रापि दोषं ददर्श । कथम्‌ ? नाह यैव सुु्तस्योऽप्यात्मा खल्वयं संप्रति 
सम्यगिदानीं चाऽऽत्मानं जानाति नैवं जानाति। कथम्‌ ? अयमहमस्मीति नो. 
_एवेमानि भूतानि ३ति। यथा जाग्रति स्वे वा। अतो विनामेव विनाशमेति _ 


पूर्ववददृष्टव्यम्‌। अपीतोऽपिगतो भवति, विनष्ट इव भवतीत्यभिप्रायः ज्ञाने हि 


२९८ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाडूरभाष्ययुता 


नाह खल्वयं भगव एव संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति 
नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीति ॥२॥ 


एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्या- 
स्यामि नो एवान्यत्रैतस्मादसापराणि पञ्च वर्षाणीति स 


नहा पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत संपेदुरेतत्त- 
(अब्दम्‌ ध (चङ्‌ नेत्यत त ` 
भगवन्‌! निश्चय ही मेँ इस अवस्था मेँ अपने को नहीं जानता कि “"मै यही हूँ" ओर न यह 
इन अन्य भूतो को ही जानता है उस समय तो वह विनाश को प्राप्त हुआ सा हो जाता हे। अतः 
इसमे भी मै इष्ट फल देखता नहीं ।।२। 


हे इन्दर! यह बात एेसी ही है, एेसा प्रजापति ने कहा। मै इसकी व्याख्या पुनः तुम्हरे प्रति 
करूगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है (किन्तु कुछ दोष अभी शेष रह गए है, उसकी निवृत्ति के 
लिये अभी पाँच वर्षं पुनः ब्रह्मचर्य वास करो। इन्द्र ने फिर से पांच वर्षं वहाँ निवास किया, वे 
सब मिलाकर एक सौ एक वर्षं हो गए। इसी से लोक में शिष्ट जन एेसा कहते हैँ कि इन्द ने 









णि) ज्ञातुः सद्धावोऽवगम्यते, नासति ज्ञाने। न_च_ सुषुप्तस्य ज्ञानं ऽतो 
विनं सवेत्यभिप्रायः। न तु विनामेवाऽऽत्मनो _मन्यतेऽमृताभयनचनस्य प्रामाण्य 
८ मिच्छन्‌।। १।।२॥। | 
पूर्ववदेवमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्तस्तरिभिः पययिस्तमेवेतं नो एवान्यत्रैतस्मादा- 

«^ त्मनोऽन्यं कंचन, किं तर्यंतमेव व्याख्यास्यामि। स्वल्यस्तु दोषस्तवृवशिष्टस्तत्क्षपणाय 
स 





^ वसापराण्यन्यानि पञ्च वर्षाणीत्युक्तः, स॒_तथा_चकार। तस्मै मृदितकषायादिदोषाय 


. स्थानत्रयदोषसंबन्धरहितमात्मनः स्वरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं, मघवते तस्मै होवाच। 
तान्येकशतं वर्षाणि संपेदुः संपन्नानि बभूवुः। यदाहुलेकि शष्ट एकशतं ह वै 
वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्यचर्यमुवासेति। तदेतदवात्रंशतमित्यादिना दर्शितमित्या- 

^ ख्यायिकातोऽपसुत्य श्रत्योच्यते। एवं किलेतदिन्द्रत्वादपि गुरुतरमिन्द्रेणापि महता 





| 
{ 
| 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये द्वादशः खण्डः. ३६९ 


दहदाहुरेकटतह वै वर्षाणि मधवास्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै 
होवाच ॥।३॥। 
इत्यष्टमाध्यायस्यैकादशः खण्डः।। ११।। 


† (अथाष्टमाध्यायस्य द्षः खण्डः |) 
मघवन्मर्त्यं वा इद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या- ५८ 
शरीरस्याऽऽत्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सरीर: प्रियाप्रियाभ्यां न 


प्रजापति के पासं एक सौ एक वर्षं ब्रह्मचर्य -वास किया (तब करीं जाकर देवराज इन्द्र को 
आत्मन्ञान हुआ) । तदनन्तर इन्दर से प्रजापति ने कहा।।२३।। 
। इत्येकादशः खण्डः ।। 


श मरण-धर्मा देहादि का उपदेश 


हे इन्द्र! यह शरीर निश्चय ही मरणशील है, क्योकि यह मृत्यु से सर्वदा ही ग्रस्त है। यह । 
तो इस प्रकार अमर अशरीरी आत्मा का उपलब्धि स्थान है, सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय ओर 
अप्रिय से ग्रस्त रहता हे। अतः शरीर रहते हुए इष्टानिष्ट का नाश सर्वथा हो नहीं सकता, इसके 


-यत्नेनैकोत्तरवर्षशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञानमृतो नातः परं पुरुषार्थान्तरमस्तीत्यात्मजञान --1|| 


स्तौति।। ३।। 
` इत्यष्टमाध्यायस्यैकादशः खण्डः।। ११।। 

मघवन्मर्त्यं वै मरणधर्मीदं शरीरम्‌। यन्मन्यसेऽक्ष्याधारादिलक्षणः संप्रसादलक्षण 
आत्मा मयोक्तो विनाशमेवापीतो भवतीति। शृणु तत्र कारणम्‌ यदिदं शरीरं || 
वै यत्पश्यसि तेदेतन्मर्त्यं विनाशि। तच्चाऽऽन्तं मृत्युना ग्रस्तं सततमेव। कदाचिदेव ^ | | 
ग्रियत इति मर्त्यमित्युक्ते न तथा संत्रास भवति यथा -रस्तमेवु्पदा क्सदा व्याप्तमेव 
मृत्युनेत्युक्ते इति वैराग्यार्थं विशेष इत्युच्यत "“ आत्तं मृत्युनेति!'। कथं नाम 
देहाभिमानतो विरक्तः सन्निवर्तत इति। शरीरमित्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरुच्यते तच्छरीरमस्य 


अमृतस्ये -त्यर्वाशसीरत्वे सिद्ध पि व मतिमते वचनं वाय्वा य॒वत्व त ८ 
-अआनरामरव> प्रात अ -य (नर त्यन्तचैत्‌ 


करेवेषु क ण्ट्रलोत ल्व रेल चरटमुना शमेम्च्दरेत्‌ ॥ 





| & 


३७० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


ह वै सञ्मरीरस्य सत  ( सन्तं 
{ ~ । 
न प्रियाप्रिये स्पृशतः ।९॥ । द 
विपरीत अशरीर होने पर प्रिय ओर अप्रिय इसे स्पर्शं नहीं करते। (अतः आत्मा यें अशरीरता 
स्वाभाविक दै ओर सशरीरता प्रतीति ओपाधिक है)।। १। | 
० 
मा_भूतामित्यात्मनः। आत्मनो भोगाधिष्ठानम्‌। आत्मनो वा सत ईकषतुस्तेनोऽ- 
 बनािक्रमेणोत्पत्रमधिष्ठानम्‌। जीवरूपेण प्रविष्य _सदेवाधितिष्ठत्यस्मनिति_वाऽधिषठान्‌। 
यस्येदमीदृशं नित्यमेव मूत्युगरस्तं धर्माधर्मजनितत्वात्प्रियाप्रियवदधिष्ठानं तदधिष्ठि- 
तस्तद्वान्सशरीरो भवति य अशरीरस्वभावस्याऽऽत्मनस्तदेवाहं शरीरं, शरीरमेव चाहमित्य- 
` विवेकतः। अथु एव सशरीरः सत्ना्तो ग्रस्तः प्रियाप्रियाभ्याम्‌। प्रसिद्धमेतत्‌। 


तस्य च न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोर्बाह्यविपयसंमोगवियोगमिसित्यीर्बह्न ` प्रियाप्रिययोर्बाह्मविषयसंयोगवियोगनिमित्तयौर्बाह्य 
विषयसंयोगवियोगौ ममेति मन्यमानस्यापहतिर्विनाश उच्छेदः संततिरूपयोरनास्तीति। 


ˆ तं पुनरदेहाभिमानादशरीरस्वरूपविज्ञानेन निवर्तिताविवेकञ्ञानमशरीरं सन्तं श्रियाधरिये 
न स्पृशतः। स्मृशिः प्रत्येकं संबध्यत इति प्रियं न, स्मृशत्यप्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्वयं भवति। न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकेः सह संभाषेतेति यद्रत्‌। धर्माधर्मकार्ये हि 
ते, अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र धर्माधर्मयोरसंभवात्तत्कार्यभावो दूरत एवेत्यतो न 
प्रियाप्रिये स्पृशतः। 


ˆ ननु यदि न न यन्मधवतोक्तं सुषुप्तम्थो विनाशमेवापीतो 


भवतीति तदेवेहाप्यापत्तम्‌। नैष दोषः। धर्माधर्मकार्ययो ननो: प्रियाप्रिययो 


प्रतिषेधस्य विवक्षितत्वातुञ 'अशरीरं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' इति। आगमापायिनोर्हि 
स्पर्शशब्दो दृष्टो यथा शीतस्पर्शं उष्णस्पर्शं इत्ति न त्वग्नेरुष्णप्रकाशयोः 
स्वभावभूतयोरग्निना स्पर्शं इति भवति, तथाऽगनेः सवितुरवष्णप्रकाशवत्स्वरूप्‌- 
भूतस्याऽऽनन्दस्य ग्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः, ` ''विञ्यमानन्दं ब्रहम" (बृ.३.९.२८) 
'' आनन्दो ब्रह्म '' (ते.३.६.१) इत्यादिश्रुतिभ्यः। इहापि भूमैव सुखमित्युवनतत्वात्‌। 

ननु भूम्न प्रियस्यैकत्वेऽसंवेद्यत्वात्स्वरूपेण वा नित्यसंवेद्य्वान्िर्विशेषतेति नेन्द्रस्य 
तदिष्टम्‌। “ नाह खल्वयं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नौ एवेमानि भूतानि 
वेनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि '" इत्युक्तत्वात्‌। तद्धीन्दस्यषटं यद्भूतानि 








| 
| 
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ह नोति य न च्यु ण क्वनि 
द न्नर 1 अष्टमाध्याये द्वादश ३७१ 
चाऽऽत्मानं च जानाति नचाप्रियं किंचिद्रत्ति स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च 
कामान्येन ज्ञानेन? सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि भूतानि मत्तोऽन्यानि लोकाः कामाश्च 
सवं मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीति। न त्वेतदिन्द्रस्य हितम्‌। हितं चेन्द्रस्य प्रनापतिना 
वक्तव्यम्‌। व्योमवदशरीरात्मतया सर्वभूतलोककामात्मत्वोपगमेन या प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्राय ~ 
वक्तव्यमिति प्रनापतिनाऽभिप्रेतम्‌, नतु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन। तत्रैवं सति ~~ 
कं कैन विजानीयादात्मैकत्वे इमानि _भूतान्ययमहमस्मीति। 


नन्वस्मिन्पक्षे "स्त्रीभिर्वा यानैर्वा" “स॒ यदि पितृलोककामः'' '"स एकधा 


भवति'* इत्यादर्श्रुतयोऽनुपपन्नाः। न। सर्वात्मनः सर्वंफलसंबन्धोपपततरविरोधात्‌। 


स ननु स्वत्मित्वे दुःखसंबन्धोऽपि स्यादिति «८ 

आत्मन्यविद्याकल्पनानिमिततानि दुः 

_ सर्पदीति कल्पनानिमित्तानि। सा चाविद्याऽशरीरात्मेकत्वस्वरूपदर्शनेन दुःखनिमित्तोच्छि्ेति 

दुःखसंबन्धाशङ्धा न_संभवति। शुद्धसत्वसंकल्यनिमित्तानां तु कामानामीश्वरदेहसंबन्धः 
स माता -प यवसवसगवद भाकि सवविचतसड- पर एव_सर्वसत्वोपाधिद्रारेण भोक्तेति सर्वाविद्यः 


तोता 













1 
| 
| 






परः एवाऽऽत्मस्पदं नान्योऽस्तीति वेदान्तसिद्धान्तः। ` निवन | 
"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते इति च्छायापुरुष एव प्रनापतिनोक्तः। स्वप्न. ~ || 


सुषुप्तयोश्चान्य एव, न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणे विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते। छायाद्यात्मनां “^< 
` चोपदैशे प्रयौजनमाचक्षते। आदावेवोच्यमाने किल दुर्व्ञेयत्वात्परस्याऽऽत्मनोऽ - 
त्यन्तबाह्यविषयासकतचेतसोऽत्यन्तसृक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो मा भूदिति। यथा किल 
द्वितीयायां सुक्षमं चन्द्रं दिदर्शयिपुर्वृक्षं कंचित्प्त्यक्षमादौ दर्शयत्ति पश्युमुमेष चन्द्र 
इति, ततोऽन्यं ततोऽप्यन्यं गिरिमूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र॒ इति, ततोऽसौ 
चन्द्रं पश्यति, एवमेतद्य एषोऽक्षिणीत्याद्युकतं प्रजापतिना त्रिभिः पययिर्न पर इति। 
चतुर्थं तु पर्याये देहानमर्त्यात्समुत्थायाशरीरतामापत्नो ज्योतिःस्वरूपम्‌। यस्मित्नुत्तमपुरुषे 
स्व्यादिभिर्जक्षत्क्रौडन्रममाणो भवति स उत्तमः पुरुषः पर उक्त इति चाऽऽहुः। 

-सत्यं, रमणीया तावदियं व्याख्या श्रोतुम्‌ नव्वर्थोऽस्य ग्रन्थस्यैवं संभवति। ८ 
कथम्‌? अक्षिणि पुरुषो दश्यते इत्युपन्यस्य _ शिष्याभ्यां कछायात्मनि गृहीते ‹ ^ 
तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा. तदपनयायोदशरावोपन्यासः, किं पश्यथ इति च प्रश्न 1 
साध्वलंकारोपदेशश्चानर्थकः स्यात्‌। यदि च्छायात्मेव प्रनापतिनाऽक्षिणि दृश्यत 








भातत ततता 





न्ट = "< ^ -- > 





^. 


^ इत्युपदिष्टः। किच_ यदि स्वयमुपदिष्टग्रहणस्याप्यपनयनं कारणं वक्तव्यं स्यात्‌। 


„~ स्वप्नसुषुप्तात्मग्रहणयोरपि तदपनयकारणं च_ स्वयं ब्रूयात्‌। न चोक्तं तेन, तेन. 


मन्यामहे नाक्षिंणि च्छायात्मा प्रनापतिनोपदिष्टः। किं चान च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः। किं_ चान्यदक्षिणि द्रष्टा _चेददुश्यत. चान्यदक्षिणि द्ष्टा_चेदूदुश्यत 


~ इत्युपदिषटः स्याच्त इदं युक्तम्‌। “ .एतं त्वेव त" इत्युक्त्वा स्वणेऽपि द्ष्टवोपदेशः। त्वेव त'' इत्युक्त्वा स्वप्नेऽपि दष्टरवोपदेश :1 | 
स्वपे न द्ष्टोपदष्ट इति चेन्न, अपि रोदितीवाप्रियवेततवेत्युपदेशात्‌। न च ॥ | 

| 

| 
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द्रष्टुरन्यः कश्चिःस्वपे महीयमानश्चरति। अत्रायं पुरुषः स्वयज्योतिरिति व्यायत. 
श्रुत्यन्तरे सिद्धत्वात्‌। यद्यपि स्वप्ने सधीर्भवति, तथाऽपि न धीः स्वप्नभोगोपलन्धिं 


प्रति करणत्वं भजते। किं तर्हिं पटचित्रवन्नाग्रद्रासनाश्रया दृश्यैव धीर्भवतीति न 
दष्टुः स्वर्यज्योतिष्ट्वनाधः स्यात्‌। किंचान्यत्‌। जाग्रत्स्वप्नयोर्भूतानि चाऽऽत्मानं च 
जानातीमानि भूतान्ययमहमस्मीति% प्राप्तौ सत्यां, प्रतिषेधो युक्तः स्यात्नाह 
खल्वयमित्यादि। तथा चेतनस्यैवाविद्यानिमित्तयोः सशरीरत्वे सति प्रियाप्रिययोरपहति- 
नस्तीत्युवत्त्वा तस्यैवाशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे प्राप्तयोः प्रतिषेधो 
युक्तो "“अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत" इति। एकश्चाऽऽत्मा स्वप्ननुद्धान्त- 


~ योर्महामत्स्यवदसङ्गः संचरतीति त्रत्यन्ते सिद्धम्‌। -“ 
र सा नायः मादि पममामो भवति सोऽन्य संप्रसादः शरीरात्समुत्थाय यस्मिनस्व्यादिभी रममाणो भवति सोऽन्यः 
.त_ इति _वचनात्‌। ति_वचनात्‌। यदि ततोऽन्योऽभिप्रेतः स्यात्पर्ववदेतं त्वेव त इति न ब्रूयान्मृषा 
प्रनापतिः। किचान्यत्तेजोऽवन्नादीनां ष्टुः सतः स्वविकारदेहशुद्धे प्रवेशं दर्शयित्वा 
प्रविष्टाय पुनस्तत्वमसीत्युपदेशो मृषा प्रसज्येत तस्मिस्त्वं स्त्यादिभी रन्ता भविष्यसीति 
युवन्तः उपदेशो ऽभविष्यद्यदि संप्रसादादन्य उत्तमः पुरुषो भवेत्‌। तथा 
भूम्न्यहमेवेत्यादिश्याऽऽत्मैवेदं सर्वमिति नोपसमहरिष्यद्यदि भूमा जीवादन्योऽ भविष्यत्‌ 
'' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा '' इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च। सर्वश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्दप्रयोगो 
नाभविष्यत्त्यगात्मा चेत्सर्वजन्तूनां पर आत्मा न भवेचुस्मादेक एवाऽऽत्मा प्रकरणी सिद्धः। 
न॒ चाऽऽत्मनः संसारित्वम्‌। अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसारस्य। न हिः 








रज्जुशुकितिकागगनादिषु सर्परजतमलादीनि मिथ्याज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति। एतेन 
सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहति्नस्तीति व्याख्यातम्‌। यच्च स्थितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रियवेच्ैवेति 
सिद्धम्‌। एवं च सति _ सर्वेपययिष्वेतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति_प्रनापतेर्वचनम्‌। यदि 





` णक 





छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये द्वादशः खण्डः ३७३ 


&#‡ अशरीरो वायुरभ्रं विदयुत्स्तनयिलनुरशरीराण्येतानि तद्यथेता- 
न्यमुष्पादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 


( हस्तपादादि अवयवों के न रहने से) वायु अशरीर है, बादल, बिजली ओर मेघ 
ध्वनि ये सभी अशरीर है (फिर भी वर्षादि प्रयोजन के लिए) जिस प्रकार यै सब उस 





वा प्रजापतिच्छद्यरूपायाः श्रतेर्वचनं सत्यमेव भवेत्‌। न च तत्कुतर्कलुद्ध्या मृषा 
कर्तुं युक्तम्‌। ततो गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः। ननु प्रत्यक्षं दुःखाद्यप्रियवेचृ- 
त्वमव्यभिचार्यनुभूयते इति चे्। जरादिरहितो जीणोऽहं जातोऽहमायुष्मानगौरः कृष्णो 
मृत ॒इत्यादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः। | 

सर्वमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवेतदेवं दुरवगमं, येन . देवराजोऽप्युदशसावादिदर्शिता- 
विनाशयुकितरपि मुमोहैवात्र विनाशमेवापीतो भवतीति। तथा विरोचनो महाप्राज्ञः 
प्राजापत्योऽपि देहमात्रात्मदर्शनो बभूव । तथनदरस्याऽऽत्मविनाशभयसागर्‌ एव वनाशिका, ऽत्मविनाशभयसागर एव वैनाशिका 
न्यमन्जन्‌। तथा साख्या द्रष्टारं देहादिव्यतिरिक्तमवगम्यापि_त्यक्तागमप्रमाणत्वानमृत्युविषये 
एवान्यत्वदर्शने तस्थुः। तथाऽन्ये काणादादिदर्शनाः कषायरकतमिव्‌ क्षारादिभिर्वस्र 
नवभिरात्मगुणैयुक्तमात्द्व्यं विशोधयितु प्रवृत्ताः तथाऽन्ये कर्मिणौ. बाह्यविषया- 
पहतचेतसो वेदप्रमाणा अपि परमार्थसत्यमात्मैकत्वं विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटीयन्र- 
वदारोहावरोहप्रकारैरनिशं बम्भ्रमति। किमन्ये क्षुद्रजन्तवो विवेकहीनाः स्वभावत एव 
` बहिर्विषयापहतेतसः। तस्मादिदं त्यः = परमहंसपरित्रानकैरत्या खन्न 
श्रमिभिर्वेदान्तविज्लानपरैरेव वेदनीयं | चून्यं तै प्रजापत्यं मं संप्रदायमनुसरद्धिरुपनिनञ प्राजापत्यं चेमं संप्रदायमनुसरद्धिरुपनिबद्धं 
प्रकरणचतुष्टयेन। तथाऽनुशासत्यद्यापि ““त॒एव नान्य '' इति।। १।। 
व # 


तत्राशरीरस्य स॒प्रसादस्याविद्यया शरीरेणाविशेषतां सशरीरतामेव _ संप्राप्तस्य शरीरेणाविशेषतां सशरीरतामेव संप्राप्तस्य 
शरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेण यथाऽभिनिष्पपिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त उच्यते-- स्वेन॒ रूपेण यथाऽधिनिष्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त ~~ 


स वान 0 शिरःपाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीरः। किं चाभ्रं विद्युत्स्तन- . चाभ्र - 
` चाशटरीराणि। ततत्रैवं सति व्षादिप्रयोजनावसाने यथा अगुष्पादिति, 


भूमिष्ठा श्रतिर्धलोकसंबन्धिनमाकाशदेशं व्यपदिशति; एतानि यथोक्तान्याकाशसमान- 
_ रूपतामापन्रानि स्वेन वाय्वादिरूपेणागृह्यमाणान्याकाशाख्यता गतानि, वास्वादिरूपेणागृद्यमाणान्याकाशाख्यतां गतानि, यथा 
संप्रसादोऽविद्यावस्थायां शरीरात्मभावमेवापन्नः, तानि तथाभूतान्यमुष्मादद्यूलोकसंबन्धिन: शरीरात्मभावमेवापन्नः, तानि तथा बन्धन: 
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५८ 
भिनिष्यदहान्ते,॥।२॥ खरम नभत. 


केर एवमेवेष संप्रसादोऽस्पाच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति 


आकाश से समुत्थान कर सूर्यं कौ परम ज्योति को प्राप्त हौ अपने-अपने स्वरूप से 
अभिनिष्न्न हो जाते हैँ।। २।। | 


ठीक उसी प्रकार यह जीव इस शरीर से समुत्थान कर परमज्योति को प्राप्त कर अपने 
स्वरूप से स्थित हो जाता है, वह उत्तम पुरुष है, उस समय वह हँसता, क्रीडा करता, स्त्री, यान 








आकाशदेशात्समुक्तिष्ठन्ति वर्षणादिप्रयोजनाभिनिर्वृत्तये। कथम्‌ ? शिशिरापाये सावित्रं 
परं ज्योतिः प्रकृष्टं ग्ैष्पकमुपसंपद्य सावित्रमभितापं प्राप्येत्यर्थः। आदित्याभितापेन (| 
पृथग्भावमापादिताः सन्तः स्वेन स्वेन रूपेण पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं | 
हित्वाऽभ्रमपि भूमिपर्वतहस्त्यादिरूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिर्लतादिचपलरूपेण | 
स्तनयित्नुरपि स्वेन गर्जिताशनिरूपेणेत्येवं प्रावृडागमे स्वेन स्वेन रूपेणाभि- 
निष्द्यन्ते।। २।। 

यथाऽयं दृष्टान्तो वाय्वादीनामाकाशादिसाम्यगमनवद्विद्यया ससारावस्थायां | 
शरीरसाम्यमापत्नौऽहममुष्य पुत्रो जातौ जीर्णो मरिष्ये इत्येवप्रकारं प्रनापतिनेव | 
मववान्थौक्तेन क्रमेण नासि त्वं दद्िवादि्ा तत्तमसोति परतिनोधि्ः सन्स 
एष संप्रसादो नीवोऽस्माच्छरीरादाकाशादिव वाव्वादयः समुत्थाय वेहादिवैलकषण्यमात्मनो 
रूपमवगम्य_देहात्मभावनां हित्वेत्येतत्‌+ˆ स्वेन रूपेण सदात्मनैवाभिनिष्पद्यते इति | 
व्याख्यातं पुरस्तात्‌ `` 717 | 

स येन स्पेन रूपेण संप्रसादोऽभिनिष्यद्यते प्राक्प्रतिबोधात्तदभरान्तिनिमिततात्सरपौ | 
| भवति चथा _रन्नुः  पश्त्कृतप्रकाशा रल््वात्मना स्वन सूपैणाभििष्पचतै। एवं ` शरात्कृतप्रकाशा_रज्ज्वात्मना स्वेन _रूपेणाभिनिष्यद्यते। एवं | 
च स उत्तमपुरुष उत्तमश्चासौ पुरुषशचत्युत्तमपुरुषः स ॒एवोत्तमपुरुषोऽक्षिस्वप्नपुरुषौ ` 
व्यक्ताव्रव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः संप्रसत्नोऽशरीरश्च स्वेन रूपेणेति। एषामेष | 
स्वेन रूपेणावस्थितः क्षराक्षरौ व्याकृताव्यकृतावृपेक्योत्तमपुरुषः कृतनिर्वचनो ह्ययं | 
गीतासु स संप्रसादः स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया स्वत्मिभूतः पर्येति | 
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27२ स्मरन करना | 
जक्षत्क्रीडन्रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनश्{ 

स्मरन्निदं शरीर स यथा प्रयोग्य. आचरणे युक्त. आचरणे युकः | 
एवमेवायमस्मिच्छरीरे प्राणो, युक्तः ॥३॥ रोर ऋ) रप्रम उ उलत। £. | 


अथवा सम्बन्धियों के साथ रमण करता, अपने साथ उत्यत्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता 
हुआ सभी ओर धूमता रहता है, जैसे घोड़ा या. बैल गाड़ी में जुता रहता है, दीक वैसे ही यह 


प्राण भी इस शरीर मे जुता हुआ दै।।२।] १.2 ॥ 


( 
| 
कवचिदिन्दराद्यात्मना जक्षद्धसन्धक्षयन्वा भक्ष्यानुच्चावचानीप्सितान्कवचिन्मनोमत्र | 
| 





संकल्पादेव समुत्थितेर्ब्राह्मलौकिकैर्वाक्रीडन्स्व्यादिभी रममाणश्च मनसैव नोपजनं 
स््रीपुंसयोरन्योन्योपगमेन जायते इत्युपजनमात्मभावेन वाऽऽत्मसामीप्येन जायते इत्युपजनमिदं 


शरीरं तन्न_स्मरन्‌। तत्स्मरणे हि दुःखमेव स्यात्‌। दुःखात्मकत्वात्तस्य। | 
| 





 नन्वनुभूतं चेन्न स्मरेदसर्वजञत्वं मुक्तस्य। नैष दोषः। येन मिथ्याज्ञानादिना 
जनितं तच्च मिथ्याज्ञानादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्नानुभूतमेवेति। न: तदस्मरणे 


सर्वज्ञत्वहानिः। न_हृयुन्मत्तेन ग्रहगृहीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादाद्यपगमेऽपि स्मर्तव्यं _ न्मत्तेन_ग्रहगृहीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादाद्यपगमेऽपि स्मर्तव्यं ॥ 


- स्यात्तथेहापि संसारिभिरविद्यादोषवद्धिर्यदनुभूयते तत्स्वात्मानमशरीरं न_ स्पृशति 
अविद्यानिमित्ताभावात्‌। ये तृच्छिन्नदोषेर्मृदितकषायेर्मानसाः सत्याः कामा अनृतापिधाना 


अनुभूयन्ते विद्याभिव्यद्खचत्वात्ते एव मुक्तेन सर्वात्मभूतेन संबध्यन्ते इत्यात्मज्ञानस्तुतये 
निर्दिश्यन्ते, अतः साध्वेतद्विशिनष्टि-- “य॒ एते ब्रह्मलोके" इति। यत्र कवचन 
भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव हि ते लोके भवन्तीति स्वात्मत्वाद्ब्रह्मण उच्यन्ते। 
ननु कथमेकः ““ सन्रान्यत्श्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स _भूमा कामाश्च 
ब्राह्मलोकिकान्पश्यन्रमत'' इति च विरुद्धम्‌। यथैको यस्मिन्नेव क्षणे पश्यति स |#/ 
तस्मिन्नेव क्षणे न पश्यति चेति नैष दोषः। श्रुत्यन्तरे परिहतत्वात्‌। 
दष्टरदषटरविपरिलोपात्पश्यत्रेव _भवति। दष्टरन्यत्वेन कामानामभावान्न_ पश्यति येति। यद्यपि 
` सुषुप्ते तदुक्तं मुकतस्यापि _ सर्वेकत्वात्स॑मानो_द्वितीयाभावः। केन कं पश्येत्‌ 
_ इति चोक्तमेव । 
| 5 : सन्कथमेष पुरुषोऽक्षिणि दृश्यत इत्युक्त 
 प्रनापतिना ॥- तत्र यथाऽसावक्षिणि सा ` तद्क्तव्यमितीदमारभ्यते। तत्र को 
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भनु अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चश्चुः स चाक्षुषः पुरुषो, 
१ वेदेदं यः 
दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय प्राणमथ 
यो वेदेदमधिव्याहराणीति स आत्पाऽभिव्याहाराय वागथ यो 


वेदेदं शृणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ॥४॥ ` 


जिस जाग्रदवस्था में चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश देहस्थ छिद्र से अनुगत है, वह चाक्षुष 
पुरुष है, रूप ग्रहण के लिये उसे नेत्र है। "मै इसे सू" एेसा जो जानता है वह्‌ आत्मा है। गन्ध 
ग्रहण के लिये उसे नाक है। "मे यह शब्द बोलँ' देसा जो समञ्ञता दै, वही आत्मा है, शब्द 
उच्चारणके लिये उसे वाणी है। "मै सुन" एेसा जो जानता है, वह आत्मा है, श्रवण करने के 
लिए उसे श्रोत्र है।।४। | 








<“ पञ्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः प्रज्ञात्मा प्रस्ात्मा विज्ञानक्रियाशक््तहयसंमूर्छितात्मा युक्तः 
स्वकम॑फलोपभोगनिमित्तं नियुक्तः '"कस्मिन्हसुत्करान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कौस्मन्वा 
प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि'' इति। ईश्वरेण रात्तेव सर्वाधिकारी दर्शनश्रवणचेष्ट- 
व्यापरेऽधिकृतः। तस्यैव तु मातरैकदेशश्चशुरिन्रियं रूपौपलब्थि्रारभूतम्‌।। ३।। 
अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षितमाकाशं देहच्छिद्रमनुविषण्णमनुषक्तमनुगतं तत्र 
स प्रकृतोऽशरीर आत्मा चाश्चुषधक्षुषि भव इति चाक्षुषस्तस्य दर्शनाय रूपोप 
लब्धये चक्षुः करणं यस्य तदेहादिभिः संहतत्वात्परस्य॒दष्टर्थे सोऽत्र चक्षुषि 
` दशनेन लिङ्गेन दृश्यते परोऽशरीरोऽसंहतः। '“अक्षिणि दृश्यत '' इति प्रनापतिनोक्तं 
सर्वन्दरियद्वारोपलक्षणार्थम्‌। सर्व॑विषयोपलन्धा हि स एवेति। स्फुटोपलन्धिहेतु- 
त्वात्वक्षिणीति विशेषवचनं सर्वश्रुतिषु। अहमदर्शमिति तत्सत्यं भवतीति च श्रुतेः। 
अथापि योऽस्मिन्देहे वेद॒ कथमिदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा जिघ्राणीत्यस्य गन्धं 
विजानीयामिति स आत्मा तस्य गन्धाय गन्धविक्ञानाय प्राणम्‌। अथ यो वेदेदं 
वचनमभिव्याहराणीति वदिष्यामीति स आत्माऽभिव्याहरणक्रियासिद्धये करणं 
वागिन्दियम्‌। अथ यो वेदेदं शृणवानीति स॒ आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌।। ४।। 








निः 
| 
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-आाव्म ~^ यवस्य 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दवं चक्षुः चक्षुः ^, 
रल. स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते 
एते ब्रह्मलोके |॥५॥ 
तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका 


आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाश्श्च लोकानाप्नोति सर्वाश्श्चव 

ओर जो यह जानता है कि बाह्य इन्द्रियो के बिना ही "मे मन से मनन करू" वह आत्मा 
है। मन तो उसका दिव्य नेत्र है, वही यह आत्मा इस दिव्यचक्षु से भोगो को देखता हुआ रमण 
करता हे, जो ये भोग (स्वर्णं निधि के समान बाह्य विषयों की आसकितरूप अनृत से) ब्रह्मलोक 
मे अच्छादित है, उन्हें देखता हुआ रमण करता है।। ५॥। 

उस आत्मा की उपासना देवता करते है। उसी से उन देवों को सम्पूर्णं लोक ओर सम्पूर्ण 
भोग प्राप्त है। जो कोई उस आत्मा को शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश द्वारा जानकर साक्षात्‌ 

अथ यो वेदेदं मन्वानीति मननव्यापारमिन्दरियासंस्पष्टं केवलं मन्वानीति वेद 
स_ आत्मा मननाय_मनः। यो वेद स_आत्मत्येवं सर्वत्र प्रयोगाद्वैदनमस्य 
स्वरूपमित्यवगम्यते। यथा यः पुरस्तात्प्रकाशयति स आदित्यो यो दक्षिणतो यः 


पश्चाद्य उत्तरतो य ऊर्ध्व प्रकाशयति स आदित्य इत्युक्ते प्रकाशस्वरूप २ प्रकाशयति स_ आदित्य इत्युक्ते प्रकाशस्वरूप; स 


इति गम्यते। दर्शनादिक्रियानिरवृच्यर्थानि तु चक्षुरादिकरणानि। इदं चास्याऽऽत्मन 


सामर्थ्यादवगम्य्े। आत्मनः सत्तामात्रे एव _ज्ञानकतुंत्वं न तु व्यापृततया। -यथा 
सवितुः सत्तामात्रे एव प्रकाशनकर्ततवं, न॒ तु _व्यापृततयेति _तद्त्‌। मनोऽस्याऽ- 
 ऽत्मनो ` दैवमप्राकृतमितरेन्दियैरसाधारणं, चश्चुशचष्टे पश्यत्यनेनेति चक्षुः! . वर्तमान- 


कालविषयाणि चेन्टियाण्यतोऽदैवानि तानि।. मनस्तु त्रिकालविषयोपलब्धिकरणं मृदितदोषं “ ||| 
च _सुमन्यवहितादिसवा लाक चति ज - चेति दैवं व | स॒ वै मुक्तः ~ | 
स्वरूपापन्नोऽविद्याकृतदेहेन्दरियमनोवियुक्तः सर्वात्मभावमापत्नः व्योमवद्विशुद्ध 
सरवेश्वरमनरउपाधिः सत्नेतेनैवेश्वरेण मनसैतान्कामान्सवितूप्रकाशवत्नित्यप्रततेन दशनेन | 
पञ्यन्रमते। कान्कामानिति विशिनष्टि-य एते णि लोक ििधिषः लोके ~“ ह 
नि ननृतेनापिहिताः संकल्पमात्रलभ्यास्तानित्य्थः।। ५।। ४. 


इन्द्राय प्रनापतिनोव्त आत्मा, तस्मात्ततः श्रुत्वा तमात्मानमद्त्वेऽपि. ~ || 
देवा उपासते। तदुपासनाच्च तेषां स्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः सर्वे च 
~, 


। 
| 
| 
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>> कामान्य्रस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच 
प्रजापतिरुवाच ।६॥ | 


इत्यष्टमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।। १२।। 


¶ वणएड * 
१ सिस (अथाष्टमाध्वायस्य त्रयोदशः खण्डः।) 
^ 


वभावं व इ इव रोमाणि 

धय पापे, चन्र इव राहोमुखात्प्रमुच्य रमकृतं कृतात्मा, 

गवननात_ ननदन कात स स्म टाव्ण्य्‌ श्रद्‌ स्नः 
अनुभव करता है, बह सम्पूणं लोक ओर समग्र भोगों को प्राप्त कर लेता है- एेसा प्रनापति ने 
कहा। द्विरुक्ति प्रकरण समाप्ति के लिये है।। ६।। 


।} इति द्वादशः खण्डः ।। 


‡ (--पसयामच्छबलम्‌ः इत्यादि मन्र का जप के लिये उपदेश.) 
(अत्यन्त दुरग॑म होने के कारण हदय मेँ स्थित) श्याम ब्रह्म से मै शबल ब्रह्म को प्राप्त होऊ, 
तथा शबल से श्याम को प्राप्त होऊँ। जैसे घोड़ा शरीर को हिलाकर अपने रोओं को इ्याड़ कर 


~~ कामाः। यदर्थं हीन्द्र एकशतं वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तत्फलं प्राप्तं 











“ किल प्रजापतिरुवाच! अतः सर्वेषामात्मज्ञानं तत्फलप्रप्तिशच तुल्यैव भवतीत अतः. सरवेषामात्मज्ञानं तत्फलप्रापिश्च तुल्यैव _भवतीत्यर्थः\, 

द्विर्वचनं प्रकरणसमाप्त्यर्थम्‌।। ६।। 

| इत्यष्टमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः।। १२॥। 
श्यामाच्छबलं प्रपद्य इत्यादिमन्राम्नायः पावनो जपार्थश्च ध्यानार्थो वा। श्यामो गम्भीरो 

वणः श्याम इव श्यामो हाद ब्रह्यत्यनतदुरवगाहातवात्तद्धद ब्रहम जात्वा ध्यानेन 

“. तस्माच्छयामाच्छवलं शबल इव शबलोऽरण्याद्यनेककाममिश्रत्वादुब्रह्मलोकस्य शाबल्यं _ 

तं ब्रह्मलोकं शबलं प्रपद्ये मनसा शरीरपाताद्वर्ध्वं गच्छेयम्‌। यस्मादहं .शबलाद्‌- 
ब्रह्मलोकान्नामरूपव्याकरणाय, श्यामं प्रपद्य हार्दभावं प्रपत्नोऽ स्मीत्यभिप्रायः। अतस्तमेव | 
प्रकृतिस्वरूपमात्मानं शबलं प्रपद्य इत्यर्थं :। कथं शबलं ब्रह्मलोकं प्रपद्य + 














छान्दोग्योपनिषत्‌ -अष्टमाध्याये चतुर्दशः खण्ड; २७९ 


ब्रह्मलोकमथिसंभवामीत्यथिसंभवामीति ॥९॥ 


इत्यष्टमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।। १३।। | | | 
(अथाष्टमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।).न >. = दना 


ष्म आकाशो वै नाम नामरूपयोर्नर्वहिता, ते यदन्तरा तद्ब्रह्म वकल 

तदमृतं स आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपचे यज्ोऽहं भवामि 
शुद्ध हो जाता है, वैसे ही हार्द ब्रह्य के ज्ञान से मै धर्माधर्मरूप पापों को जाड कर तथा राहु के 
मुख से चटे हुए चन्द्र के समान (सम्पूर्ण अनर्थं के आश्रय भूत) शरीर को त्यागकर कृतार्थ हो 
नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूं। ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूं।। १।। 

।। इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 
आकाश नामक ब्रह्म का उपदेश 

आकाश नामक प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूप का निर्वाह करने वाला है। वे नाम रूप 
जिसके मध्य मे वर्तमान है, वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा हे) मैं प्रनापति के (प्रभु 
निर्मित नामक) सभागृह को प्राप्त होऊं। मै ब्राह्मणों के यश, क्षत्रियो के यश ओर वैश्यो के यश 
इत्युच्यते-- अश्च इव स्वानि लोमानि विधूय कम्पनेन श्रमं पांस्वादि च रोमतोऽपनीय ॥ 
यथा निर्मलो भवत्येवं हार्दबरह्यज्ञानेन विधूय पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र इव च ~. | 
राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोमुखात्म्रमुच्य भास्वरो भवति यथैवं धूत्वा प्रहाय शरीरं 
सर्वानर्थाश्रयमिहैव ध्यानेन कृतात्मा कृतकृत्यः सनवृत नित व्रह्ललोकमभिसंभवामीति। 
द्विर्वचनं मन्त्रसमाप्त्यर्थम्‌।। ९।। | 
| इत्यष्टमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।। १३।। | 

आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो लक्षणनिर्देशार्थमाध्यानाय आकाशो वै नाम श्रुतिषु 
प्रसिद्ध॒ आत्मा। आकाशः इवाशरीरत्वात्सृक्ष्मत्वाच्च। स चाऽऽकाशो नामरूपयोः 
स्वात्मस्थयोर्जगद्रीनभूतयोः सलिलस्येव फेनस्थानीययोर्िर्वहिता निर्वोढा व्याकर्ता। ते 
नामरूपे यदन्तरा यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वर्तेते, तयोर्वा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यन्नामरूपाभ्यामस्यष्टं यदित्येतत्तद्त्रह्म नामरूपविलक्षणं यद्यपि नामरूपाभ्यामस्यृष्टं तथाऽपि 


तयोर्नवोदेवंलक्षणं ब्रहयेत्यर्थः। इदमेव मेत्ेयीब्राह्मणेनोक्तं चिन्मत्रानुगमात्सर्वत्र 


चित्स्वरूपतेवेति गम्यत एकवाक्यता। कथ तदवगम्यत इत्याह--- स आत्मा। आत्मा 
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३८० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


ब्राह्मणानां यशोराज्ञां यणो विशां यश्नोऽहमनप्रापत्सि स हाहं 

यशसां यशः श्येतमदत्कमदत्कशश्येतं लिन्दु माऽभिगां लिन्दु | 

माऽभिगाम्‌ ॥९॥ ती छ. 1 
इत्यष्टमाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 


(अथा्टमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।) । 
तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्य ~दगीन्ण. | 
५५" आचार्यकुलाद्रेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणा-च्च्# =. 
स्वरूप आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। वह यै यशो का यश हूँ, मै बिना दतां के भक्षण करने. | 
वाले रोहित वर्ण, पिच्छल को प्राप्त न होऊ, प्राप्त न होऊ (क्योकि स्त्री अपने सेवन करने वाले 
के तेज, बल, वीर्य, विज्ञान तथा धर्म का विनाश कर देती है)।।९।। 
।। इति चतुर्दशः खण्डः ।। 
आत्मान का उपसं 
उस इस आत्मज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा, प्रनापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रनाओं 
से कहा। विधि विधान के अनुसार आचार्य के कर्तव्य कर्मो को समाप्त करके वेदाध्ययन कर 


व्योमवत्सर्वगत आत्मा ब्रह्येत्यवगन्तव्यम्‌। तच्वाऽऽत्मा ब्रह्मामृतममरणधर्मा। अत ऊर्ध्व ( 
मन्त्रः। प्रनापतिश्वतुर्मुखस्तस्य सभां वेश्म प्रभुविमितं वेश्म प्रपद्ये गच्छेयम्‌। किंच | 
यज्ञोऽहं यशो नामाऽऽत्माऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणा एव हि विशेषतस्तमुपासते | 
ततस्तेषां यशो भवामि। तथा राज्ञां विशां च। तेऽप्यधिकृता एवेति तेषामप्यात्मो 
भवामि। तद्यशोऽहमनुप्रापत्स्यनुप्राप्तुमिच्छामि। स हाहं यशसामात्मनां | 
देहेन्द्रियमनोनुद्धिलक्षणानामात्मा। किमर्थमहमेवं प्रपद्य इति, उच्यते श्येतं वर्णतः | 
पक्वबदरसमं रोहितम्‌। तथाऽदत्कं दन्तरहितमप्यदत्कं भक्षयितृ स्त्रीव्यञ्जनं तत्सेविनां | 
तेजोबलवीर्यविज्ञानधर्माणामपहन्तृ विनाशयित्रित्येतत्‌ यदेवंलक्षणं श्येतं लिन्दु पिच्छिलं 
तन्माऽऽभिगां माऽभिगच्छेयम्‌। द्िर्वचनमत्यन्तानर्थहेतुत्वप्रदर्शनार्थम्‌।। ९ ।। 
| इत्यष्टा माध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।। १४।। 

_तद्धैतदात्मजञानं_सोपकरणमोमित्येतदक्रमित्याययैः सहोपासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थे 

-नाप्यायीलकषणेन सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भः परमेश्वरे वा तद्वारेण प्रजापतये 
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भिसमावृत्य, कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिका- 
न्विदधदात्मनि सर्वन्धियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिशसन्तसर्वभूतान्यन्यत्र 


आचार्य कुल से समावर्तन हो जाने पर स्त्री परिग्रह पूर्वक कुटुम्बं में स्थित हो पवित्र स्थान में 
स्वाध्याय करता हुआ, पुत्र एवं शिष्यो को धर्मात्मा बनाता हुआ, सम्पूर्णं इन्द्रियों को अपने 
अन्तःकरण मेँ उपसंहार कर, शास्त्र कौ आश्ञा से विरुद्ध प्राणियों कौ भी हिंसा न करता हआ, 
वह अधिकारी पुरुष निश्चय दही यावज्नीवन इस प्रकार बरताव करने वाला अन्त में ब्रह्मलोक को 
पराप्त कर लेता है ओर फिर लोटता नहीं (इस प्रकार अर्चिरादि मार्गं से कार्यब्रह्म लोक मेँ गया 








 कश्यपायोवाच। असावपि मनवे स्वपत्राय। मनुः प्रजाभ्य इत्येवं श्रुत्यर्थसंप्रदायपर- | 
म्परयाऽऽगतमुपनिषद्िज्ञानमद्यापि विद्स्व॒वगम्यते। यथेह कषटा्ध्यायत्रये प्रकाशितात्मव्द्या 
सफलाऽवगम्यते तथा कर्मणां न कश्चनार्थ इति प्राप्ते तदानर्थकयप्राप्तिपिनिहयर्षयेद्‌ | 

कर्मणोऽविदरद्धिःतष्टीयमानस्य _विशिष्टफलवत्वेनार्थवत्वमुच्यतेञचार्यकुलाद्रेदमधीत्य _ 
सहार्थतोऽध्ययनं कृत्वा यथाविधानं यथास्मृत्युक्तेर्नियमेर्युक्तः सन्नित्यर्थः। सर्वस्यापि 


विधेः स्मृत्युक्तस्योपकुर्वाणकं प्रति कर्तव्यत्वे गुरुश थ| 











. तान्यथेत्यभिप्रायः। अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां समापयित्वा गुरुकुलानिवृत्य॒ न्यायतो 
दारानाहत्य कुटुम्बे स्थित्वा गार्हस्थ्ये विहिते कर्मणि तिष्ठनित्यर्थः। तत्रापि 
| नात कर्मणां स्वाध्यायस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थमुच्यते-- शुचौ “८ 
वात नत स कवत सवाव्ययमयोयानो ` अ्यकमोधकं' च 
यथाशक्ति ऋगाद्यभ्यासं च कुर्वन्धार्मिकान्पुत्राञ्शिष्यांश्च धर्मयुक्तान्विदधद्धार्मिकत्वेन 
ताननियमयन्नात्मनि स्वहदये हार्दे ब्रह्मणि सर्वेद्धियाणि संप्रतिष्ठाप्योपसंहत्य 
सर्वेन्द्रिग्रहणात्कर्माणि च संन्यस्याहिसन्हिसां परपीडामकुर्वनसर्वभूतानि स्थावरजङ्गमानि 
भूतान्यपीडन्नित्यर्थः। भिक्षानिमित्तमटनादिनाऽपि परपीडा स्यादित्यत आह {- अन्यत्र 
तीर्थभ्यः। तीर्थं नाम शास्तरानुञञाविषयस्ततोऽन्यत्रतयर्थः। सर्वाश्रमिणां चैतत्समानं 
तीर्थभ्योऽन्यत्राहिसेवेति। अन्ये वर्णयन्ति कुटुम्ब एवैतत्सर्व कुर्वन्स खल्वधिकृतो 
यावदायुषं यावज्जीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणैव वर्तयन््रह्मलोकमभिसंपद्यते देहाने। . 
न च पुनरावर्तते शरीरग्रहणाय। पुनरावृततेः प्राप्तायाः प्रतिषेधात्‌। अर्चिरादिना 
| ८ 
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च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥९॥ 
` इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।। १५।। 
इति च्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमोऽध्यायः समाप्तः।। ८।। 


ॐ आप्यायन्तु ममाड्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल- 
मिद्धियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माऽहं ब्रह्म निरकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


हुआ उपासक ब्रह्मलोक की स्थिति पर्यन्त दिव्य भोगों को भोगता हुआ वहाँ एहता है ओर फिर 
वहाँ पर ही मुक्त हो जाता है। अतएव उसकी भी पुनरावृत्ति नही होती है) । १। 
` ॥। इत्यष्टमोऽध्यायः ॥। 

मेरे अङ्ग पुष्ट होवे, मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल ओर सम्पूर्णं इन्द्रियां पुष्ट (ब्रह्मबोध के 
योग्य) होवें । यह सब (दृश्यमान जगत्‌) उपनिषद्‌ वेद्य ब्रह्म ही है। मेँ ब्रह्म का निराकरण न 
करू, ओर ब्रह्म मेरा निराकरण न करे (अर्थात्‌ मेँ ब्रह्म को सदा आत्मभावेन साक्षात्‌ करूं, उससे 
कभी भी विमुख न होऊ ओर इसके लिए सर्वान्तर्यामी परमात्मा मुञ्चे बल दे। वह मेरा त्याग न 
करे) । इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो, अनिराकरण हो। उपनिषदों मेँ नो धर्मदहैवे 
आत्मबोध मे लगे हुए मुञ्ज साधक मे होवें। वे सब मुञ्चमें होवें । त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌ अष्टम अध्याय की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 


कैलासपीठाधीश्वर परमादर्शं आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज कृत मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हई ।८।। 


मार्गेण. कार्यब्रह्मलोकमभिसंपद्य_यावद्ब्रह्मलोकस्थितिस्तावतत्रैव तिष्ठति प्राक्ततो 
-नाऽऽवर्तत इत्यर्थः। द्विरभ्यास उपनिषद्धिद्यापरिसमाप्त्यर्थः।। १।। 


।। इति षोडशाह्िकम्‌।।१६।। 
इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः।। १५।। 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य व ` 
श्रीशंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्धाष्येऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः।। ८।। 








